| ` १ परस्तावना। ` /?” 
। 


ट्र अगवान, वांक्षुदेयकी असीम“क्रपासे ४ 
श्री | घन्द्रिकाका यह तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ | 
पवित्र कुरुक्षेत्र भूमिम स्थित जिस विशाल ढदक तट 
प्रतिदिन धर्मयद्धक अन्तमं पार्थस्तराथ सहित पएं:#बरगण 
प्रामलाभ करते थे, उसी तट पु थेट कर तथा ब्थोभग्चचान्‌ 
छुदेवको स्मरण कर गीतार्थचन्द्रिका का लिखना मैंने प्रारम्भ 
या था, इसी कारण आज समुस्त मारतम का 
ना आदर हुआ है । और यही कारण है कि इतने थोड़े 
ये भीतर इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। 
मै भाषाकी सरलता और मधुरता ऐसो रक्खी गई है कि 
[ळ हिस्दीमाधरके शाता ख्रीपुरुषणण इसे पढ़ कर गोताका 
1 छान प्राप्त कर सकते दै । 09 
आज दिन समस्त भूमण्डलमै गीताका जैसा आदर और 
(सी भी पुस्तकका, नहीं है । संसारमें प्रचलित भिन्न भिन्न 
[त सौ भाषाओमें गीता प्रकाशित हो चुकी दै, और भी 
शीन नवीन संस्करण प्रकाशित हो रहे दे । मानव प्रकृति 
दि: पा आवके अछुसार स्वभावतः क" डेलसना-शान 
यमयी है । गीतामे पूणे भगवान, श्री न यही | 
पी, असुतभरी शिक्षा अजेनको निमित्त बभःकर. 
हो दो दै, Ol सी विचार या किली भावक प्रति 
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न भी एक्षपात नहीं है । यही कारण है हता समीके 
दृदयकी नितान्त प्रेममयो वस्तु चन सको है । इसी निर्विरोध 
सामञ्जस्यकी रच्ता*गातार्थचन्ट्रिकाें प्रतिपत्रमे की गई है 
यह भी इस पुश्तकके सर्चजनप्रिय बनतेका अन्यतम कारण है। 
पायः क्क अध्यायके साथ दूसरे अघ्यायका या एक 
दुखरे शक्लेकका सम्वन्ध ढुंढ़ निकालना कठिन 
पड़त है, निस कारण रोका यथाथ तात्पर्यं विरल ही छोग 
समझ पाते है । गोताध्रेचन्द्रिकामे प्रत्येक अध्याय तथा प्रत्येक 
0002 बाच कर” इस अति आवश्यक विषयकी भी 
पूर्ति कर दी गइ है 1 


भगवद्यरणुसरोजक्री मकरन्दरूपिणी पतितपावनी भागी- 
रथी पवित्र तट पर स्थापित योगाश्रममै आजकल प्रायः 
मेरा रदना होता है । ए रे ये नवीन प्रकाशित 'घर्म-विशान' 
आदि अनेक बहुमूल्य तरद 'गीतार्थचन्द्रिका' का 
भी यह संस्करण इसी आधमकी आरसै ही प्रकाशित किया 
| पया है । शरीभगवान नन्दृनन्दूनको करुणामरी कोमल दृष्टि 
योगाश्रमके शास्त्रप्रकाश तथा धर्मप्रचार विभाग पर नि 
चनी रहे, यही उनके राजीव चरणामै वारस्यार विनोत 


“चाः 


\ गीतार्थथलिका। २४ 
Dg 


| भूमिका , . 
| श्रोमद्धगवदुगीता परं भाष्यांकः तो अम्त, नहाँ है, और 
रोका टिप्पणियोका भो अन्त नहीं है । श्रोभगवान. शंकराचाय- 
को गीताभाप्यरचनाके अनन्तर चेप्रणव सम्पदाय अनेक ~ 
' आचायोने भी भगवद्गीता पर मुवतन्त्र स्वतन्त्र ,भाष्यरचना 
। को है। तदनन्तर आधुनिक अनेक विद्वान्‌ तथा महात्माओने 
भी टोका, रिप्पर्णा, सन्द्रीपनी, प्रन्नो धिनी गोता 
पर बहुत कुछ छिखा है। इसके सिवाय पश्चिम दशके अनेक 
॥ विद्वानोके भो इसके ऊपर विभिन्न मतविन्यास देखनेमें 
। आते हैं। किन्तु आश्वर्यकी बात यद है कि इतने भाष्य तथा 
रोका रिप्पणियांमें किसीके लाथ किसीका मतैक्य देखनेमे 
नहीं आता है | सभी अपने पृथक्‌ प्रथक सिद्धान्त गीताके विपय- 
| में प्रकट करते हे । कोई कोई लेखक तो समग्र गीताको घरना- 
| को ऐतिहासिक तथ्य न बता कर केवल आध्यात्मिक दृष्टि तथा 
यौगिक दृष्टिसे ही इस पर विवेचन करते हैं । उनके मताह- 
सार कौरव पाएडवादिका संग्राम तथा गोतोपदेश कोई स्थल 
१ _ व्यापार नहीं है किन्तु योगशाल्रोक्त प्रकृतिपुरुपविवेचन, 
हतिका लययोगाहुसार' पुरुपम विळय और ले 
बधासुर संग्रामका ब्यापार दै । भगवान हः व्या 
3 प्रखर पाण्डित्यके साथ शाखार्थ द्वारा यद्दी दै 


s+ 
है } 
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कि शान केका संसुंथ्ययवाद गीताका तात्पर्य र किन्तु 
इंश्वरापंण घुद्धिके साथ नित्यनैमित्तिक कर्म 

जब चित्तथुद्धि दो जाती है. तव कर्म छोड़ कर झात्मरति हो 
जाना और अन्तमे शॉन द्वारा निम्ध्रेयस लाभ कर लेना यही 
गोताका अतिपाथ "विषय है । उनके इस प्रकार शास्रार्थके 


~~ ज्यात ही समझें आजाता है कि उनके पूर्व 
काठमे च्ञान-कर्म-लमु्यव-रतिपाद्क आष्यादि ग्रन्थ गोता 


Dns 


पर प्रचळित थे जिनका, मिथ्यात्वप्रदर्शन उन्हाने अपने 
आप्यमें क्रिया है । भग्नान्‌ भाप्यकारका पदाङ्क अहसरण 
करक “छपत, गनन्द्गिरि, थोस्थामो मधुसूदन सरस्वती 


आदि जितने विद्वान पुरुपोने गीता पर पुस्तक लिखा हैं चे 
सब शङ्गरभाप्यक दी विस्तृत तथा सुगम व्याख्यामात्र हैं। 


इनमेंसे थीस्वामी मधुसूदन सरस्थरो कृत रोका ग्रन्थ बहुत 
«ही उपादेय तथा उपयोगो है । आप्यकारके वाद कई एक 
येप्णवाचायीने भी गोता पर अलग अलग भाष्य लिखे हा 
उनमेंसे विशिष्टाहवेतमतके भोरामाहुजाचा्य, तथा ठेतादवैत 
मतके भ्रोनिस्य्राकांचायंक भाष्य मुख्य हैँ । इन सभो आचायोने 
अपने अपने मतके लक्ष्यकों प्रधान रखते हुए. भक्तिभाव- 
भाष्य भगयड्गीताक ऊपर लिखे हैं । इनके इस प्रकार 


त मगधानने 'रूवेधर्मान, परित्यज्य मामेष ˆ 


शरणं घर्माको छोड़ कर मेरो ही शरण लो, यद्द - ' 
_ कहकर अपनो ही ओर भक्तको थाकपण किया दै तो उपास्य- 


म 
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-उपास्रक भावप्रधान भक्तिंमार्गका. दी उपदेश फेरेशी उनका 


-छक्य था, यदद गोताका तात्पर्य प्रकट होता दै |" अक्तिपच्छ: 
_ प्रतिपादक इन भार्ष्योके अचलम्यनसे भी अनेक प्रकारकी 


“दोका टिप्पणियां गोताके ऊपर प्रकाशित हुई हैं जिनमेंसे 
श्रीधर स्वामी कृत रोका सर्वोत्कृष्ट हैँ । अब ज्त्तमान काळम 
स्वर्गीय छोकमान्य याळगङ्गाघर तिलक मह्दोद्टचे भो गव 
'गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख' नामक एक अति “विस्तृत 
'डोका भगवदुगोता पर लिखो है ) इसमें उन्होने शानप्रति- 
“पादक तथा भक्तिप्रतिपादक प्राचोन ,मतोका निराकरण 
करके गोताको कर्मयोग शास्त्र बताया है हे कैयोगः Fo 

-हो इसका अन्तिम प्रतिपाद्य विषय है, शान तथा भक्ति, केचळ 
कर्मयोगका सद्दायकमात्र है यही विचार किया है । इस प्रकार . 
मतवाद्‌ प्रकट करनेमें तिलक महोद्यको प्रधान युक्तियहद्दै ˆ 
(कि जय युद्धके मौके पर अर्जुनको युद्धकार्यमें प्रवृत्त करनेके , 
लिये गोताका उपदेश किया गया था, संसार छुड़ाकर बनवारी 
चना कर मोचप्रदानके लिये नहाँ किया गया था तो गोतोप- 
'देशका अंतिम छ्य शानयोंग या भक्तियोग नहों दो सकता है, 
अत्युत कर्मयोग ही होगा । इसमें शानपत्त या अक्तिपक्षका 
अतिपादन केवळ सास्प्रदायिक आचायोने अपने अपने सस्म- 
दार्योकी पुष्टिके लिये दी किया है । इस प्रकारसे » भोमद्धग- 


. चदुगीता पर प्रचुर आप्यं तथा टीका र्य; (देखनेमे 


__ आती हैं। अब नीचे देशकालपात्राबुसार इन सबको उपयोगिता 


अद्शोनपूर्वक यथायथ सामअस्य विधान किया जाता भा] 
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“किन 
(४) ) 
जिसं/वंस्तुका कोई निर्दि आकार नहीं होता है उसेः 
मल्नुप्य अपले भायाज्ञखार नाना आकारमें देख “सकता है । 
आसगवान्‌ निराकार हैं इसी कारण कभी शिव रूपमे, कमी ९; 
विष्णु. रूपमे या केमा अन्य रूपमे भक्तोंके भावानुसार 
दर्शन दे सकते" हैँ । उनकी यदि कोई निर्दिए एक ही साकार 
| सूतिं होती तो जा न हो सकता । इसी प्रकार जळका भी 
>“ कोई शरे आकार नहीं है, इस कारण चतुप्कोण पात्रमे 
जल च्यतुण्कोण दा दाखला हैं, "गोलाकार पाम जळ 
गोलाकार दी दीखता दै और जिकोण पात्रमे जल त्रिकोणाकार: 
ही दुन, > इत्यादि ।; थ्रोमद्धगवद्गीताके विपयमे भो 
ऐसा ही समभना चाहिये । भगवदुगोता निराकार है अर्थात्‌ । | 
1 इसका कोई साम्प्रदायिक आकार नहीं है । इस कारण सप्त- ॥? 
शतर्छोकमयी एक ही गोताको घछानपन्थी गर्भीर शानमयी | 
) मूर्तिमँ देखते हैं, अक्तिपन्थो मधुर मनोहारिणी भक्तिभायमयी 
सूर्तिमै देखते हे, कर्मपन्थो रणताएडयरत कर्मयोगमयी 
सूतिंमं देखते है और अध्यात्मपन्थीके लिये सकलकलाका 
परिद्दार करके श्रीमती गीता अपनी सनातनी नोरूप रूप 
म॑ दी विराजमान हो जाती है । थ्रीमगवान पूर्ण हैं, इसलिये 
उनको झुखपद्मनिभ्छता गोता भो पूर्ण है । और पूर्ण दोनेके 
कारण ही एक रूप गीताके इस प्रकार भक्तमनोविनोदन > 
न्न घन ,जाते हे । यही 'गोताके अनेकार्थ होनेका 
तथ्य व दशकालपाघाचुसार इस तथ्य पर विवेचन किया 


र 


जाता है । 


(५) 
थोभगवान, शङ्राचायंके आविर्भावसे पहिलै शान कर्म- 
का समुद्ययरै महुप्यजीवनमें तथा शाख्रीय रन्धयम ' गव्यः 


' द्वी था नहीं तो कालाहसार इसके खरडनमें भाप्यकारको घया 


प्र्त होना पड़ता । यद्यपि सकाम-कैमके साथ शानका 
समुद्य नहीं हो सकता है फ्यांकि सकाम कर्मके स्वरादि 


“नश्वर फलप्रद दोनेके कारण आत्यन्तिक स्ख तथा अपुवर्य 
"फलद क्षानफे साथ इसका कदापि सामअस्य “हवा हो 


सकता है, किन्तु साक्षात्‌" रुपसे क्षपचर्गके सद्दायष्फ निष्काम 
कमक साथ ज्ञानका सदा ही समुद्यय शाख तथा अनुभवसिद्ध 


“सत्य है । थोभगवानने स्वयं ही आझुजसे गोतस्मे फु) डी :-- 


छमन्ते ब्रनिर्वाणमृपयः क्षीणकन्मपाः 
िन्नद्रेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ 
क्ञीणपाप, ह्विधाभावहीन, संयतात्मा ऋषिगण जगत्‌ 
कल्याणफारी निष्काम कर्मयोगमे रत रद्द कर अह्यनिर्वाणका 


“छाभ करते हैं। 'ऋते श्ानान्न मुक्ति 'इस भुतिवचनके अलु- 


सार शान बिना मुक्ति तो होती ही नहीं, इसके साथ साथ 


“मोक्ष छाभके लिये कर्मयोगकी भी आवश्यकता घता फर 


श्रोमगवानने निजमुखसे, ही शानकर्मका समुशयवाद सिद्ध 


'कर दिया है । अतः इस विपयमें अन्यथा चिन्ता करनेका 


अवसर नहीं है । मल्प्थजोचन तथा शाखीय. दियेचनोंमें 
प्रानकर्मका इस प्रकार समन्वय यौद्धयुगके ध्द # समय 


"पहिले तक चलता रहा | पश्चात्‌ कळिकाळके कुप्रेभावसे 


॥ 


{ 
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(६) ] 
महुष्य जब निष्काम «कमेयोगको छोड़ कर घोर सकामकर्मी 
बन गये और यहां तक कि वैदिक 'यक्षादि कर्मोका भी दुरुप- 
योग होने छगा एवं चेद, यश तथा ईश्वरके नामसे लक्ष लक्ष 2 
पशुवलि और नरवलि तक होने लगो तो श्वोभगवानको वुद्धा- [१ 
घतार रूपमे प्रकट होकर तात्कालिक्त हिसाजन्य पापनिदुत्ति | 
के लिये यश्ञादि_कमोंका खण्डन करना पड़ा। इस प्रकारसे | 
>“ बौद्ध “धरम ज्ञान कमका समुच्चयवाद स्वतः ही नए भ्रष्ट 
होगया ओर नीरे निर्वाणप्रद शुष्कशारका प्रचार होने छग पड़ा। 
किन्तु यह भाव भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका | क्यौकि 
जय तमुक करा पंण 'वुद्धिसे नित्यनैमित्तिकं कर्मोके अचुष्ठान' 
द्वारा चित्तश्युद्ध न दो तयं तक शानका उद्य तथा अधिकार | 
कदापि नहों हो सकता हैं। इस कारण यद्यपि श्रोमगवान ५% 
" बुद्धदेवने दयाभावमे भावित होकर स्वमतावलम्बी अनेक नर | 
नारियोको संन्यासका अधिकार दे दिया था तथापि कर्म- 
हीन शान और संन्यासकी साधना यहुत दिनों तक नहीं 
बळी । अन्तम ये ही खी पुरुष निवृत्तिमागभ्रण होकर घोर ८ 
) विपयी चन गये और मायासे परे पवित्र निर्वाणपद्को पाना 
तो दूर रहदा, घे सय अति दुःखमय संसारचक्रमे फस गये। 
इसी मौके पर थ्रीभगवान, शक्कराचार्यका आविर्भाव हुआ। 
उन्होंने देखा कि शानहीन सकाम कर्ममे आसक्त होकर जीव ४ 
विपयी बनते जा रहे दः और सकाम फर्म द्वारा पे 
मुक्त दोनेका कोई भी उपाय नहीं दै, तथाः ' 
देसे धोर विपयी' जीवोका निप्फाम कर्मयोगमें भो अधिकार | 


(७) र 
दो नहीं सकता, तो उन्होने भो सामयिक कल्याणके छिये 
कममात्रका* खण्डन करते हुप ज्ञान. कमके सञ्चुद्ययवाद्‌ पर 
हो प्रचण्ड प्रहार किया और विपयी जीयके चित्तको विपयसे 
प्रथक्‌ करनेके लिये समस्त चराचरको मिथ्या सुँगमरीचिका 
तथा स्वप्नयत्‌' बता कर अद्वैत ° व्रहामाचकी ओर प्रजा- 
की चित्तनदीको प्रवाहित कर दिया । इस प्रकारखे 
कालालुखार जीवकल्याणके लिये बुद्धभगवान्‌ तथा भाष्यकार 
भगवानके द्वारा श्ञानफर्मका समुच्चयवाद दिराकृत हुआ _ 
है, और भगवान्‌ भाप्यकारके द्वारा गोता पर ऐसा ही भाष्य 
लिखा गया है ।" अद्वेत घ्ञानके,.प्रचारं बार सारम कुछ 

र 
दिनों तक शान्ति अवश्य दी विराजमान रद्दी । किन्तु मन्दः 
मति कलियुगी जीवॉका इस प्रकार अछौकिक अढैतशञानमें 
अधिकार कहां ? फल यह हुआ कि कुछ समयके याद्‌ ही 
अहा ्र्म करते करते छोग ईश्वरको ही भूल गये और उपा- 
सना भक्ति आदिको मधुरता जाती रहो । इस मोके पर 
घर्मरलाके लिये "अनेक चेप्णयाचायं प्रगट हुए । उन्होंने 
द्वेतयाद्‌ तया अक्तिपत्तको सुण्यताको लेकर प्रस्थानत्रयकी 
व्याख्या की और गोताच्ेत्रमें भक्तिको मन्दाकिनो यहा 
दी । तवसे अब तक यहीं यात चलो आ रही थी । 
अधिकारिभेदसे शानप्रधान तथा भक्तिप्रधान दोनों प्रकारके 
आप्य ही माने जाते थे"। किन्तु चित्ताकाशके निर्मल हुए 
बिना न भक्तिसुधाकर ही रमणीय मालूम पड़ते है और 
न शानद्वाकरकी ही किरणदुटा दिगदिगन्तको औळोकित 


|; 


| 


ब्र 


(८) 
*करः सकती दै । इंश्वरापंण बुद्धिसे, निप्कामभावसे कमं- 
योगमै नियिए रहते रहते तभी हृदयकुंसुद भॅक्तिसुधाकर- 
से और इदयकमल शानदिवाकरसे प्रफुल्लित हो सकता 
'हे। कलियग तमः प्रेघान है, आलस्य, प्रमांद, जड़ता इसके 
प्रधान लक्षण दैँ। इन्ही दीपोसे ग्रस्त होकर ही आर्यजातिने 
स्वाध्रीनता रक्तकों खो डाला दे और आत्यन्तिक स्वाराज्यः 
सिद्धि भीःस्वप्न सी हो गई दै.। विना फर्मयोगके सत्त्वोन्सुखी 
रजोगुणके यद तमोगुण कट नहीं सकता है। अतः वर्तमान 
देशकालके विचारले जगत्‌कल्याणके लिये निराकार गोता 
*मगवान क किमहेगमय साव्याररूपमें प्रकटकर देना इस समय 
चहुत ही आवश्यक थो और इसका गुरुतर अभाव भो जगज्ञनां' 
को प्रतीत होने लग गया था । इसो अभावका अठुभच करके 
स्वर्गीय छोकमान्य तिलक मद्दोदयने कर्मपत्तकों ध्यानमें रख 
कर गीता पर जो विधेचन किया हे सो घतमान देशकालपात्र- 
के विचारसे अवश्य ही प्रशंसनीय दै । इस प्रकारसे कमंपक्त, 
भक्तिपक्ष तथा शानपतक्षप्रघान प्रचुर विचारांसे विभूषित 
होकर अब गीता सकल घधिकारियाके लिये ही अनायासयोध्य 


तथा फल्याणदायिनी वन गई दै । 
1 


गोताके ऊपर भिन्न भिन्न भावप्रधान भाष्यों तथा रीकाओ- 


'के विषयमै दिग्दर्शन करा कर अब भगवदुवाक्यरूपों गीता- 


के सच्चे स्वरूपके विपयमें विचार किया जाता हें । गोताको 
उत्पत्तिक चिपयम प्रचलित मोक यद्द है 


1 


3 
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(६ ) 
सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन> | 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुगं गीताएतँ महत्त ॥ 


समस्त उपनिषद्‌ गऊ रूप है, भगवान्‌ धोकृपएण उस गऊ- 


“के दुहनेवाले हैं, चछड़े रूपसे अर्जुन गऊका पन्हानेवाळा है 
“पन्दाने तथा दुहनेके याइ जा गोतारूपीः अस्त निकला, 
-चुद्धिमान्‌ भक्तगण उसके पीनेचाले हैं । बछडा फेयलश्वाऊ- 


को पन्दा देता दै, सव दूधको नदों” पीता है, दूध और लोग 
याते हैं, यही छौकिक प्रथा है । इससे यदी खिद्धौन्त निकलता 
'है कि जिस प्रकार कुरक्षेत्रके युद्धम थोभगवाज्ञ कृष्णने-- 
देते निहताः पूर्वमेव निमिर्तभात्रै मब सव्येन 
हे अजुंन ! मैंने पदिलेले इन सबको मार रफ्ला है, 
"लुम केवळ निमित्तमात्र हो ऐसा कद कर यदद जता दिया था 


-कि युद्धमें अर्जुन मिमित्तमात्र है, ठोक उसी प्रकार गीताके 


-उपदेशमे भो अर्जुन निमित्तिमात्र ही थे। इसीको थोभगवान 


'शक्कराचार्यने गीताके द्वितोयाध्यायके ११वें स्छोकके भाष्यमें-- 


«्सवेलोकानुग्रदार्म अजन निमिचीकृत्याह भगवान्‌ वासुदेवः? 
सकल लोकफल्याणफे लिये अर्जेनको निमित्त बनाकर 


-आभगयान्‌ चासुदेचने गोताका उपदेश किया था इख प्रकार 


चरणन फरंते हुए तस्व निणेय किया है । वास्तवमै थोड़ी चिन्ता 
करने पर भी यही पता'छगता है कि केवळ अजनको लड़ाने 
के निमित्त इतनो बड़ी गोताके कहनेका विशेष प्रयोजन नदीं 


-था। बुद्धिमान्‌ जन सोच सकते है कि जंब दस अध्याय तक 


( १०) 
गीता कह डालने पर भो अर्जुनके अन्तःकरणको पूरा समा- 
घान प्राप्त नहीं हुआ और तत्पश्चात्‌ विराद्रूप दिखी कर उनके 
निमित्तरुप होनेका प्रत्यक्ष कराने पर ही समाधान हुआ तो 
केवळ अजुंनको युद्धमे प्रदत्त करनेके लिये इतनी बड़ो गोता 
कहनेकी कोई भी “आवश्यकता सिद्ध नहों होती । अर्जुन तो 
केवल पन्हानेवाले हो थे, . वाकी जगत्‌कल्याणके दयसे हदी 
खरमाँधिस्य होकर अभगुवानने गोता कही थो। “दुर्दान्त 
कलियुग झा «रहा है, मेरे निजघाममे« प्रवेश करनेके बाद ही 
कराल कलिका भीपण आक्रमण समस्त संसारपर होगा, छोग 
कमं उपासन? >्षानपथे भ्रष्ट, होकर नितान्त देन्य दशाको 
आत्त कॅरगे इस भावी चिपत्तिसे जीवको बचाकर रूत्यपथ- 
अदर्शनके लिये कर्मोपासना-झान-सामजस्य-पूर्ण उपदेशको 
परम आवश्यकता है” ऐसा दिव्य भाव, मधुर करुणाभावः 
हृदयम धारण करके ही अर्जुनको निमित्त यना कर थोमग- 
बानने गीताका उपदेश किया था। यही यथार्थ तत्त्व है । 
अतः यद कह देना कि अर्जुनको छड़ाईमें प्रवृत्त करनेफे लिये 
युद्धभूमिमे गीता कही गई है इस कारण गोतामे कर्मकी 
प्रधानता और ध्रानोपासनाको गोणता है-यह विचार 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । द्वितीयतः सर्वकर्मसंन्यासः 
पूर्वक भिक्षापात्र हाथमे लेकर मोचाके छिये जंगलमें चले 
जानेके लिये भी अर्जुनको रणत्षेत्रमें गोता नहा कही जा: 
सकती । क्योकि अईन तो अहन्ता मम॑ताके वशोभूत होकर' 
गाएडीवको छोड ही चुका था । उसो कर्मत्यागमें प्रकारान्तर्‌- 


१ 
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OR 


( ११ ) 

से प्रोत्साहन भगवान्‌ कैसे दे सकते थे,। जिस अजुनने-- 

“निवाणमपि मन्येऽइमम्तरायं जयश्रियः? 

ऐसा कविके मुखसे कहा फर किसी समय विजयश्री 
लाभके सम्मुज निर्वाणमोत्तको भी तुच्छ किया था, 
उसके प्रति नीरे मोक्षका उपदेश करना , अनधिकार चर्चा 
मात्र दै। इस कारण ऐसा भी सिद्धान्त निर्णय करना “युक्ति 
युक्त नहीं प्रतीत होता । तृतीयतः सव कुछ छोड़ कर देचर्षि 
नारदकी तरह चोणावादन क्रते हुए कल हरिनाम 
कीच्तेनके लिये,भो राज्यच्युत क्षत्रियवोर्‌ अर्जुनको गोता- 
का उपदेश नहीं शोभा देता है.1, यदि ऐस"होठा' तोय कुछ 
कहनेके बाद अन्तमे 'तस्मादु युध्यस्थ भारत' 'कुरु कैच 
तस्मात्त्वम्‌? इत्यादि युद्धप्ररोचक वाक्य गीतामं नहीं दोते.। 
अतः सिद्धान्त हुआ कि फेवल ज्ञान, केवळ भक्ति या केचळ कर्म 
विशानके सिखानेके लिये श्रीभगवानने अजुंनको गोता नहीं 
कही थो । गोतोपदेशमें अजुन निमित्तमात्र ही थे, कर्मोपासना 
श्चानसामञ्जस्य द्वारा निखिल संसारका परमकल्याण साधन 
करना और उसी यीचमें अर्जनके दवारा युद्ध कराकर धर्मका 
विजय करा देना यही गोतोपदेशका उद्देश्य था । 

अब गीताके इसी प्रतिपाद्य विषय पर विशेषतया विचार 
किया जाता दै । पहिले दी कद्दा गया है कि समस्त उपनिपर्दो- 
का दोहन करके सार गोता रूपी असूत निकाला गया है। 
उप अर्थात्‌ समोप परमात्माके जिस "विद्याके क्वरा जाया 


( १२ ) 
जाय'उसको उपनिपद्‌ था ब्रह्मविद्या कहते हैं। इसलिये गोता 
भी ब्रह्मविद्या, हे । अतः ब्रहाम्राधिके लिये जिन साधनको स्वतः 
अपेक्षा है गीताके प्रतिपाद्य विषय चे अवश्य होंगे। परमात्मा 


'बह्म सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप-हे. । उनके मौलिक सतभावके 


ऊपर &तभाघमय» निखिल प्रपञ्चका विस्तार है, जिसके साथ 
कमका नित्य सम्बन्ध है । उनके मौलिक आनन्दभावके 
अपर रागद्वेपमय संसारका अनन्त खुखडुःखमय दृश्य है 
जिसके साथ, उपासनाका सम्वन्ध है" और उनके मौलिक 
चित्‌भायके ऊपर समस्त विश्वमै व्याप्त अनन्त शानकछाका 
विलास है ॥“&त; सतं चित्‌.आनन्दम॑य बरह्ँक्यी उपलब्धिके 
लिये कमें उपासना शानको सामज्ञल्य़ालुसार साधना नितान्त 
आवश्यक तथा उपयोगो हे इसमें अणुमात्र संशय नहीं 
है। निष्काम कर्मयोगके द्वारा परमात्माके सत्‌भावको उप- 
छब्धि, उपालनायोगके द्वारा उनके आनंदभावफी उपलब्धि 
और शानयोगफे द्वारा उनके चित्‌भावक्रो उपलब्धि कर साधक 
छतार्थ हो जाता है । इसी कारण भ्रॉमद्भागवतर्म उद्धव- 
को थ्रोमगवान्ने कहा दै-- 


योगाख्नयो मया प्रोक्ता नणां श्रेयोविधित्सया | 

ज्ञानं कम च भक्तिश्च नोपायोःन्योःस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
मसुप्यक कल्याणक लिये शान, फर्म और उपासना थे 
तीन हो योग कहे गये हैं, इसके सियाय कहीं और 
'उपाय नहीं दै । पूर्ण भगवानके मुजनिःखत दोनेसे गोतामे 
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कम, उपासना, ज्ञान तोनोंकी पूर्णता है 1 महुष्य- प्रायः चासना- 
के वेगसे हौ सकाम भावानुसार कमे करता दे और जहां परः 
यासनातृ्तिका मौका नहीं वहां कर्मको छोड़ बेठता है । निष्काम 
कर्ममे इन दोनोका सामज्ञस्य रहभेसे कर्मकी पूर्णता 
निष्काम कमंयोगमे ही हे. । इसमें कर्मका' त्याग भो नहीं है. 
और फलमें अस्पृद्दा रहनेफे कारण कुछ न करनेके तुल्य भो दै। 
गोतामे थोभगवानने इसी फमंयोगका वर्णन करके कमंतत्वेको 
पूणता पर पहुंचा द्यिः हे. । यथा-- 
करूण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
मा कमं फढहेतुभूमा ते संगोःस्त्वकमेणि॥, , 
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता. धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भत्वा समत्वै योग उच्यते ॥ 
तुम्हारा कर्मम अधिकार है, किन्तु उसके फलमे कदापि 
नहीं, तुम्हे फलाकांचासे कर्म नद्दी करना चाहिये और फळ 
नहीं मिलता ऐसा सोच कर कर्म त्याग भी नहाँ करना 
चाहिए. । फळमें आखक्तिशऱ्य होकर योगयुक्तभावसे तथा 
सिद्धि असिद्धिमे समभावापन्न हो कर्म करो, इस प्रकार 
समभावापञ् होनेका नाम ही योग है । ये ही सब गीतामें 
उपदिए कर्मयोगको पूर्णृताके प्रकाशक वचन हैं । इसी प्रकार 
उपासनाकी भी पूर्णता गोतामे पाईं जाती हे. । सबसे 
निम्नभेणिकी उपासना भूत प्रेतकी उपासना है । उसके 
अनन्तर पितर, उसके अनन्तर देवता, उसके अनम्तर अवतार, . 
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“उसके अनन्तर सगुण बरह्म और सबके अन्तमं ' निगुंण अहाकी 
“उपासना है | इन सभो उपासनाओंको वर्णन गोतामि एक ही 
ज्छोकके द्वारा कर दिया गया है । यथा-- 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृव्रताः ॥ 
'ूतानि यान्ति मूेज्या यान्ति मड्याजिनोऽपि मास्‌ ॥ 
ऐेयोपासकगण देवलोकको, पितरोपासकगण पितुलोक- 
-को, मेतोपासकगण प्रेतळोकको और ब्रझोपासफगण महाधामको 
जाते दै । इसी घ्रह्मोपासनाके सगुण निगुण तथा अवतार 
पूजा रूपसे नाहः भेद 'गोताके द्वादशाध्याय' तथा अन्यान्य 
अध्यायोमें बिस्तृत भावसे बताये गये हैं । और इनको 
-साधनाके लिये मन्त्र, हठ, लय, राज इन चार योगोक भी 
मुर वणन बोचके छुः अध्यायोमे किये गये हैं । ये ही सब 
गोतामे उपासनाको पूर्णताके दृष्टान्त हैं. । इस प्रकारसे शान 
की पूणताक भी बहुत लक्षण गोतामे पाये जाते हैं। यथा-- 
“न हि ज्ञानेन सद्दश पवित्रमिह विद्यते ।? 
“सर्वे ज्ञानसवेनेव जिन सन्तरिष्यसि । 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्यते ।? 
“से कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।? 
नाग्निः सर्वेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते$जून |? 
“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषकश। 
ददामि बुद्धियोगं त येन मागुपयान्ति ते ॥! 
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शान जेसी पवित्र वस्तु कहाँ नहीं देन शानके सहारेसे सघ 
"पाप कर जाते है, अनेकं जन्म साधनाके याद्‌ प्ञानके द्वारा 
दी परमात्मा प्राप्त होते हैं, समस्त कर्मोको परिसमाप्ति शान- 
में ही जाकर होतो है, घानकी अग्निर्मे समस्त कर्म भस्मोभूत 
होजाते हैं, प्रेमके साथ भगवडुपासमार्मे ळगे रहने पर भगवान्‌ 
शान योग देते है जिसके द्वारा भक्त भगवानको प्राप्त „कर 
लेता है । ये ही सब गीतामें वर्णित शानफ़ी पूरणंतारे लक्षण ७ 
हैं। अपूर्ण शान किसी साम्प्रदायिक पक्तपातको लेकर होता 
है, उसको उदारता ससोम तथा पोरिच्छिन्न होतो दै । गीतामें 
इस प्रकार साम्पदीयिकता कहाँ श्री नहीं है "इसी पूर्णताके 
कारण ही गोता सकळ सम्प्रदाय, सकळ धर्म तथा उपेधर्मकी 
प्रिय वस्तु है । यदि गोता पूणं भगवानके सुखसे न निकलती 
तो इस प्रकार सर्चजनप्रियता गोतामे कभी न आ सक्तो । 
यही थोमड्गीताको सार्दजनोन पूणता तथा शानजगतूमें 
निखिळकल्याणकारिता दै । 

* गोतामे वेंबठ कर्म उपासना जानकी हीः पूर्णता नहीं है, 
अधिकन्तु इन तीना योगोंकी समता तथा सामअस्य भी है ॥ 
“इसी कारण सब अध्पाऑमे सब विपयका यर्णन रहने पर भी 
प्रधानतः प्रथम ६ अध्यार्योम कर्मका वर्णन, द्वितीय ६ 
अध्यायामे उपासनाका वर्णन और अन्तिम ६ अध्यायों में धानका 
चणंन देखनेमें आता है । वास्तवमें क्म-डपासना-शानके 
सामञ्नस्याहुसाए आथयक बिना सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप ब्रह्म- 
की यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । त्रिगुण त्रिभाषमय 
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संसारमै इन तीनोंका *अवस्थालुसार विकाश नैसर्गिकरुपसे- 


हीं होता रहता है । जिस समय तमोगुणके विशेष प्रभावके 
द्वारा रजोगुण सत्त्वगुण आच्छ तथा अभिभूत हो जाता है 
डस समय जीवको निद्रा आजातो है.। इसके वाद्‌ जब तमोगुण 
कुछ रजोगुणको ऑर झुकने लगता हे तो जोबको निद्रा छोड 
करषककमे करनेको इच्छा होती दै । तद्नन्तर तमोगुणके 


द्य जाने और रजोगुणके. सच्वणुणाभिमुजीन होनेके समयः 


जीवको भव्ृक्षि उपासनाकी ओर हो आतो है । और अन्तमें 
जब सत्वगुणका विशेष प्रकाश तथा रजोगुण तमोगुणका 
अभिभव हो जाता है तो झञालूका स्थाभाविक उदय मञ्चप्योमे 
दोने लगता है । इस 'प्रकारसे त्रिगुण-तारतस्याह्सार कर्मो- 
पासना घानका किसी न किसी रूपमें नेरूगिक विकाश मचुप्य 
मात्रमे यना रद्दता है। इन तोनाके अधिकारको सामजस्यालुसार 
बढ़ाते बढ़ाते पूर्णता पर पहुंचा देनेसे ही जीवको निःश्रेयस 
प्राप्त होता दै । जोयशरोरमें प्रधान तीन वस्तु हैं यथा-शरीर,. 
मन और बुद्धि । इन तोनोंके चाञ्चज्यसे ही जोयका संसार- 
बन्धन होता दै और इन तोनांको शान्तिमे ही अपवर्गकी प्राप्ति 
है। शरोरमें स्थूल इन्द्रियादि भोगलालसा . निष्काम कर्मयोगके 
द्वारा अवश्य नए होती है, फ्योंकि जो रात दिन दूसरेकी 
खेवामें दी शरोरको गा रखता है, दूसरेके सुजके लिये ही 
सब कुछ समर्पण कर देता है, उसमें व्यक्तिगत सुजादि छाछसा 
नहों रद सकती है । इसी प्रकार उपासनाके दारा मनो- 
निरोध 'दोनेसे मनका चाञ्चल्य नाश और घानके द्वारा 
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अविद्याका नाश होनेसे वुद्धि प्रतिष्ठित होती है 1 अतः शरीर 
मन वुद्धि तौनौको शान्त करके निःथ्रेयस छाभ करनेके लिये 
सामअ्स्याउुसार कमें उपासना शानकी साधना ही थरेष्ठतम 
उपाय है, यह निश्चय हुआ । जीवपर्दीति पर ध्यान देनेसे 
देखा जाता है कि प्रायः संसारमें' तोन ही' प्रकारके जीव 
होते हैं, यथा--शरीरप्रधान ( 11751०1 ), मनःप्रधान (Eno- 
धल] ) और चुद्धिश्रधान ( Intellectual ) अतः इन तीनां 
अकृतियांके अधिकारको" देख कर उपाय यतान# छी साधना 
का लक्षण होगा। शरीर-प्रधान जीवके लिये कमयोग, मनः 
प्रधान जीचके लिये उपासनायोम और बुद्धि-रधान जीवके 
लिये ज्ञानयोग ये ही उपाय हो सकते हैं जैसा फि ऊपर 
कहा गया दै 1 अतः करमोपासनाधानके सामञ्जस्यमे ही 
आत्मोन्नतिका रहस्य दै। परमात्माम अध्यात्म, अधिदेव और 
अधिभूत ये तीन भाव होते हे. । उनका अध्यात्म भाव मायाखे 
परे निगुण ब्रह है। उनका अधिदेव भाव मायाका सञ्चालक 
सृष्टिस्थितिप्रलयकारी ईश्वर है । उनका अधिभूत भाव 
अनन्तकोटि प्रह्माएडमय विराट दै । इन तीनों भावोंकी 
सम्यक्‌ उपलब्धिके बिना स्वरूपस्थिति नहीं होती दै। कर्मके 
द्वारा अधिभूत भावकी, उपासनाके द्वारा अधिदेव भावकी 
और पानके द्वारा अध्यात्म भावकी उपलब्धि करके साधक 
छतछत्य हो जाता है। अतः आत्माह्ुभव व्यापारमे कर्म-उपा- 
सना-घानका सामंजस्यालुसार प्रयोग नितान्त आवश्यक है। 


आत्मा स्वयंप्रकाश दै, किन्तु जिस प्रकार मेघके वारी दृष्टि 
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फे आच्छु ऐने पर, सूर्य देखनेम नहीं आते, ठीक उसी प्रफार 
स्थूळ रारोरका गळ, सूदम शरीरको चिद्षेष और फारण 
शरीरका आवरण, आरमदुर्शन पथमे एन तोनों पाधाओके 
रएनेसे परमात्मा प्रत्यक्ष नदी शोते । फर्म रारा गळ नाश, 
उपासनाक दारान चिदेप नाश ओर: पाने दरारा आवरण 
नाश धाता है ओर तगो यथार्थरुपसे आयाका शुभ हो 
जाती ९ । यही सघ फारण है कि थोगदगोतामे ्षीभगयानने 
निलिलजीचोगुः आस्यम्तिषः फर्याणार्थ,सामश्रस्याघुसार फर्म- 
उपासना-शानफा उपदेश किया ६ । 

प उपासना प्लानफे "शीतर सामञ्जस्यफे अतिरिक्त 
परस्परापेधिस्य भी  । इसलिये इनसे किसी पके 
चिना पूसरेमे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती । पार्गी यदि 
उपासना न फरे तो अहङ्कारो अयएय झो आायगा और 
अपने ही फो फर्ता समझ फर पर्मचन्धनमे यद्ध हो जायगा 
कर्में साथ उपासनाका मधुरसंमिश्रण रहनेसे कर्मी 
सदा दी समभेगा कि उसफो सारी फर्मेशक्ति शगवानकी दी 
हुई है, घद फेयल यन्त्र माथ है, इसलिये फलाफल जो कुछ हो 
घए भगवानका छी है, उसफा नहीं । प्सा उपासनामूलफ 
विचार रलनेसे पर्मयोग ठोफ शोता है और अनन्त कर्मोफो 
फरते हुए भो जीव यन्धनको न पायर सुकिको ही खाम 
करता है। इसी प्रकार फर्मफे साथ शान न रहनेसे "कौन 
फर्म, झोन अकम और कौन विकर्म है, इसका पता कभी शी 
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नहीं लगेगा, जिस कारण पगमे गलतो”अवश्य  होजायगी । 
अत; प्रमाणित छुआ कि पर्गयोगकी सफळलतागं उपासना- 
योग तथा शानयोगको सहायताको विशेष आवशयकता है 

इसी प्रकार उपासनागे भी यदि फर्म तथा शानफा सहारा न 
मिसे तो उपासफ पूर्णता पर पहुंचे नहीं सपुत है। फर्मंद्रीन 
उपासना आजस्य, आड़ता आदिफों उत्प फर देती है । 
ध्यान या जपायिफे परते परते न्यात. समय निद्रा आने 
लगती है, भौर शरीर” सञ्चालनु एख गो न रखनेसे अलुष्य 
जड़ताग्रस्त हो 'जाता है । द्वितीयत) शानदीन उपासना 
परमात्मा यथार्थ स्वरूपे णिूयमे एदयफा आयुष फरे 
साम्प्रदायिफ बहुत फुछ अघुदारता तथा पक्षपात उपासकके 
अन्यःकरणग ला देती है। ऐसा उपासष प्रायः अपने हो इए 
को भगवान समक फर पाफी सबको तुच समभने लगता 
है, अन्यान्य शगघनसूर्तियाँछ प्रति छेप्गायापद्न हो जाता 
है और बुधा उनका खण्डन करते एण अपने हौ इएफी सर्व- 
व्यापकताकों भ्रमसे सणिडित कर देता ऐ । शतः सिद्ध 
छुआ फि उपासनायोंगमे सिर लाग लिये कर्मयोग तथा 
शानयोगकी पिशेप अपेणा रली है। इसी प्रकार क्षानयोगमें 
शो कमयोग तथा उपासनायोगरी सहयोगिता अपेक्षित १ै। 
फ्योकि चिना स्गंयोगको खहायताके अपनी व्थिसचाको 
समएिसप्तामै लयलीग" करना उुःसाध्य छो जाता है, जिस 
कारण प्रह्मोपलब्धिझुप शानयोगसी सिद्धि भी भनि फठिन हो 
जाती है। और उपासनाके यिना शान तो शुष्क तर्करूपैमे तथा 


( २० ) 

खाचिक छानरूपमें ही परिणत होजाता है। हृदयको कोमलता, 
मधुरता, सररूता आदि मधुमय वृत्तियां नए होने लगती हे 
और योगद्शनोक्त 'तीम्र संवेग' अर्थात्‌ परमात्माके प्रति 
चेगवती गङ्गाकी तरह हृदयका प्रवल येग जिसके द्वारा 


परमात्माका साक्षात्कार “ओसन्नतम' हो सकता है वद्द तो 


| असम्ऊ दी दोजाता है। अतः देखा गया कि शानयोगको पूणेतामे 


» > सी कर्मयोग तथा उपासनायोगकी चिरखहचारिता नितान्त: 


' 


¦ अपेक्षणीय दै ।:यही कर्मोपासना शानमें पेरस्परापेक्षित्व है । 


यही कारण दै कि भवरोगवैद्यरूपी वेदर्मे. कर्मकाण्डमति- 
पादक मण, उपासनाकाण्डंप्रतिपादक संहिता और शान- 
काण्डप्रतिपादक उप निपद्‌--इस प्रकारसे तोन काण्ड देखनेमे 
आते हैं और यही कारण हे कि भ्रौभगवानके मुखारविद- 
निःखत गोतामे मो कर्म-उपासना-शानकी अलौकिक समता 
१ तथा सामञ्जस्य विधान. करके समस्त संसारका अपूर्व 
कल्याणसाधन किया गया है । इस प्रकारसे ज्ञानरूपिणी 
गङ्गाप्रवाहिनी, कमेरूपिणी यमुनाप्रवाहिनी और उपासना- 
रूपिणी सरस्वती प्रबाहिनी तीनोंके मधुर सम्मिळनसे 
पुण्यमय गाताक्षेत्रम दिव्य त्रियेणीकी प्रतिष्ठा हो गई है 
जिसके पवित्र सलिळमें अवगाहन स्नान करके मन्चुप्य मात्र 
दी मुक्तिलाभ कर सकते हे. । 


यही 'सुघी भोक्ता! के लिये निःशेयसप्रद गीताका उप- 
देश है। “वत्स? पार्थको निमित्त बनाकर भीभगवानने जगत्‌- 


(२१ ) 
को इसी गीताका उपदेश किया था और अधिकाराहुसारः 
अर्जनकों येद्दी कदा था फि-- : 
यत्करोषि यदरनासि यञ्जुद्दोसि ददासि युत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पुणुम्‌ ॥ 
हे अजन ! तुम जो कुछ करो, खाँ, हवन करो, दान 
करो या तपस्या करो सभी मुभम समपण करना ।* यही 


'अजेनके अधिकारानुसार इश्वरापण घुद्धिसे कमंयोगका 


उपदेश है, जिसके फरनेसे थैम॑यद्धमें चिजय छाभ होकर 


अजुनका 'नरावंतार' धारण रूपी उद्देश्य भी सार्थक छोगा' 
और यथाकाल चित्तशुद्धि डारै उपासना तथा घानाधिकार 
छाम होकर निःश्रेयस भी अर्जुनको प्राप्त हो सकेगा । समस्त 
जगञ्जन थीभगयान्‌ नन्दूनन्द्नके इस गम्भोर सारगर्मित 
उपदेशके अलौकिक रहस्यको हृदयङ्गम कर लेवे यही उनके 
राजीव चरणॉमे विनीत प्रार्थना है । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 


Dt 


OE, 


` भ्यानम्‌।- टर 


पार्थाय प्रत्वोधितां भुगवता नारायणेन स्वयम्‌ , 
च्यासेन ग्रथितां पुराणग्मुनिना मध्ये महाभारते । 
अद्वतामृतवर्पिणी भगवतीमप्टादशाध्ध्यायिनीम्‌ , 
अम्बे त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीय्‌ ॥ 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालवद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्यया भारततळपूण; प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवत्रेकुप्राणये । 

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुद्दे नमः ॥ 

बसुदेवधुत देवं कंसचाणरमद्‌नम्‌ । 

देवकीपरमानन्दं कृषणं बन्दे जगद्‌गुरुम्‌ ॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्प्रारनीलोत्पला, 
शन्यग्राइवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला | 
अश्वत्थामविकर्णघोर॒मकरा दुर्योधनावचिनी, 
सोत्तीणा खल पाण्डवे; रणनदी केयत्तेकः केशवः ॥ 
यं ब्रह्मा वरुणन्द्रसुद्रमरुत; स्तुन्वन्ति दिव्ये; स्तवै- 
वेदेः साइपदक्रमोपनिपदेगायन्ति य॑ सामगा; । 
ध्यानावस्थिततदुगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, 
यस्यान्तं न बिदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 


.3* तत्‌ सत्‌ । , 
श्रीमंद्गगवङ्गीता । ` 
८» 40 मय . " 
प्रथमो$्यांयः । * 
= ७, 


०%- 


श्रृत० उ०-धमेेत्रे कुरुकषेत्रे समकेता युयुत्सव; ।" 


मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुचत्ल्सज्ञय ॥ १॥ 
अन्वय--हे सञ्जयः! (दे सञ्जय !) -धर्मदेत्रे कुरुक्तेपरे (घर्म- 


क्षेत्ररूप कुरुक्तेत्रमे) युयुस्लवः (युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले) 
समवेताः (एकत्रित) मामकाः (मेरे पुत्र दुर्योधनादि) पाएडवाः 
च एवं (और पाण्डुपुत्र युधिष्टियदिने) कि अकुबत (क्या 
किया) ? 


0 
सरलाथ--धरतराष्ट्रने कहा-दे सञ्जय ! कुरक्षेत्रकी 


पुण्यभूमिमे युद्ध करनेकी इच्छासे एफन्रित मेरे पुत्रगण « 
तथा पाण्डचौने क्या किया ? 


चन्द्रिका--अगवद्गीताका यह विषय महाभारतके भीप्मपर्यम 


२५ अध्यायसे ४२थे अध्याय तक यर्णन किया गया है | इसका पूर्व 
बृत्तान्त यह ऐ-- युद्धारम्मसे पहिळे भगवान्‌ येदय्यासने राजा धुतराष्ट्रसे 
जा फर पूछा कि “यदि तुग्दारी इच्छा युद्ध देखनेको हो तो मैं, तुरदें दृष्टि 


|| टि “oe 


(२) गीतार्थचन्द्रिका । 


८७-४0 या ््ाम्वाताताााकान 


दे सकता हूं” | किन्तु अपने ही सामने अपने बंशनाशको देखना घुतराष्ट्रने 
उचित न समझा । इस पर धार्मिक सअयको बेद्ब्यासने दिव्यरृष्टि दे 
दी ताकि एक हो स्थान पर येडे बैठे सय घरनाओको जान सके । इसो 
सञ्जयने भोप्मदेवके«आद्दृत होने पर जय धुतराष्ट्रको जाकर कहा तो राजा 
घूतराषूने प्रारम्मसे समस्त घटनाओंको जानना चाहा । इसी पर 
औईप्णाजुंन सम्बादको कहते हुए गीताको घटना सञ्यने पृतराष्ट्रको कही 
| थी जिसके ये ही सातसो इलोक हे । जो वरजु गायो जाय या कही जाय 
उसे गीता कहते हैं । श्रीभगवानूके द्वारा गायी हुई अर्थात्‌ कहो हुई यह 
मद्मविद्या इसलिये जगवद्गीता कही गई है.।. गोता उपनिपद्का सार है 

और संस्कृत ब्याकरणमे उपनिपदू शब्द रग्नोलिक़् माना गया है, इस 

कारण उपनिपदूके विशेषणरूपसे गीता शब्दका भो स्प्रोलिअमे ही 
य्यवद्दार हुआ दै । इस्तिनापुरकी चारो ओरकी भूमि कुरुक्षेत्र कहळाती 

| है। कोरव-पाण्डयांके पूर्वज कुरु नामक एक राजाने यज्ञाथे इस भूमिका 
) फपंण किया था। उनके इस प्रकार हर जोतनेके कारण ही इसका नाम 
कुरुक्षेत्र पढ़ा है। पश्चात्‌ इन्त्रदेवने कुर राजाको वर दियाथा किजो 
इस भूमिमें तपस्या द्वारा या युद्ध करते करते प्राण त्याग करेंगे उनको 
विशेष सदुगति प्राप्त होगी | इसी कारण कुरुक्षेत्र धसंक्षेत्र कहलाता है । 
इसके सियाम जायाछश्र॒तिमे भी लिखा है-'पदनु कुरुक्षेत्र देवानां 
देवयजनं सर्वेपां भूतानां मदमसदुनम्‌' कुरक्षं ही देवताओंने यज्ञ किया था, 
जिसके अनन्तर सकळ भूर्तोकी सृष्टि हुई थी । अतः देवताओंका यश- 
'स्थान, सफळ जोबॉका प्रथम उत्पत्ति स्थान तथा मोक्षभमि दोनेके कारण 
'कुरुक्षेत्रकी यदी महिमा है । पेसी घरमभूमिमे पुकग्रित कौरव पाण्दयोँके 


आ 
प्रथमाध्याय । ( 


हदयमें धमंनाधका प्रभाव उंरपन्न दोऊर युद्धकार्यमं अन्यथा तो नहीं 
दोगई, इस प्रकार आशक्काके कारण ही “किमङुर्येत' अर्थात्‌ क्या किया 
इस प्रकार प्रदन करनेका अवसर राजा धृतर्टरको प्राप्त “दो गया है । 
यदि घर्मेभावके प्रभावसे पाण्डवगण कुटुइयनाश झारी, संप्रामको छोड्‌ दे 
तो पिना युद्ध किये ही उनके पुन्नोंको राज्य मिळ जायगा, अथवा यदि 
उनके पुग्रांका ही पापढदय धमंभूमिफे प्रभावसे पापझुक्त हो जायी तो 


. इतना उद्योग सव ब्यर्थ ह्ये जायगा--इस प्रकार सन्देइके कारण ही 


यह प्रदन हुआ है । अपने पुत्रोंके प्रति 'मामकाः' अर्थात्‌ 'मेरे' ऐसा कह 
कर पाण्डयोंके प्रति उनका ममस्य नहीं है, "किन्तु ९द्रोदभाव है यही 
सूचित किया गया दै । 'सञ्जय' पाढ्दुसे सम्बोधन करनेका तह्पय यह है 
कि तुम सय भर्थात्‌ रागद्वेष आदिर जय किये हुए दो इसलिये 
यथार्थं घटनाओको ठोक ठीक बतळाओगे, कुछ छिपाओगे नहीं” । इस 
अकारसे प्रश्न करने पर सभयने फ्या उत्तर दिया सो परवर्ती इछोकर्मे 
"कहा गया है ॥ १॥ 
सं० उ०-दष्टा तु पाण्डवानीकं व्यं दुर्योधनस्तदा । 
आचायंग्रुपसङ्घम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--पारडयानीकं ( पाएडवॉकी सेनाको ) व्यूढं 
'(ब्यद्द रचकर खड़ो) दृष्टा (देखकर) तु (किन्तु) राजा दुर्योधनः 
(राजा दुर्योधन) आचाय (द्रोणाचायंके) उपसङ्गम्य ( समीप 
जाफर) वचनं ( आगे कदे हुए वाक्य) अग्रवोत्‌ (बोले) । 
सरलार्थ--सअयने कदा--किन्तु पाडवॉकी सेनरफो व्यूद्द 
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(७) गोतार्थचन्द्रिका । 


रचनाके द्वारा अचस्थित देख करः राजा दुर्योधन आचार्य 
द्रोणके पास जाकर आगे कहे हुप वाक्योक्को बोलने लगे । 
चन्द्रिका--धर्म्षेत्रके प्रभापसे अपने युदक पापमुद्धि नष्ट 
होकर संग्राममे अएचि होना धसस्भव है ऐस! प्रकट फरनेक्रे लिये सक्षय- 
ने प्रथमतः दुर्योधनकी ही वात की । दुर्योधन पर धर्मभूमिका असर कुछ 
भा न पदा, कन्तु उल्टा उन्होंने द्रोणाचायंके पास जाकर उन्हें संग्रामके 
लिये उत्तेजित, करना शुरू किया, इस यातफो यतानेके लिये 6! अर्थात्‌ 
'किन्तु? शब्दुका प्रयोग किया गर्या है । दुर्योधन राजा थे, इस लिये आचार्य, 
को अपने ही पार्स युळा सकते थे, किन्तु ऐसा न फरके स्वयं उनके पास 
चले जानेमें यद सूचित होता दै कि पापो दोनेफे कारण तथा भीमाजुनका 
प्रताप विदित होनेके कारण उनके चित्तमें विगेप भय था । भय दोने पर 
भी उस भयको छिपाना राजनी तिकुशरूता है, इस कारण राजा और भाचार्य 
चब्दद्वयका प्रयोग हुआ है, क्योंकि शिप्पकों राजा होने पर भी आचार्यके 
पास :स्वयं जानेमें कोई दोप नहीं है। इस प्रकारसे अपने शिक्षागुरु 
दरोणाचायंके पास जाफर दुर्योधन नीचे लिखे वास्योको कहने उगे | २॥ 
पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचाय ! महती चमम्‌। 


व्य ढा दुपदपुत्रण तत्र शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


अन्वय- दे आचाय | (हे आचायं !) तच शिष्येण धीमता 
दुपदपुत्रेण (आपके शिप्य बुद्धिमान 'दुपद्राजपुत्र भ्रृष्द्यम्नफे 
द्वारा) ब्युढां (व्यृहरूपमं सजी हुई) पाण्डुपुषाणा (पाएडयौकी) 
| महतीं चमू (इस बड़ी सेनाको) पश्य (देखिये) । 


णी चि 4 


“IIRC VDI I MM 


प्रथमाध्याय । (५) 


हाहा IS 


सरलार्थ-हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान, शिष्य दुपदः 
राजाके पुत्र शु्टथुम्तते पारडबॉके विशाळ सैन्यांको व्यूद- 
रचनाम सजा र्ला है सो देखिये। ° ० 

चन्द्रिका--कौरबोंकी अपेक्षा पाएंडबगण "प्रौणाचार्यके अधिक 
प्रिय शिष्य थे । इसलिये प्रेम तथा स्नेइयश आचाय यदि संग्राममे 
शिथिलता करे, इस भाझक्कासे पहिले द्दी से आचायंकै हदयमें क्रोध 
उत्पन्न करनेका दुर्योधनने उग किया | उन्दने कहा “पुग्न आपका 
शिष्य होने पर भी थापदीके संधारके खिये प्रस्तुत हुआ है. भौर बह 
आपके चिरद्वेपी हुपद राजाका पुत्र हैन्‌ पेसे गुरुद्रोही शिप्यकी थष्टता 
कदापि क्षमा करने योग्य नहीं दै ।” इलोकमें 'शिष्य' शब्द कहनेका तथा 
ध्वष्टयुग्न' च कह कर दुपदपुत्र कहनेका यही तात्पयं है। किन्तु पराक्रमी 
होने पर भी आखिर शिप्य ही है, शिप्यसे गुरुका वळू सदा अधिक ही 
होता ऐै, अतः बह उपेक्षाके योग्य दे, ऐसी चिन्ता आचाय न करें, 
इसलिये 'घीमता' शब्दका प्रयोग हुआ है । भर्थात्‌ पिप्य होने पर भी 
बुद्धिमान्‌ शिष्य है, इस कारण उससे सदा सावधान रना चाहिये 1. 
इस प्रकारले दुर्योधनने पाण्डबोके प्रति द्रोणाचायंके क्रोध उत्पश्न करनेकी 
ष्टा की | धमंक्षश्रमे आने पर भी जिसकी इस प्रकार कुटिछ बुद्धि है 
बह दुर्योधन धर्मक्षेत्रके प्रभायसे युद्ध छोड देगा, यद घुतराष्ट्रकी धारणा 
मिथ्या है, इस इळोकके द्वारा यह भी सूचित हुआ । युद्ध सेन्यांकी 
विशेष विशेष सजावटको भ्यू कहते हैं। महाभारतमें लिखा दै कि इस 
समय पाण्डयोंने मीप्मके द्वारा रचे हुए कौरव संन्यब्यूद्रका सामना करनेके 
लिये बजब्यहकी रचना फी थी ॥३॥ र . 
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(६) गीताथेचन्द्रिका । 
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अत्र शरा महेष्वासा भोमाजुनसमा युधि ।” 

' युयुधानों विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
घृएकेतुरचेकितान; काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजथ शैव्यश् नरपुङ्गवः । ४ ॥ 

> युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाथ वीर्यवान्‌। 

-सोमद्रो द्रौपदेयाश्च सबै एव महारथाः॥ ६॥ 

अस्बय--अत्न (इस सेनामें) शराः (बोरगण) मदेप्वासा; 
"(महान धहुपधारिगण) युधि (युद्धमें) भोमाजुंनलमाः (भीम 
और अजनके तुल्य) मद्दारथः (एकाकी ग्यारह इजारके साथ 
लड़नेवाले मद्दास्थो) युयुधानः (सात्यकि) विरार: च दुपद्‌ः च 


(विरार ओर दुपद) घोयंचान्‌ (चीर) ध्रृष्टकेतुः चेकितानः काशि- | 


"राजश्च (श्ृप्रकेतु, चेकितान और काशीराज) नरपुङ्गः (नर- 

ओष्ठ) पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः च शैब्यः च (पुरुजित्‌, 
कुन्तिभोज और शैब्य ) विक्रान्तः ( पराक्रमो ) युधामन्युः 
( युधामन्यु ) वीर्यचान्‌ ( चीर ) उत्तमौजाः च ( उत्तमौज्ञा ) 
सौभद्रः ( सुभत्रापुत्र अभिमन्यु ) द्रौपदेयाः ( प्रतिविन्ध्य आदि 
ब्रौपदोके पांच पुत्र) च ( और भो घटोत्कच आदि ) सर्च एव 
(ये सभी ) महारथाः ( महारथो हैं )1 


९ ....1 FA क. | 
सरलाथ- इस सेनामें भीमाजुनफे समान माच बढशाली | 


तथा भहुपधारो मद्दारथ साध्यकि, विराट और द्रुपद, यर 


| 
| 


ज 


उ राका 


प्रथमाध्याय । (७). 

श्र्रकेठु, चेकितान और काशीराज, नरश्रेष्ठ ,पुरुजित्‌, 
| कुन्तिभोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, वोर्यचान, उत्तमौजा, 

अभिमन्यु, द्रौपदीतनय प्रतिविन्ध्यादि ° और घटोत्कचादि 
| बोरगण उपस्थित हैं । ये सभो मह्दास्थ् है। °° 


चन्द्रिका--युद्धमं केवळ घृष्टयुम्न हो चीर नहीं हें जिसके 

निश्चिन्त भी रद सकते दें किट और भो अनेक पराक्रमी योद्धा एकत्रित ' 

| हुए हैं, जिस कारण आचायंको तथा सको बहुत सावधान होकर युद्ध 
| करना चाहिये-इसी याठको विदित फरनेके ल्यि कुर्योधनबे पाण्डवर्सैन्योंका 
| चरणन करना प्रारंभ किया । ये सभी बीर मैददान्‌ घनुपघारी अर्घात्‌दूक्से दी 
५ दाच्रुनाषा में समर्थ हैं, भीमाजुंन के समान युद्धफलामें परमनियुण हैँ और 
| सभी महारथ दें । युद्धमें अतिरथ, महारथ, रथ और अद्धरथ ये चार 
अकारके घीर होते हूँ | उनमेंसे असंख्य सेनाओंके साथ पुकाकी युद्ध करने 
बाळे अतिरथ, स्पार हजार सैन्यॉके साथ एकाकी संग्राम फरनेवाळे 
महारथ, एकके साथ युद्ध करनेवाले रथ और उससे भी न्यून अद रथ 
कहलाते हैँ | पाण्डवसैन्योमे ये सभी मद्दारथ हैं यदी दुर्योधनका 

कहना दै ॥ ४-५-६ ॥ ० 


| 

 . अस्माकन्तु विशिष्टा ये ताक्षिवोध द्विजोत्तम ! 
% नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
| 


अन्वय- दे द्विजोत्तम! (दे द्विजथेष्ठ आचार्य |) अस्माकं 
(हमारे) तु (किन्तु) ये (जो वीरगण) विंशिएाः (श्रेष्ठ) मम 


(८) गीतार्थचन्द्रिका । 
(अपने) सैन्यस्य नायकाः (सेनाओंके नेता हैं) तोन (उनको) 
नियोध (जानिये) ते (आपके) संशार्थ (ठोक डोक जाननेके लिये) 
तान, प्रयोभि (उनके राम कद्दता हुं) । हु 
सरलाथे--हे द्विजोत्तम आचाय ! किन्तु हमारे भी पच्षमें 
जो, प्रधान प्रधान व्यक्ति तथा सेनानायक पकन्रित हुए हें. 
उनको देखिये, आपके विशेष विदितार्थ उनके नाम लेता हूं । 
चन्द्रिकां--पाण्डव पक्षम इतने इतने वीर हैं, जिनको देख कर 
चुम भयभीत हो उये दो,' इसळिये सन्धि ही क्यं नहीं कर छेते, ऐसा 
यदि आचायं कह येठे, इस कारण दुर्योधन पहिले ही से अपनी सेनाओंकी 
स्तुति करके उत्साह दिखा रहा दै । इलोकमे 'द्विजोत्तम' “विदिष्टा' आदि 
आस्‍्दोंके द्वारा अपने सेन्यांकी प्रशंसा करने पर भी 'तु' शब्द फे द्वारा 
दुर्योधनने अपने हृदयका कुछ भय भी बताया है | और इस भयके 
छिपानेके लिये स्यपक्षीय योद्धार्भीका महिमाकीतंन किया ऐै। यह सय 
राजाका राजनीतिको शक है ॥७॥ 
भवान्मीप्मश्च कणथ कृपश्च समितिजयः 
अर्वत्थामा विकर्णश्च सोंमदत्तिजयद्रयः ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः धारा मदर्थ स्पक्तजीविताः। 
नानाशस्त्रमहरणाः सर्व यद्धबिशारदाः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--भवान (आप) भोप्मः च ( और आप्म ) फर्णः च 
(तथा कण) समितिजयः (युद्धचिजयी) पः च (कपाचाय भी) 


| 


| 
| 


| 


प्रथमाध्याय । ( ६) 
अश्वत्थामा (द्रोणपुत्र) विकरणः 'च ( और अपना अग्रईै विण) 
सौमदत्तिः (सोमदृत्तका पुत्र भूरिश्रवा) जयद्रथः (सिन्धुराज 
जयद्रथ) मदर्थे (मेरे लिये) त्यक्तजीविताः "(पाण त्यांगनेको भी 
प्रस्तुत) नानाशखप्रदरणाः (शत्रुको प्रहार कस्ने फे साधनरूप 
अनेक शख्रोंसे युक्त) सर्च (सबके स्व) युद्धविशारदाः 
(युरूमें निपुण) अन्ये च (और भी) बहवः (अनेक) श्रः 
(घोरगण) इं । २ ° 


सरलार्थ--स्वजं आप, भीष्मदेव, कर्ण, «णविजयी छप, 
अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा तथा जयद्रथ, ये सव «मारे 
दलमें विशिष्ट नेतागण हं। इनके सिवाय कृतवर्मादि और भो 
अनेक बीर दै जो युद्धकलार्मे परमनिपुण, शत्रुमद्दारी योग्य 
अनेक शर्त्रासे सुलञ्जित तथा मेरे लिये सदा प्राण तक देने- 
को प्रस्तुत हें । 

चन्द्रिकां--पूर्व इळोङमें अपने पक्षके वीराँका जो नाम गिनाना 
चाहा था, सो ही इन दो पकोफोमि गिनाया है । और यदि केवळ चार 
पांच नाम सुन कर आचाय थोड़ा ही समझें इस कारण यह भी कह 
दिया कि और भी अनेक अपने पक्षमें योर हं । ये केवळ योर ही नहीं हैं 
उनके पास अस्त्र शस्त्र भी यहुत दें, सबझे सप युद्धम घडे निपुण है 
और उनके प्रति प्रेम इतना रखते हें कि प्राण तक म्योछावर करनेको 
तैयार हैं । इस प्रकारसे भावायंको उत्सादित फरनेके लिये दुर्योधने 
अपनी सेनाओंका महिमाळीतंन कर दिया ॥ ८-९ ॥* ४ 


| 


( २० ) गीताथचन्द्रिका । 


अपर्याप्त तदस्माकं वछं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप खिदमेतेपा बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय--अस्माकं (हमारा) तत्‌ (बद) मोष्माभिरत्तितं 
(ओप्मके द्वारा सुरक्षित) वलं (सैन्य) अपर्याप्तं (अपरिमित) 


, एठेपां (इनका) तु (किन्तु) भीमाभिरक्षितं (भीमके द्वारा सु. 


रक्षित) इदं (यह) बलं (सैन्य) पर्याप्तं (परिमित है)। 
सरछाय- वौरचडामणि सूदमवुद्धि भीष्मके द्वारा सु- 


रक्षित एकादश पक्षौ दिण संख्यक हमारा सैन्य शधुनाशके लिये. 
अति यथेए दे । किन्तु स्थळघुद्धि भीमके द्वारा सुरक्षित सत्त, 


अक्षौहिणी संख्यक पाण्डवाँका सैन्य हमें जीतनेके लिये 
बहुत कम है.। 

चन्द्रिका--भाचायंको उत्साहित करनेके लिये पूर्ववलोकामे 
सेनानायकॉंका वर्णन करके शब इस एडो झे द्वारा सेना सण्यारभोका दुर्यो- 
घनने वर्णन किया | उनको सेना पुफादश अक्षौहिणी है । किन्तु 
पाण्डवॉकी केवळ सात अक्षौहिणी परिमित दै । उनके सेनारक्षक वीरकेशरी 
परसघीमान्‌, भीप्मदेव हैँ और पाण्डबोंके सेनारक्षक स्थूलवद्धि भीम हैं । 
अतः चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है, विजय ही अवष्यस्भावी है, 
यही इस बछोकका तात्पये दै। पूव पडोकाजुसार पाण्टव सैन्यॉफे ब्यूद 
रचनेवाळे हरुपदुपुप्र होने पर भी सेनारक्षफ भीम ही थे, इस कारण 
दुर्योधनको भीम हो सामने दीखे । पुक अक्षीहिणी सेनामें २१८७० 
हाथीके सचार, २३८७० रथो, ६५६६० घुइसयार और १०९३५० पैदूल 


प्रथमाध्याय । ( ११ ) 


सैन्प--सब समेत २१८७०७ सैन्य रहते हैँ । इस हिसातसे कौरवपक्षमें 
कुछ २४०५७०० सैन्य और पाण्डवपक्षमें कुल १५३०९०० सैन्य ये, 
यही निरिचत होता है ॥ १० ॥ १ टू 
अयनेपु च सर्वेपु यथाभागमवस्थिता; | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव हि॥ ११॥ . 

अन्वय--रूचेंपु च अयनेषु (व्यूद रचनाके थबुसार अपने 
अपने समो स्थानोमें ) यथाभागं) ( सेन्यविभागकरे अनुसार ) 
अवस्थिताः ( ठढरत्ते हुप ) सबै पव दि भत्रब्त; (आप सभी 
मिलकर ) भीप्ममेव ( भोप्मको छी) अभिरङ्षन्तु ( रक्षा करें )। 

सरलार्थ- च्यूहरचनामे प्रधान अप्रधानके विचारसे आप 
सबके जो ठहरनेके स्थान दें वहाँ पर अपने अपने विभागके 
अलुसार उदर कर आप सच सेनापति भीष्मको ही रक्षा करें। 

चन्द्रिका--अपने सैन्यॉफा बळ यता कर अब दुयोधन युद्धारम्भ 
समयका कत्तंब्य यता रहे हैं. । युद्धमूमिमें प्रधान अप्रधानके विचारसे 
थोद्वाओंका जो व्हरनेका स्थान दै उसे अयन कहते हैं । उसी अयनमें 
अपने अपने सैन्य विभागके अनुसार उहरना और स्वेच्छासे अन्यत्र न 
चले जाना यढी सब युद्धकालीन कव्य होता है । सेनापति समस्त 
सेन्योंके बीचमें सबके नायकरूपसे रहते हूँ। उनडी रक्षा करना, आगे 
लड़ते हुए पीछेसे उन्हें कोई भार न देवे इसकी सावधानी रखना, सप 
सेन्यांका कतव्य होता है, इसीलिये दुर्योधनने सयको यहद उपदेश दिया 
है । भीष्मदेय तो काळते भी अजेय हैं, और स्वयं सबके रक्षक हैं; उनकी 
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( १२) गोतार्थचन्द्रिका । 


रक्षाके लिये दूसरेकी आवशयकता क्या है, ऐसा यदि प्रदन हो तो उसका 
उत्तर दुर्योधनने दूसरे स्थानमै इसो औप्मपर्वके भोतर दी दिया दे । 
वहां पर कहा है कि बौरपुक्षेव भीप्मको और किसीते डर नहीं है, केवळ 
-शेखण्डो पर थे अस्त्रे नहों चछाते, इस कारण उससे ही घात न हो, 
'इसीकी रक्षा करना दै ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हपे झुरुणद्धः पितामह: । 
(सिंहनादं विनद्योचेः शंख दध्मौ मतापवान.॥ १२॥ 
अन्वय--प्रसापव/न. ( मह्दाप्रतापशार्ल? वीर) कुरुव्ः 
(बुद्ध फौरष) पितामहः (मौप्मदेवने) तस्य (दुर्योधनके) हष 
( उत्साह और उल्लासको ) संजनयन्‌ ( उत्पन्न करते हुए ) उच्चेः 
(उद्य शब्दसे ) सिंहनादं विनद्य ( सिंहनाद करके ) श्च दध्मौ 
( शक्ल यजाया ) । 
सरलाथ--प्रतापशाली कुछचुझ पितामद भोप्मदेवने 
डुर्योधनके चित्तम हप तथा उत्साह उत्पादन करनेके निमि 
उद्यस्वरसे सिंहनाद करके शङ्ख वजाया | 
चन्द्रिका-- दुर्योधन याइरसे साहस दिखाने पर भी भोतरसे 
अयभीत अवश्य थे और द्रोणाचार्ये सामने इतनी घात कहने पर भी 
उन्होंने उस्साष्के कोई पाब्द नहीं कहे । इसके सिवाय भीष्मदेवफी रक्षाके 
लिये सयको कहकर उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा भो बढ़ाई, ऐसा समझ कर 


ली 
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दुर्योधनके भयनाश तथा उस्साहवृदधिे लिये भोष्मदेवने सिंदनादपर्वक | 
ङ्क याया । 'रुदृद' शब्दके द्वारा बरदस्वके कारण दुर्योधनके वित्तका 


) 


अथमाध्याय । ( १३ ) 
उनको पता था यही प्रकट होता है । 'पितामह' शब्दके द्वुरा दुर्योधनके 
अति उनको आत्मीयता सूचित होती दे, जिससे द्रोणक्की तरद उन्दने 
उपेक्षा नहीं की थी । प्राचीन काळम छडाइसे फहिरे उसकी' सूचनारूपते 
“शङ्क पजानेकी चाळ थी, अय उसे स्थान पर ब्यूगळूबबजते हैं ॥ 1२ ॥ 
ततः शंखाश भेययश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुय्ुळो$मवत्‌ ॥ १२॥ ` 
अन्त्रय--ततः ( भोप्मदेचके थुङ्घ घञ्ाने के अन॑न्तर ) शक्ञाः 
च भेस्यः च पणयनकगोसुलाः ( शङ्ख, भेरी, पणय, आनक, 
गोमुख आदि युद्धके सव बाजे ) सइसा एवं ( अकस्मात्‌ [एकही 
साथ) अभ्यहन्यन्त ( वजाये गये ) सः शब्दः ( याजेका शब्द्‌ ) 
-लुसुलः ( प्रचएड ) अभवत्‌ ( हुआ ) । 
सरलार्थ--महावीर भीष्मके इस प्रकार उत्साह दिखाने 
“पर कौरवरेन्यामे भो शङ्ख, भेरी, पणव, आनक तथा गोमुख 
आदि रणत्राद्य एकदम यजने लगे, जिससे प्रचण्ड शब्द हुआ | 
चन्द्रिका--जब सेनाआंके नायक भीप्मदेचने हो उत्साह बताया तो 
-सँन्योंके भीतर उत्साह ऐ ऊना ही था, इसळिये शङ्क, यामे आदि बहुत यजने 
लगे॥ किन्तु ग तो इन पाक्ठोके विशेष विशेष नाम ही थे और न इनके वाद्यो- 
के प्रचण्ड शब्द्से पाण्डवंके हुदूयमें कोई क्षोभ ही उत्पन्न हुआ | जहां पाप 
है बी भय है भोर यहां भगवनू पाका अभाव है यद् निश्चय है ॥ १३॥ ! 
ततः रवेतेदैयेयेक्त महति स्यंदने स्थितौ । 
माधवः पांडवश्चेब दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४१ 


( १४ ) गीतार्थचन्द्रिका । 
| अन्वयः-ततः ( इसके अनन्तरः) श्यतेः हयैः युक्ते ( सफेद 
| घोड़ौके दवारा युक्त ) महति स्यन्दने (स्थतौ ( महान, रथ पर बैठे 
| 
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हुए.) माधवः पांडवःच पव (कृष्ण और अ$नने) दिव्यो श्ण 
। (अलौकिक शक्लोको ) प्रदध्मतुः ( उच्च घ्वनिसे बजाया )। ' | 
| हँ सरलाथ--कौरव सैन्योके रणवाद्य बजनेके वाद अग्निदत्त 
॥ ५ ˆ मद्दान्‌श्चेताश्वयुक्त रथ पर अवस्थित भ्रोकृष्ण तथा अजुंनने | 
दिव्य शद्दोकी विपुल शब्दसे वजाया | | 
चन्द्रिका-न पाण्ज्यॉका शहद यजाना कौरक्टॅके बाद ही था, फ्योंकि | 
धार्मिक दोनेके कारण ये इत्याकाण्डमें स्वभावतः प्रदत्त होना नहीं चाहते' | 
थे । केवळ कौरवोंके आह्वान पर प्रत्युत्तर रूपसे इनका शहूनाद था। है 
अगवात्‌ श्रीकृष्णझी सम्मति तथा भाज्ञाके गिना भक्त पाण्टवगण कोई | 
भी फाम नहीं करते थे, इस कारण प्रथम श्रीकृष्णके रणस्वोकारसूचक | 
शङ्ख बजानेके बाद ही अजुनप्रमुख सम पाण्डवोने दाळ बजाया । इयेत | 
अदवयुक्त रथ अग्निदेबसे मिछनेके कारण उस पर बेठनेवाळे विजयी | 
होंगे यह वूचित होता है ॥ १४ ॥ | 
पाञ्चजन्यं हृपीकेपो देवद्त्तं घनंजयः । | 
> 31 महाशंख॑ || 
पोण्डू' दध्मो महदाशंख भीमकर्मा कोदरः ॥ १५॥ | 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो यभिष्टिरः। ' 
नकुल! सहदेवरच सुघोपपणिपुष्पको ॥ १६॥ | 
काश्यश्च परमेप्वासः शिखण्डी च महारथः । 
'धुएदुम्नो बिराटरच सात्यकिश्वापराजित:॥ १७॥ | 


प्रथमाध्याय । (१५) 
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हुपदो द्रौपदेयाश्च सवेशः पृथिबीपते। ५ 

सोभद्रश्‍च महावाहुः शङ्वान्‌ दध्युः पृथृक्‌ पृथक्‌ ॥ १८॥ 

अन्वय--हपोकेशः ( थोक्रपण ) पाञ्चअन्यं ( पाञ्चजन्य 
नामक शङ्खको ) धनञ्जयः ( अर्जुन ) देवदत्त ( देवदत्त नामक 
शक्षफो ) भीमकर्मा (शत्रुओके भयज़नक कमं फरनेवाले* 
दृकोदरः ( भोम ) मदाशहंधपोणड' ( पौणड़ नामक मूहाशंलको ) 
कुन्तीपुषः राजा युधिष्ठिर: ( कुन्तातनय धमराज युधिष्ठिर ) 
अ्रनन्तविजयं (अनन्धॉविजय नामक शंखो) नुः सद्ददेचः च 
(नकुछ और सहदेव ) खुघोपमणिपुप्पको ( सुघोष और वैणि- 
'पुष्पक नामक शंखको ) दध्मौ ( प्रत्येकने अपने अपने शंज़को 
बजाया ) । परमेप्वासः (उत्तम लुप धारण करनेवाले) काश्यः 
च ( काशीराज भी ) महारथः शिखण्डो च ( मदारथ शिखण्डी 
भो) श्रृष्युम्नः विराटः च ( शृएुम्न और विरार भी) 
अपराजितः सात्यकिः च ( अजेय सात्यकि भो ) दुपदः 
द्रौपदेयाः च ( द्रुपद ओर द्रोपदीतनयगण भो) महावाहुः 
सौभद्रः च ( शक्तवान्‌ भुजावाले अभिमन्यु भी ) दे पृथ्चीपते ! 
(दे धृतराष्ट्र! ) सर्वशः पृथक्‌ पृथक्‌ श्न दध्युः ( सबने अग 
अलग शंख यजाये ) । 

सरढार्थ- -आरोकृप्णने "पाञ्चजन्य नामक शंख, अर्जनने 
देवदृत्त नामक शंख और भोमकर्मा भोमने पौणड़ू नामक 
'मद्दाशंज घजाया। कुन्तीपुत्र राजा [युधिष्ठिरने अनस्तविजय' 


> 


1 कय 
(२६), गोतार्थंचन्ट्रिका। 
नामक, नकुलने सुघोप नामक और सहदेवने मणिपुप्पफ 
नामक शंख बजाया। इसी प्रकार महाधद्वधेर काशीराज, । 
महारथी शिजण्डी, घष्टचुग्न, विरार, अजेय सात्यकि, हुपद्‌- | 
राजा, द्रौपदीफे पुष्रगण और महावाहु अभिमन्यु, हे राजन! | 
इज सभीने पृथक पृथक्‌ अपना शंख बजाया | 


चन्द्रिका--कौरवपक्षमें अपने नाससे प्रसिद्ध पुक भी शंख न | 
होने पर भी पाण्डवपक्षमें “इतने स्वनामप्रसिद्ध शंख थे, इससे | 
पाण्डदपक्षकी उत्कृष्टता सूचित को गई । हपोक“अर्थांत्‌ इन्त्रियोंके इंश | 
अर्थात प्रेरक प्रभु होनेके कारण पाण्डयोकी भी सहायता उत्तमरूपले | 
करेंगे--'एपीकेश” पदके द्वारा यही भाव बताया गया। दिग्विजयमें है 
राजाओंकों जीतकर जो घन छा सकते हैँ ऐसे 'धनक्षय! अर्जन सवंथा | 
अजेय हैं यदी धनअय पदके द्वारा सूचित हुआ। जिसके उद्रमें 'घ॒क' | 
शामक अग्निके रनेसे पाचन शक्ति अद्भुत है ऐसे भीम बहुत ही बलशाली | 
होगे “युकोदर' शब्दके द्वारा यही अहा गया। कुन्तीकी प्रबळ तपस्या द्वारा 
जो पुत्र युधिषिर धमंराजसे मिळे हैं घे धमंयुद्धम स्थिर ही रहेंगे ढिगेंगे | 
नहँ 'कुन्तीपुत्र' भौर “युधिष्टिर” शब्दोके द्वारा यही घताया गया दै । चाणा- 
झुरफे साथ युद्धे जो पराजित नहीं हुए हैं, ऐसे सात्यकि यहां भी अजेय | 
रहेंगे, “अपराजित” शब्दफे द्वारा यही सूचित हुआ । इस प्रकारसे सअयने 
चतराष्ट्रको पाण्डवपक्षीय वीर तथा झङ्गोंकी महिमा सुना दी ॥ १५-१८॥ 


स घोपो धाचराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । | 
नमश्च पृयिवीञ्चेष तुमुछो5भ्यनुनादयन्‌ ॥ 1९ ॥ 


“जाकर एफ 


प्रथमाध्याय । ( १७ ) 
अन्वर्य--तुमुलः ( प्रचण्ड) स्रः घोपः «( पाएडवॉको 
शह्नध्यनिने ) नमः च ( आकाशको ) पृथिवी च एव ( और 
पृथिवोकों ) अभ्य्चनादयन ( प्रतिध्वर्निके द्वारा पूर्ण करके) 
धात्तराप्टाणां (आपके पुत्रगण तथा आपके'पक्तचाले सैन्याके). 
हृदयानि व्यदारयत्‌ (हृदयको विदीणं जैसा कर दिया) । 
सरलाये--समझयने भ्रुतराष्रसे कहा--अति प्रचण्ड 
पाण्डच चोरोकी शहध्चनिके द्वारा आकार" तथा. मेदिनी 
गूंज उठी और आपके पुत्र तथा सेन्यांकू चित्तमें हृदय- 
विदारणतुल्य भय और व्यथा उस्पक्ष होगई | 
चन्ठ्रिका--कौरवाँकी शङ्कभ्वनिसे पाण्डवोके चित्तमें कोई भी 
कोम या भय नहीं हुआ था, यदिङ उन्दोंने अपनी अपनी धाहुष्यनियोंके- 
द्वारा उसका जवाय ही दे दिया था | किन्तु अधमंपक्ष होनेके कारण 
पाण्डयोंके झह्ठनादफों सुनते दी फौरचोंके हृदय हि गये और फट 
जानेके तुल्य व्यया तथा भय उरपन्न होने लगे । यही पाप भौर पुण्य 
यछमे भेद है । धाहुनादकी तीप्रता इसीके द्वारा प्रकट हुए रि उसकी 
प्रतिष्वनिसे धी आकाशमण्डळ तथा भूमण्डल गूंजने छग गये थे ॥ १९ | 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा घार्चराष्ट्रान्‌ कपिध्वज!। 
त्ते शस्नसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव; । 
हृपीकेशं तदा व्यमिदमाह महीपते !॥ २० ॥ 
अन्वय--दे महीपते | ( दे महाराज धृतराष्ट्र |) अथ (भय- 
जनक शाह्टघोष के अनन्तर) कपिध्वजः पाणडवः ( महांचोर हतु 


२२८५३ वर). 
3) 


क्ट” ५ हु 
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(CASO) गोतार्थचन्दरिका | 


SSAA मम अर जे कप नपनप न क फल कक कक कक 


मानको सूत्ति,जिनको रथध्यजामें हे ऐसे अजेनने ) धोत्तराष्टान्‌ 


(कौरवोको ) व्यवस्थितान्‌ (युद्ध करनेके लिये सुसजितो इष््रा 
(देखकर) शख्रसम्पाते (शत्र समूहके) पूते (चलानेकी 
तैयारी होने पर) “जुः उद्यम्य ( अपने गाणडोवका उठाकर ) 
तदा ( उस समय ) हृपोकेशं इदं वाक्यं आह ( भ्रोकप्णफो आगे 
वर्णित वाक्य कहा)। . ioe 
सरलाध--दै महाराज ! विषुळ शइनादसे हृदयमे अति 
क्रोम तथा भय होने पर भो जब कपिष्यज अजेनने देखा कि 
कौरवगण युद्धके निमित्त पी उद्यत हुप हें और शख चलानेकी 
तैयारी भो होगई दै, तो उन्होंने भो अपने गाएडीचमें शरसन्यान 
करते हुए अयचान्‌ धोकृष्णकों निम्न लिखित चाकय कद्दा । 


चन्द्रिका--पाण्डयोंके विएर शंखनादसे हृदय दृहछ जाने पर 
भी कौरव इरे नहीं, किन्दु छइनेके लिए ही तेयार खड़े रहे, इससे 
उनका प्रबळ हठ प्रमाणित होता है, यह अप? कहनेका तात्पर्य 
है। किन्तु उस इडसे अजुन दबे नहीं, वीरताके साथ गाण्डीव लेकर 
अग्रसर ही हुए | जिनकी ध्वजामै महावोर हनुमान हैं, जिनके सारथि 
दिएयमियन्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, जिनका पक्ष शुद्ध धर्मपक्ष है, उनमें 
भय फय हो सकता ? यद्दी 'कपिध्वज' कनेरा तात्पय है । पाण्डव 
अगवानूके आज्ञाकारी ये, उनके परामश यिन कोइ कायं नहों करते थे, 
इसलिये उन्हींसे पिले पूछा ॥ २० ॥ 


अ० उ०--सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत 1॥ २१ ॥ 


wer 


प्रथमाध्याय । ( १६ ) 


यावदेतानिरीक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ | « 

केमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्य मं ॥ २२॥ 

योत्स्यमानानवक्षे$हं य एतेऽत्र समागताः 
` धातराष्ट्रस्य दुययद्धेयुदें मियचिकीपेवः ॥ २३॥ 
. अन्वय--हे अच्युत ! (दे छप्ण |) उभयोः सेनयोः मङ्गये 
(दोनों सेनाओंके बोचमें) भे रथं स्थापय (मेरे रथको रखो) 
अहं (में) परतान्‌ योखूकामान्‌ शक्षस्थितान्‌ (इनं सब युद्धको 
इच्छासे अवस्थित झरवाफो) यावत्‌ (जब तक) निरोत्ते (देख) 
अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे (इस यद्ध व्यापारमें) कैः सह «(किन 
किनके साथ) मया योद्धव्यम्‌ (मुझे छड़ना होगा) । अत्र युद्धे 
(इस कुरुत्षेत्रके युद्धम) दु्यद्धः धात्तराष्ट्रस्य (दु्टवुद्धि दुयोधन 
के) प्रियाचकीषवः (प्रियकरणेच्छु) ये पते (जो योद्धागण) 


.खमागताः (एकन्नित हुए है) योत्स्यमानान (युद्ध करनेवाले 


उनको भो) अवेद (में देख) । 

सरलाथ- अ्जुँनने फद्दा-दे कृष्ण ! दोनों सेनाआंके 
योचमे मेरे रथको रफ्खो, मै युद्धको इच्छासे अवस्थित इन 
सबको तब तफ देखेँ कि इस युद्धम मुझे क़िनके साथ युद्ध 
करना है। और मुझे उन लछोगोंफो भो देखना है जो डुवद्धि 
डुर्याधनक प्रिय करनेको इच्छासे यहां पर लड़ने आये हूं । 

चन्दिका--अजुन युद्धके केवल मात्र दर्शक नहीं थे, अधिकन्तु 
गाण्डीव छेकर युद्धके लिये प्रस्तुत दी थे, तथापि उनमें देखनेको इच्छा 


eb SN | ® ले 
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( २० ) गोतार्थचन्द्रिका । 


इसलिये हुई कि यहद युद्ध साधारण शत्रओंके साथ नहीं है। इसमें 
भाई भाईमें तथा गुरुजन और कुटुम्यजनोंफे साथ संग्राम करना है । इस 
कारण अजुन देखना चाहरो थे कि किन किनके साथ उन्हें छढुना होगा । 
उनके देखनेको इच्छाका और भी एक कारण यह था कि दुष्टात्मा 
दुर्योधनको पापमय संग्रामसे निवृत्त न करके, कौन कौन मनुष्य उनकी 
दुषटच्छापूर्तिके लिये कुरुक्षेत्रमें एकत्रित हुए हैं और उनमें भीष्म द्रोण 
आदि उत्तम कोटिके पुरुप हैं कि नहीं। भगवानूफो 'अच्युत? नामसे 
इसलिये पुकारा गया है कि चे अच्युत होनेके कारण स्वयं सी च्युत नहीं 
होंगे और पाण्डवोको भी च्युत.लहीं होने देंगे । भक्त अमुनका जय 
अक्तवत्सछ भगवान्‌ पर - इतना अधिकार है कि उनको सैन्यॉके बीचमें- 
रथ रखनेके छिये हुकुम भी दे सकते हें तो ऐसे प्रिय भक्तका कभी नाझ 
या पराजय नहीं हो सकता है यह भी भाव इन इलोकोंके द्वारा व्यक्त 
हुआ है ॥ २१-२३ ॥ | 


सं० उ०--एवयुक्त हपीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌। २४ ॥ 
भऔष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेपां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथै ! परयेतान्समवेतान्ङुरूनिति ॥ २५॥ 
अन्वय दे आरत | ( हे धूतराएू ! ) गुडाकेशेन ( अजुंनके 


` द्वारा) एवं ( इस प्रकारसे ) उक्तः ('फहे जाने पर ) हृपोकेशः 


(ओइण्ण ) उभयोः सेनयोः मध्ये ( दोनो सेनाओंके बीचमें ) 
औप्मद्रोणपमुखतः ( ओप्म द्रोणफे सामने ) रूचेंपां मददीक्षितां 


च ( सब राजाओंके भी “सामने ) रथोत्तमं ( उन्नम अग्निरृत्त 
रथको ) स्थापयित्वा ( रखकर ) हे पार्थ | ( दे अजुन ! ) समवे- 
तान्‌ (एकत्रित) पतान कुरून, पश्य "(इन कौरघोको देखो ) 
इति उचाच ( ऐसा बोले ) । ° 
सरलाथे--सज्ञयने कहा-दे महाराज ! अजुनके दार! इस 
प्रकार कदे जाने पर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दोनों सेनाओके वीच 
तथा भीष्म द्रोण और समस्त खुजाओके सम्मुख उत्तम स्थको, 
रखकर कहा--'हे, पार्थ | एकत्रित हुप, इन कुरवाको देखो' । 


चन्द्रिका--अजुनके ऐसा कहने पर .श्रीमगवानूने उन्हें कदाचित्‌, 
युद्धरूपी हिंसाकायंसे निदत्त ही न किया हो, धृतराष्ट्रकी पेसी आशक्वाके: 
निवारणार्थं सञ्चयने रथ रज़नेका वृत्तान्त कह दिया भोर “भारत? 
इाब्दसे सम्बोधन करके अपने उच्य वंशका भी स्मरण दिलाया कि ऐसे उत्तम 
चंशके कौरवको मिन्रद्रोइमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । अजुनको 'गुदाकेश' 
अर्थात्‌ रडाका- निद्रा, प्रमाद, आलूस्पके इंश--जीतनेवाले कहनेका 
यही तात्पयं है कि अमादरान्म होनेके कारण सावधानतासे ही विपक्षियोंको 
देखेंगे, सावधानतासे ही युद्ध करेगे और थोड़ा बहुत प्रमाद हो जायगा 
चो अन्तर्यामी 'हुपीकेश' भगवान्‌ उसको सुधार देंगे । था! स्ट्रीके 
सम्बन्धले 'पार्थ' सम्बोधन द्वारा यही सूचित किया गया कि अभी 
स्त्रीजातिसुळम मोह अजुंनमे आनेवाला है क्योंकि “हुपीकेश' होनेके कारणः 
अन्तर्यामी भगयानूको यह ज्ञात था॥ २४-२५ ॥ 


तत्राऽपर्यत्‌ स्थितान, पार्थः पितनथ पितामहान्‌ 


(२२ ) गोताथचन्द्रिका । 
आचाया्मातुलान्छ्रातनपुतान्पौत्रान्सखीस्तथा i 
श्वशुरान्‌ सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि॥ २६॥ 


अन्वय--तश्र ८ वहां ) उभयोः सेनयोः अपि ( दोनों पक्के | 
ही सैन्योंके भीतर ) स्थितान्‌ ( युरू करनेके लिये उपस्थित) | 
पितृन्‌ ( भूरिश्रयादि पितुब्यांको ) अथ ( तथा) पितामहान्‌ 

९ भीष्म रोमदत्तादि पितामहीको ) अज्ञायान्‌ ( द्रोण छपादि 
आचायाँको ) मालुखान्‌ (शर्य शकुनि आदि मामाको ) श्रतु | 
डुर्याधनादि भाइयाँको ) पुत्रान, ( लदमणादि पुाको ) पौचान | 
( लब्मण्कैदिके पुर्चाको ).तथा ( तथा) सखोन ( अश्वत्थामा 
जयद्रथादि सखाओंको ) श्वशुरान्‌ सुहृदः च एव ( और श्वलुरः 
तथा कृतचर्मांदि सुद्ददोंकों ) पार्थः अपश्यत्‌ ( अजुनने देखा ) 1 


| 
|| 
सरलाथे- बहाँ पर अनने दोनों सेनाओंके भीतर अब- | 
स्थित भूरिश्रवादि पितृब्यगण, भीष्मादि पितामहगण, द्रोणादि | 
1 

| 


| आचायंगण, शकुनि आदि मातुळगण, डुर्योधनावि भ्रातृगण, लदम- 

| ० रादि पुत्रगण, पौत्र अर्थात्‌ लदमणादिके पुत्रगण, अश्वत्थामादि 

छ मित्रगण, एचसुरगण, तथा छतघर्मादि सुद्ददगण सभोको देखा । | 
र चन्द्रिका--अजुनने दोनों पक्षके ही दैन्योमि ऐसे पूजनीय तथा 

स्नेह्रेमपात्र आत्मीयजनोंकों देखा जिनके साथ"पुप्पेरपि न योद्स्यं किं 


पुननिशितेः घरे? अर्थात्‌ फूलरूपी अस्त्रसे भी नहीं छड़ना चाहिये | 
याणकी बात दी क्या है ।। २६ ॥ 


है 


SSS 


° 
अथमाध्याय । 


तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌, 
कृपया परयाऽऽविष्टो विपीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २७ || 


अन्वय--सः कौन्तेयः ( अर्जुन ) अवस्थितान्‌ ( उददरे हुप ) 


तान, सर्वान्‌ बन्धून, ( उन सच आत्मोयजनोकों ) समोदय ( देख 
कर ) परया कृपया (अत्यन्त करुणाके द्वारा) आयिए; (अभिभूत 
होकर) विपोदन (डुःखितचित्तसे) इदं अश्रवोत्‌ (यह बोले) । 


सरलाथ--अपने आत्मीयजनाको यद्धक्तेत्रम उपस्थित 
देखकर अतिशय करुणासे अजुनका चित भर गया और 
विपाइग्रस्त होकर अर्जुन कहने छगे। . १ 


चन्द्रिका --मेरै ये सय आत्मीय तथा पूजनीय जन हैं, इनके 
वधरूपी हिसाकाय कैसे किया जासकता है, इस प्रकार मम्रताजन्य जो 
चित्तका भाव है वही यहां पर 'कृपा' कहा गया है | यह कृपा कोमरशृत्ति 
होने पर भी क्षत्रियजनोचित नहीं है, स्त्रियोंके छायफ है, इस कारण 
“कोन्तेय' शब्दका प्रयोग, हुआ है । अर्थात्‌ यद्द पिताके पुच्रका कार्य नहीं 
हुआ किन्तु कुन्तीपुत्र अर्थात्‌ माताके पुग्नका ही काये हुआ है | २७ ॥ 

अजुन उवाच | 

इप्वेमान्‌ स्वजनान्‌ कृष्ण | य॒य॒त्सून्‌ समवस्थितान । 

सीद॑ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ २८ || 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपेथ जायते । 

गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिदद्यते ॥ २९ ॥ 


hs हु 
(२४ ) गीताथचन्द्रिका । 


निमित्तानि च पश्याभि विपरीतानि केशव ! ॥ ३० ॥ 


अन्वय--दे कष्ण | (दे कृष्ण) समवस्थितान (युष्म 
“अवस्थित) इमान्‌ ययुत्सून्‌ स्पजनान्‌ (इन सब युद्ध करनेके 
इच्छुक आत्माको) दृष्टा (देख कर) मम गात्राणि (मेरे 
-शरोरके अळू) खीदन्ति (अवसन्न हो रहे हैं) मुखं च परिशुष्यति 
(और सुद्द सूख रहा है) । मे.शरोरे (मैरे शरोरमे) वेपथुः "च 
(कम्प) रोमइपः चृ (और रोमाञ्चन) जायते (हो रद्दा है), हस्तात्‌ 
*(हाथसे) गाणडीवं (गाण्डोय' धजुप) स्रंसते (ढीला हाकर 
जमोनमें गिर रहा है) त्वक्‌ च पव (त्वचा भो) परिदह्यते 
(जळ रहा है)। हे केशव ! (दे केशव !) अवस्थातुं (उदर) न च 
:शुकनोमिं (में नहीं सकता) भे मनः च (मेरा मन भी) भ्रमति इच 
(धम सा “रहा है) विपरीतानि निमित्तानि च (यामनेत्र स्फुरण 
'आदि बिपरीत निमित्त समूइ भो) पश्यामि (देख रहा हुं) । 
सरसार्थ-- अनने कहा--हे कृष्ण | युद्धकी इच्छासे 
समुपस्थित इन आत्मोयाको देख कर मेरे रव अङ्ग अवसन्न 
हो रहे है, मुख सूखता है, शरोरम कम्प तथा रामाञ्चन 
हो रदा है, दाथसे गाएडोव गिरा जा रहा है और शरोरमै 
जलन होने छगा है. । दे केशव ! मुभसे स्थिर नहीं रहा जाता है, 
मेरा मन मानो घुम रहा है, ओर वामनेत्र नाचना आदि 
अपशकुर्माको देख रदा हूं। . 


प्रथमाध्याय । ( २५ ) 


चन्द्रिकाँ -“ममताके कारण वन्धुबधले घयदाये , हुए अजुनके 
घयदानेकी अवस्था इन इलोकॉर्मे बताई गई है । शरीरका अवसच 
होना, सुइ सूखना, कर्प, रोमाञ्चन, शरीरमें जंछनरूपी भीतरी सन्ताप, 
अन घुमनारूप मूच्छांकी पूर्वावस्था ये सब चित्तके प्रक विकारळे 
सूंचक हैं । उसो विकारमें उसके अनुकूछ यामनेप्र नाचन आदि अप- 
वाकुन भी होने छगे, जिनको उन्दाने भाव्ठी अशुभका सूचक समझा ये 
सब शकुन उनके य॒द्धमें पराजित होने आदिके सूचक ,नहीं थे, किन्तु 
उनके ब्यामोहके ही सूचक थे । उनमें आस्तिकताके कारण उन्होंने अपने 
चित्तके अनुसार उन शकुनोंको ऐसे ठो भावमे देखना प्रारम्म किया। 
और भगवानको 'कृष्ण' तथा 'केशव' शाब्दोंसे सम्बोधन कैर यद्दी 
मनोभाव यताया कि तुम कृष्ण हो' भक्तोंके सय दुःखोंको आकर्षण 
करते हो, मेरे दुःखको भी आकर्षण करके. नए कर दो, तुम केशि आदि 
दैत्य निधनके कारण केशव कहराते हो, मेरे हृद्यके भी शोकरूपी 
देत्यका संहार करो ।' इसके अनन्तर अजुनने अपना मनोभाव कहना 
:प्रारम्भ किया ॥ २८-३० ॥ 


न च श्रेयोञ्नपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे | 

न कांक्ष विजय कृष्ण | न च राज्यं सुखानि च ॥ ३१॥ 
किं नो राज्येन गोविन्द ! किं भोगेर्जी वितेन वा । 
येपामर्थ कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च ॥ ३२ ॥ 
त इमेऽवस्थिता यद्धे प्राणांस्त्यवस्वा घनानि च । 
आचायाः पितरः पुत्रास्तयेब च पितामहा! ॥ ३३॥ 


त 


~ 


( ९६.) गोतार्थचन्द्रिका 
मातुलाः श्दशुराः पात्राः श्यालाः सम्त्रन्धिनस्तथां । 

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ! ॥ ३४.॥ 

अपि त्रेलोकंयराज्यस्य हेतोः किन्न महीकृते । 

निहत्य धाततरा्टरान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादेन ! ॥ ३५॥ 


अन्वय--हे प्ण ! (दे कृष्ण ! ). आहच ( युद्धम ) स्वजनं 
हत्या ( आत्मोयजनको मारफर ) श्रेय! च (कोई मूळ ) न 
अल्नुपश्यामि ( मैं नहों देख रदा हूं ) विजयं ( युद्धम जयलाभ ) 
न कांच (मै नहीं चाहता ) राज्यं च ( राज्य भी ) खुखानि च 
( और सुज भी ) न ( नदों चाहता) रे गोविन्द ! ( हे कृष्ण ! ) 
येपां अर्थे ( जिनके लिये ) नः ( हमारे ) राज्ये भोगाः सुखानि च 
(राज्य, भोग और सुख समूद ) कां छितं ( चारे हुए हैँ ) ते इमे (वे 
हो सब ) आचार्याः पितरः पुत्राः ( आचार्य, पितुच्य, पुत्रगण ) 
तथा पव च ( ऐसे हो ओर) पितामहाः मातुलाः श्वशुराः 
पौत्राः श्यालाः तथा सम््रन्धिनः ( पितामह, मातुळ, श्वसुर, 
पौघ्र, श्यालक और कुटुम्यगग ) प्राणान्‌ धनानि च त्यक्ता 
( प्राण और धनकी आशाको परित्याग करके ) युद्धे अवस्थिताः 
(युद्ध करनेका उपस्थित हैँ) नः (अतः दमै) राज्येन कि ( राउ्य- 
से झ्या प्रयोजन दै ? ) भोगे: जीवितेन चा कि ( भोगसे और 
जीयनघारणसे भी फ्या प्रयोजन है ? ) हे मधुसूदन ! ( हे मधु- 
सदन | ) च्नतः अपि एतान्‌ ( हमें चिनाश करने पर भी इनफो ) 


| 


ब्रेल्लोक्यराज्यस्य देतोः अपि ( त्रिलोकीक राज्यके लिये भी ) दन्तं | 


2 ` + - >. 
> अ 0002) 
डं ~ 


of 
्रथमाध्याय । ( २७) 


Se odoinn ces IDA DoE 002 FS 


न इच्छामि (मै मारना नहीं चाहता), महीझूते (क च (केवल 
एथिवी लाभके लिये कौनसी वात है ?) हे जनादन ].(दे जनादन!) 
घाचचराष्ट्रन्‌ निहत्य (धरतराष्टर पुजोको मार कर) नः (हमे) का 
प्रीति: स्यात्‌ (क्या सन्तोष होगा ?)। ५ 

सरलाथ- दे कृष्ण | युद्धमें आत्मोयाको वध करके में 
कोई मङ्गल नहीं देखता हूं | में न विजय, न राज्य और न सुखको 
चाहता हं । हे गोविंद! जिन लोगोंके लिये हम राज्यभोग और 
खुख चाहते हैं वे हा ये आचाय, पितृब्य, पुत्र तथा पितामह, 
मामा, श्वशुर, पौत्र, साले ओर खैम्बन्धिगण प्राण तथाभ्थनको 
आशा छोड युद्वमें थाये हुए हैं, अतः हमें राज्यभोग तथा 
जीवनसे क्या प्रयोजन है ? हे मधुसूदन | यद्यपि हमको वे मारे 
तथापि मैं इनको इस पृथिवीके लिये क्या, ब्रिलोकीके राज्यके 
लिये भी मारना नहीं चाहता हुँ । हे जनादन [ घृतराप्तनय 
डुयोधन आदिको विनष्ट फरके हमें फ्या सन्तोष होगा ? 
अर्थात्‌ कुछ भी सन्तोप नहीं होगा । 

चन्द्रिका--इन इछोकोंके वारा क्षाप्रधसं विरुद्ध मोइजनित अजुनका 
मनोमाव व्यक्त हुआ है । ये कहते हैं कि बन्धुवधसे दष्ट भदष्ट कोई भी 
लाभ नहीं है क्योंकि आस्मीयांको मार कर राजभोग आदि दृष्टसुख कुळ 
भी अच्छा नहीं लगेगा और स्वर्गादि अरष्टसुख तो शयुभोंके साथ संग्राममें 
आण दे देनेले होता है उनके मार देनेसे नहीं, फिर आत्मीयोंकों मारनेसे 
तो कुछ भी भरष्टसुख नहीं हो सकता है । जिनको छेकर राज्य भोगका 
आनन्द छेना है वे ही जय सब भर गये, तो सुख भोगे किसको लेकर । 

४ 


( २८ ) गीताथेचन्द्रिका । 
अतः इस लोकको छो इकर प्रिलोकके लिये भी नहीं छडुना चाहिये और चाहे 
थे उन्हें मार देव, घे कभी भात्मोय घध नहीं करेंगे, यही अजुनका मनोभाव 
है। अधुसूदन' और 'जनादन' सम्योधनोंका यह तात्पये है कि मधुकैटम 
नामक देस्मोंको मार कर तुमने वेदको यचाया है इस लिये मुझे अये दिक 
कार्य प्रदत्त न करो, तुम्दारा जनादन नाम प्रत्यकारमें जनोंके मारनेके 
कारण ही पड़ा है इसलिये कौरदोंकों मारना हो तो तुम ही मार छो, तुग्हे 
पाप नहीं लगेगा; मुझे यन्धयधरूप, पापकाये में प्रदत्त न करो ॥ ३३-३७ ॥ 


पापमेवाश्र येदस्मान्‌ इरवेतानाततायिनः 

तस्मान्नाहा बयं इन्तु धात्तेराषट्रान्‌ सवांध्रवान्‌। 

स्वजनं हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २६॥ 

अन्वय-आततायनः पतान (इन आततायों अर्थात्‌ 
आत्रुओको ) दत्वा (मारकर ) अस्मान्‌ (हम लोगाका; पापं एवं 
(पाप हो) आशयेत्‌, (लगेगा ) तस्मात्‌ ( इस लिये ) सवान्धवान्‌ 
(सकुड्स्य ) धाचरा्रान्‌ ( ड्याधनादिको ) चयं हन्तुं न अददाः 
(हमें मारना उचित नहीं दै )। हे माधव! ( हे कृष्ण !) हि 
( क्योकि ) स्वजनं ( आत्मोय जनको ) हस्ता ( मारकर ) कथं 
(कैसे ) सुखिनः स्यामः ( हम खुखी हो सकते दें ? )। 

सरलार्थ--दुर्योधन आदि आततायी हाने पर भी इनके 


, मारनेसे इमे पाप दो लगेगा। इसलिये सकुदुम्ध इनका नाश 


करना हमको उचित नहीं दै । है माधव ! आत्मोय जनाका 
बथ करके हम केसे सुखी हो सकते हें ? 


——— फा 


अथमाध्याय | 


र? चन्दिका--ज्ञास्त्रमे आततायीके विषयमे कहा गया है 1 यथा-- 
| अग्निदों गरदइचेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। ˆ 
| केघ्रदारहरदचेच पड़ेते क्वाततायिनः ॥ 


| भाततायिनमायान्तं इन्यादेवा5वि चारयन्‌ । ० 
| नाऽऽततायिवधे दोपो दन्तुभवतति करचन |! २ 


घरमै आग छगानेवाला, विप देगैवाखा, शास्त्र हाथमे लेकर मारनेको 
आनेदाला, धनहरण" करनेवाला, भूमि हरण करनेंचाळा और स्त्रीहरण 
करनेवाला ये छः प्रकारके आततायी होते हैं। ऐसे आततायंको बिना 
बिचारे ही मार देना चाहिये, इससे मारनेवोळेको कोई भी पाप 
नहीं लूगता । कोरयोंमें आततायोके ये छः हो लक्षण मिलते हैं । इन 
` छोगोने जतुगृहे अग्नि लगाई थो, भीमझो विष दिया था, अस्त्र लेकर 
लड्ने आये ही हैं, घन तथा भूमिका हरण कर दो छिया है और द्रोपदीके 
वस्त्रद्रण आदि द्वारा स्प्रीहरणकारो भो हैं। इस दशमं आयं शास्रे 
सिद्धा्तानुसार इनके मार देनेमें कोई पाप नहों हो सकता । किन्तु 
अजुनने 'स पुव पापि्ेतमो यः कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌? बुःछनाशकारों पापी 
होता है, इत्यादि घमंशास्प्रके विचारसे यही कहा कि ये सब आत्मीय 
|; जन हैं, इसलिये आततायो होने पर भी इनके आरनेमें पाप स्पश करेगा 
और यन्धुवध द्वारा कोई भो. सुख डान न होगा । माधव! सम्पोप्नका 
_यद्दी तात्पये है कि तुम 'मा' अर्थात्‌ लोरे 'घव' अर्थात पति हो, अतः ' 

मुझे इस प्रकार छईमोहीन, श्रोहीन अएमोयवधरूर पापकारयम पततत 

न करो ॥ ३६ ॥ 


नर जा 


«१ 


१९ ३० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


® - 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANANAAAAAAAAANAANAAAAAANAANAAAAAANANN 


यद्यप्येते न पश्यन्ति छोमोपहतचेतसः। 

कुलक्षयृतं दोपं गित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३७॥ 

कथं न ज्ञेयमरमाभिः पापाद्स्माश्निवत्तितुस्‌। 

कुछक्षयङ्ृतं दोप॑ प्रपश्यद्घिजनादन ! ॥ ३८॥ 

अन्वय--यद्यपि( यदित्न ) लोभोपद्दतचेतसः ( राज्यलोभसे 
अध्यद्धि) पते (ये सघ कोरवगण ) कुलपयकृतं दोषं (चंशनाशसे 
उत्पन्न दोप) मित्रद्रोहे च पातकं ( और आत्मीयवधसे उत्पन्न 
पापको ) न पश्यन्ति (नहीं देखते हं), हे जनार्दन ! (दे कृष्ण !) 
कुलक्तयळतं दोप॑ ( कुलक्षयसे उत्पन्न दोपको ) प्रपश्यद्धि 

अस्माभिः ( देजनेचाले हम लोगोंके दारा) अस्मात्‌ पापात्‌ 


(इस पापसे ) निवच्तितु ( निवृत्त ददोनेके लिये ) कथं न शेयम्‌ 


टे ध 


(क्या नहीं ये सघ पाप जानने योग्य हूं )1 

सरलार्थ--राज्यछोभसे भ्र्टाचत्त होकर यद्यपि कौरवगण 
कुछक्षयसे क्या क्या दोप होता है और कुटुम्वनाशसे क्या क्या 
पाप दवता दै ये सब नहीं देख रदे हे, तथापि, दे जनादन ! इम 
जब इन दोपोको देख रहे है, तय इस पापसे निवृत्त होनेके लिये 
हम क्या न इस यातको समझे ? 

चन्द्रिका--इन इलोकॉर्म अजुनके, कुडुम्बबधले निवृत्त दोनेक 
कारण और भी विशद॒रूपसे कहा गया है । यद्यपि क्षत्रियका यह 
अरम दै क्रि बुळाये जाने पर रणमें अवशय जावे तथापि इस रणमें कुदु ग्य- 


नाश द्वारा वंदानाश होगा जिससे भनेक भावी दोपोंकी उत्पत्ति होगी | 


“आए 


अथमीध्याय । 


इसलिये ऐसा पाएकम कदापि नहीं करना चाहिये, यदी अमुनी सम्मति 
$ दै दूसरे पक्षे छोग राम्यलोमते विवेकद्दीन हो गये हैं, इस कारण ये 
| सय दोप तथा पाप उन्हें नदी दोख रहे हँ) किन्तु भडको जय दोष 
दीखता है तो उनके लिये ऐसा पाप करना फर्तंब्य नुह है। यदी अजुंनके 
कथनका आशय दै ॥ ३७--३८ ॥ 


| कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलपर्मा; सनातन) `° 
| धर्मे नप कुलं कृतसनमधमोऽभि मवत्यृत || ३९ ॥ 

| अधमांभिभवास्क्रष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः । 

| खप दुशछ वाष्णेय ! जायते वण॑संकरः ॥ ४० ॥ 

| संकरो नरकायेव कुरूष्नानां कुलस्पच। " 

h पतन्ति पितरो ह्यपां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥ 
दोपेरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके: | 

| उत्सायन्ते जातिधमाः कुलधर्माथ शारवता; ॥ ४२ ॥ 
| उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ! | 

| नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम: ॥ ४२ ॥ 


अन्वय--कुलक्षये (कुलका त्य होने पर) सनातनाः ° 
(सदाके चले हुए) कुलधर्माः (परम्पराधाप्त कुलफे घम समूह) 
ग्रणश्यन्ति (करनेचालेफे अमावसे नए हो जाते है) धमे ने 
है (ध्मेके नए होने पर) अघम: (पाप) छत्स्न उत (समस्त हो) कुल 
(कुडको) अभिभवति (ग्रास कर लेगा है)। हे ऋष्ण ! (दे कृप्ण !) 
अधमांभिभत्रात्‌ (श्रधमके द्वारा कुळफे ग्रस्त दोने पर) कुल- 


( ३२ ) गीतार्थचन्द्रिका । 
[खयः ( कुलकी स्त्रियां) प्रदुश्यन्ति ( बिगड़ जाती हं) | हे 
चाप्एंय ! ( हे यड्वंशोद्धव कृष्ण ! ) जीप डुएाछु ( खियाके 
बिगड़ जाने .पर) चएंसुइूरः जायते ( वर्णसङ्कर प्रजा उत्पन्न 
होती है) | झुखस्य_रू इरः (कुलम उत्पन्न रुङ्रमजा) कुछप्नानां 
(कुलनाशकोके) नरकाय एवं अबति (नरफका कारण बन जाती 
है) एप पितरः हि ( कुलनाशकोंके पितर भो ) लुप्तपिएडोद्क- 
फ्रियाः (आद्ध तर्पण ब्रियाके लोपसे) पतन्ति (पतित दो जाते 
हे) 1 कुळच्नानां (कुलनाशकोके) वणस क्करकारयः! (वणस ङ्कर 
उत्पन्न करनेवाले) एतेः दोपेः (इन दोपोसे ) जातिधमां 
(चयदि जातिके धर्म) कुलधर्मा/ च (और कुलके भी घम) 
उत्साद्यन्ते ( नए हो जाते हे )। हे जनादन ! ( हे जनादन ! ) 
उत्सक्षकुल्घर्माणा मलुप्याणां (जिनके कुलधर्म नए होग्ये हे 
ऐसे मल्ल॒प्योंका) नियतं (सदाके लिये) नरके (नरके) वासः 
अवति ( निवास होता है ) इति श्रह्॒शुथ्ुमः ( पेखा आचायं- 
परम्परासे हमने सुना है ) । 
सरलाथं--कुलका चय होने पर करनेवालेके अभावसे 
परग्परा्रात अग्निहोत्रादि कुल्थर्म नष्ट दो जाते हैं. और 
घर्मके नाशसे अधमंके द्वारा अवशिष्ट समस्त कुछ ग्रस्त हो 
जाता दै । अधर्मकी इस प्रकार प्रवळता होने पर रक्षाके 
अभाचसे कुलाखर्याका चरत्रदोप दो, जाता दै, जिस कारण 
व्यभिचारादि द्वारा कुछमे वणेरुङ्कर प्रजा उत्पन्न होतो दे। 
कुछमे इस प्रकार सकुरदोप कुछनाशकौके नरकका कारण यन 


~ निला 


अथमाध्याय | 
जाता है और उनके पितर भो राद्ध तर्पणादिके ्रभावसे पतित 
हो जाते हे । इस प्रकारसे कुलघातकॉके य्णसङ्गरकारो दोपाक 
द्वारा परम्पराप्राप्त जातिघधम और कुप्तधर्म लुप्त दो जाते हे. । 
हे जनादन ! लुप्तकुलधर्मी महुप्योंका अन्तकाल नरकवास 
होता है, आचायोके मुखले हमने यह्वी सुना है । 

चन्द्रिका दैवी सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण इस प्रभादके 
समय भी अजुनको शास्त्र.द्दी सूसता है और वे अपनी मोहगरस्त बद्धिके 
अनुसार अपने दी ढग पर शास्प्रका उपयोग कर रहे हैँ । उनकी यह 
युक्ति दै कि आत्मीयजनोंकों सार डालुनेसे कुछमें परम्परागत धर्मानुष्ठान 
करनेवाला कोई नहीं रहेगा, जिससे कुलमें धमंनाश तथा अध्सैका उदय 
होगा । ओर अधमं यढ्‌ जाने पर स्त्रियोमें व्यभिचार फेळ जायगा, 
जिससे वर्णसक्षर प्रजा उत्पन्न होगी । तीन गुणके परिणामसे चार वर्णकी 
उत्पत्ति स्वाभाविक दे.। जीव प्रथमतः तमोगुणप्रधान शूद्र वर्णमे उत्पन्न 
होता है, तदनन्तर क्रमोग्चतिको पाकर रजस्तमः प्रधान वैदययर्ण, रजः 
सत्त्वप्रघान क्षत्रियवणे और अन्तर्मे सस्वगुणप्रधान आ्राह्मणवर्णम उसकी 
उत्पत्ति होती है । प्रकृतिकी प्रिगुणमयी सारी शक्ति इन चार घाराओंमें 
बरो हुईं दै, इसलिये इन्हींको प्रकृति अपनी शक्ति द्वारा उन्नत करती 
करती परमात्मा तक पहुंचा सकती है। इसके यीचमें सङ्वरता द्वारा कोई 
विपम धारा यने तो उसको आगे चलानेके लिये प्रकृतिके पास षक्ति हो 
नहीं है। इसी कारण वणंसझ्कर पगु या यणंसङ्गर मनुप्यादिकी जाति 
नहीं चती है । घोड़े या गधेका वंशनाश कभी नहीं होता है । किन्तु 
दोनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न वणंसद्गर अश्वतर या खबर जातिका वंश कभी 


१३ 


४! 


९ ३४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
नहीं चलता | अतः वणंसक्वरी सिका न चलना प्राकृतिक है । इसी कारण 
अजुनफो बणंसक्करसे इतना भय है जेसा कि मजुजीने भी कहा दै-- 


यत्र स्वेते परिधा जायन्ते वणंदूपफाः । 
राष्ट्रिकः सद तद्राष्ट्र क्षिप्रमेच विनयति ॥ 


भहां वर्णदूपक वर्णसक्वर उत्पन्न होता है, वहां पर राष्ट्रवालोंके साथ 
राष्ट्रका शीघू ही नाश हो जाता है । अतः, स्त्रियाँके दोपसे बर्णसक्कर 
प्रजा उत्पन्न होने पर कुछनाश जातिनाश घीधू ही घोगा और इसी पारले 
कुलहन्ताको घोर नरकमे जाना पड़ेगा, यद्दी अजुंनकां कधन दै। द्वितीयतः 


पितरोंका'भी इसमें विशेष अकल्याण हे । इस छोकसे गये हुए हमारे / 


पूर्वज पितर कहाते हं। इनमेंसे फर्मानुसार किसीको प्रेतस्चळाभ भी 
होता है और कोई कोई पिरुलोकको भी जाते हैं । प्रेतळोक, पितृलोक 
ये सब मूर्छोकके अन्तर्गत प्री सूक्षमलोक हैं । श्राद्ध तप॑णमें आद्धकत्ता 
अपनी सद्वल्पश्चक्ति, मस्त्रशक्ति तथा द्रव्यशक्ति अर्थात्‌ अआदमें समर्पित 
ञ्रम्योकी शक्ति द्वारा पितरोंकों सहायता करवे हैं । जिससे शक्ति संयोग 
द्वारा प्रेतस्थनाश अथवा पितृकोकबासी पितरोंकी तृप्ति और उन्नति 
होती है । यही भाद तपंणका संक्षेप सूक्ष्म विज्ञान है। शक्तिका प्रयोग 
समभूमिमे ढोक ठोक होता है, विषम भूमिमें नहीं दो सकता 
है । इसी कारण सन्तानका ही श्रादमे प्रथम अधिकार है । क्योंकि पिता 
` माताका आव्मज होनेके कारण पिता माताके «साथ सन्तानके भात्माकी 
समभूमि रहती है । यदि पिता और माता दोनों एही यके होंगे तो 
चणेद्धी समतासे शक्तिकी समता होगी और उनके संयोगसे उत्पन्न 
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प्रथमाध्याय । ; ( ३५ ) 
सन्तानके साथ भी शक्तिडी समभमि रहेगी । इस कारण ऐसी सन्तानके 
द्वारा अचुछित श्राद्ध तपंणसे पितरोंकों कल्याण प्राप्त होगा । उसके द्वारा 
प्रयुक्त सक्कस्पशक्ति, मन्प्रशक्ति तथा द्वव्यशक्तिका प्रभाव उभ पर ठीक ठीक 
होगा । किन्तु यदि पिता माताके वर्ण भिन्न भिन्न प्रकार होंगे तो 
वर्णभिन्नताके कारण शक्तिकी समता नहीं रहेगी और इसलिये उनके 
शक्ति संयोगसे जो सन्तान होगी उसका मेळ न पिवृशक्तिसे हो हीगा 
ओर न मावृशक्तिसे छी होगा, क्योंकि दोनों विपमशक्तिके संघर्षसे उत्पन्न 
-बस्तुकी शक्ति दोनोंमेंसे किसासे भी मेळ न खायेगो, यह एक तीसरी हदी 
शक्ति होगी । अतः पेसी सन्तानके द्वारा अनुछित आाँद्ध सपेणसे पितरोंको 
कुछ भी छाम नहीं होगा । इसलिये पक ओर तो वंशनाशके कारण 
आद्वकर्ताके भभावसे ही पितरोफा पतन होगा और दूतरी ओर वणंसङ्कर 
प्रजाके द्वारा कृत श्राद्ध तपण उनको न प्राप्त होनेसे उनका पतन होगा । 
यष्टी अझुनके पितरोंके पतन विपयमें दुःख करनेका कारण था । इस 
श्रकारसे वणंसद्गर सृष्टि द्वारा समस्त वर्ण घमं तथा परम्पराप्राप्त कुलधमंका 

* उच्छेद होता है और जिनके कुछमें ऐसा होता है थे अनन्तकाळ तक 
नरकमें दुःख ओगते हैं । येद्दी सय आरमीय वधक्रे भीपण परिणाम सोच 
कर अजुन बहुत हो व्याकुल हो गये ॥ ३९-४३ ॥ 


अहो वत ! महत्पापं कत्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्त स्वजनगुद्यता! ॥ ४४ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः | 


. धाचराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्म क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


(३६ ) लस गोतार्थ चन्द्रिका । 
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अन्चय-5अद्दो वत (अद्दो, महान्‌ कए हे) वयं (दम सब) 
मइत्‌पापं कततुं (महापाप करनेको) व्यवसिताः (उद्यत हुये हैं) 
यत्‌, (जो कि) राज्यसुअलोभेन (राज्यसुजके लोभसे) स्वजनं 
(आत्मीय जनको) इन्तुं उद्यताः (मारने प्रस्तुत हुए हैं)। यदि 


(यदि) अप्रतीकारं (प्राणरक्षाका उपाय न करते हुप) अशस्त्रं 


” और शस्त्र धारण न करते हुए) मां (मुझफो) शस्त्रपाणयः 
(हाथमे शस्त्र लेकर) घाचराष्ट्राः (डुर्योघनादि) रणे (यम) 
हन्युः (मार दे) तत्‌ मे (वह मेरे लिये) क्षेमतरं भवेत्‌ (अधिक 
मङ्गलकर होगा) | 


सरलार्थ--अद्दो ! कैसे महापाप करनेको हम तैयार हुए. 
हे कि सामान्य राज्यसुखके लोभसे भीपण अनर्थकर आत्मीय 
घघमे पत्त दो रहे हैं। इसलिये इस युद्धम यदि में आत्म- 
रक्ताक्रे लिये कोई भो उपाय न करूं तथा शस्रधारण भी न 
करूं और कौरवगण शस्त्रपहारसे मेरा प्राणघध कर जांय तो 
बही मेरे लिये अधिक मज्ञछजनक होगा । 


चन्द्रिका--कुलनाश और उसके कुपरिणामड़ी आशक्वासे 
अजुन वि्वल हो गये हें और क्षत्रिय धर्मको एकबारगी ही भूल कर 
यहां तक सोचने ढगे हैं कि इस महापापका, प्राणान्त ही प्रायपिचत्त है । 
तमोगुणको सत्त्वगुण समझ कर भूछा हुआ मनुष्य जब मोहमें फंसता 
है, तब यही दशा होतो है ॥ ४४--४५॥ 
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सं० उ०--एवयुक्‍त्वा$जेन! संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
विसज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६॥ 


इति थीमद्धगवदुगोतासूपनिपत्सु मह्मविद्यायां योगशास्रे 
ओकप्णाजेनसंचादे अर्जनविपादयोगो नामप्रथमोऽध्यायः। 
अन्वय- अजँनः (अर्जुन) एवं उक्ता (देला कद कर) 
संख्ये (युद्धम) सशरं चापं (याएसहित गाएडोव धुपको) 
विरज्य (फेंक करके)" शोकसंन्निग्नमानखः (शोकसे व्यथितः 
चित्त हो) रथोपस्थे (रथके ऊपर) उपायिशनू (बैठ गया) । 
सरछार्थ--सञ्जयने धृतराफूसे कहा-शङृष्णको इस 
प्रकारसे कह कर अजुनने धल्लप चाण फंक दिया और शोकसे 
अत्यन्त व्याकुळचित्त हो युद्धक्षेत्रम रथ पर येठ गये । 
चन्द्रिका--प्रमाद तथा तमोगुणको अधिकतासे मघुप्यमें जडता 
भर निइचेएता आ जातो है, यही दृशा अपने धर्मको भूल कर 
अजुनकी हुईं है ॥ ४६॥ 
इस प्रकार भगयदुगीतारूपी उपनिपदुर्मे श्रह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमें ओ कृष्णाजुन सम्वादका अर्जुनयिपाद्योग नामक 
पाळा अध्याय समाप्त हुआ । 
RGD Ac WP 
प्रथम अध्याय समाप्त । 
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( ९८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


, विवा दितीयोष्ध्यायः । 
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सं० ड०-तं तथा कृपयाविष्टमभुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिदं वाक्यश्चुवाच मधुसूदनः॥ १ ॥ 
` अन्वय--मधुस्‌दनः (थोरूप्ण) तथा (उस प्रकारसे) कृपया 
(कपाके दवारा) आबिएं (अधिछित) अश्रुपू्णाकलेद्वणं (अथके 
द्वारा पूण तथा व्याकुछनेत्र) विपोदन्तं (शोक करते हुए) तं 
(अजुनको) इदं चाक्यं (आगे कहे हुप चाफ्य) उचाच (बोले) 1 


सरलाथ--सज्ञयने घुतराएसे कहा--इस प्रकारसे अक 
स्मात्‌ अजुनको छपाके द्वारा आविए अश्ुभरे ब्याकुलनेत्र तथा 
खेद्प्रस्त देखकर भ्रोकृष्णने उन्हें आगे वर्णित वाक्य कहा । 


चन्द्रिका--जैश्षा कि धृतराष्ट्रको अनुमान था कि धमभमिमे आकर 
पाण्डवगण युद्ध करना ही छोड़ देंगे और उनके पुग्रोंको बिना युद्ध ही 
निप्कण्टक राज्य मिळ जायगा, ऐसा अनुमान कुछ सत्यसा हो रहा है 
इसलिये दुराहमाअ्स्त अन्धराजकी यद्धि ठिकाने पर छानेके लिये सञ्जयने 
आगेकी घटना कडना प्रारम्भ किया | धर्मभमिका प्रभाव अर्जन पर होने 
पर भी उन्हें अपना ध्म न सूझकर साधुका धम सूझा । क्योंकि शात्रकी 
शरुता तथा पापीके पापक्रमंको जानते हुए भी उनके प्रति उपेक्षा बताना 
साधुका धम ६, क्षत्रियका नहीं । इसलिये अजुनका यदद जातिधमंबिरद 
कृपा तथा अहिंसामाव प्रमाद कोटिका विपय समझा गया जिसको श्रीमग- 
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द्वितीयाध्याय 1 (३६ ) 
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वानूने उपदेश द्वारा दूर कर दिया । अजुनकी यह कृपा उभकी स्वाभाविक 
इत्ति नहीं थी, यह केवळ एक व्यामोहजन्य स्नेहविशेष तथा चित्तकी- 
सामयिक दुर्यलता मात्र थी, इसलिये इोक उन्हे कृपाके द्वारा आविष्ट' 
कहा गया है । मानो जिस प्रकार भत प्रेत पिशाचका मनुष्य पर आवेश 

होता है, ऐसा ही उन पर स्वघर्मचिरुद्ध मोहरूपी कृपाफा वेदा होगया 

था| थोभगवानूको 'मधुसूदन' घाव्दसे झ्म्बोधित करनेका यही तात्पर्य है 

कि मधुकैटभ नामक देत्योकी मार कर्‌ जिनने चेदकी रक्षा की थी, ये 

अजुनके भीतर इस प्रकार प्रमाद नहीं रहुने देंगे, किन्तु उपदेशद्वारा 

उनकी युद्धिको ठीक करफे उन्हे निमित्त यना असुरनिधन अवश्य हो 

करावे गे, अतः धुतराष्ट्रकी विजयाशा दुराशामात्र है ॥ १ ॥ 


थ्रोभगवाचुवाच । 

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌ । 

अनायंजुठमस्वग्यंमकीतिकरमजन !॥ २॥ 

क्ल्व्य मा स्म गम; पाथं ! नतत्त्वय्यपपद्यत | 

द्र हृदयदावल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप || २ ॥ 

अन्वय--हे अजुन ! ( दे अजुन ! ) विपमे ( ऐसे सळूटके 

समय ) कुतः ( कैसे) इदं (यह) अनार्यजुषं ( झार्यजनके 
असेवनीय ) अस्वग्यं ( स्वर्गळाभके विरोधी ) भकीतिकर 
( अपयशकारी ) कश्मलं' ( मोह ) त्वा ( तुम्हे ) समुपस्थितम्‌ 
(प्राप्त दो गया )। दे पार्थ | ( दे अजुंन ! ) व्यं ( क्लीयकी 
तरद फापुरुपता ) मास्म गम; ( नहीं प्राप्त करो ) एतत्‌ ( यदद ) 
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(४०) .. गीतार्थ चन्द्रिका । 


त्वयि ( तुम्हारे जेसे घीरपुरुपमें ) न उपपद्यते ( नहीं शोभा 
देता दै), दे प्ररन्तप ! ( दे शञ्जुतापन अज्ञेन ! ) चुद्ं ( तुच्छ ) 
दृद्यदौयंद्यं (:हृदुयकी डुयेळताको ) त्यक्ता (त्याग करके ) 
'डत्तिष्ट ( उठो, युद्धे लिये तैयार होजाओ ) | 
२सरलार्थ--थोमगचानले कहा--हे अजुन ! ऐसे सक्कुटके 
-समय तुम्हें कैसे इस प्रकार मोह उत्पन्न हो गया जो कि न 
_आर्यजनफे द्वारा सेवनीय ही है, न स्वगंप्रद हो हे तथा 
इहदळोकमे भो यशका नाशक है। दे पार्थ ! तुम्हें इस प्रकार 
कापुरुपता (नामदी) को नदी. प्राप्त करना चाहिये, तुम्हारे | 
जैसे घोरको यद्द शोभा नहीं देता, दे शब्रुतापन अजुन ! छुद्र 
हृदय डुयेछताको छोड़ कर खंग्रामके लिये प्रस्तुत हो जाओ । 


चन्द्रिका --अमय वास्तयमें बह बहुत ही सक्कटमय था, क्योंकि 

दोनों ओरके सैन्य युद्ध फरनेके लिये तयार खड़े हैं, अस्त्रशस्त्र हाथमें 
उठा चुके हैं, रणशङ्घ सय यज चुके हैं, इतनेमें दोनों सेन्योंके बीचमें 
आकर अजुन कहता है 'म नहीं उदूता', इससे अधिक सङ्कट और पया 
* हो सकता है ? इसलिये इस समयको ज्ञानहीन, स्वधमदीन दया दया 
* नहीं है किन्तु मोह है, जिसको श्रीभगवानने ४ इमळ' कहा है | यह मोह 


कत्तय्यमाचरच्‌ काममकत्तंब्यमनाचरन्‌ । 
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आयंजनके द्वारा सेच्य नहीं है । शास्प्रमे आयका लक्षण यह कहा गया है-- | 


तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आयं इतिं स्छतः ॥ 
जो अपने वणांभ्रमोचित कत्तेब्यको पूरा करे, अकत्तब्यसे यचा रहे 


का ज्ज 


द्वितीयाध्याय । ( ४१ ) 
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भौर सदाचार परायण हो वही आये है। अजुनका वर्णाश्रमोचित कर्तव्य 
क्या था ? क्षत्रियका यही कत्तब्य होता है कि जो उसका आततायी हो, 
अधमंले उसका छन राज्य आदि अपहरण करता दो, पापका विस्तार तथा 


'प्रजाका पीडून करता हो उसे मार कर घभराज्यका स्थापन करे और अपने 


अपहृत राज्यका उद्धार करे। उस समय यदि क्षग्रियवीर यह विचारने 


“बैठे कि शाहुओंके तथा पापियोंके मास्तेसे उनकी स्त्रियां बिधवा 11 


जांयगी और वणेसक्कर हो "जायगा तो, क्षत्रिय अपना धर्मंपालन कदापि 
नहीं कर सकता | यदि रावणबधके समय भगवान रामचन्त्र ऐसे हो 
बिचार करते तो पापी रावणका कदापि नाश न द्दोता कर न 
संसारमें धमकी ही रक्षा होती । अतः यह बिचार दया या घर्ममूलक 
नहीं है, किन्तु प्रमाद, अज्ञान तथा मोहमूलक है | इसके सिचाय इसमें 
और एक मह्दान्‌ कत्तंव्यकी भी हानि होती है । द्वापरयुगके अन्तम संसार 
असुरोंके गुरुभारसे भाराक्रान्त हो गया था, एयिवी माताने रो रो कर 
बक्मादि देवताओंसे प्रार्थना को थी, इसीके फलरूपसे नर और नारायण 
भगवत्‌ कळा लेकर अर्जुन तथा रृष्णरूपमें भूभार हरणाथ अयताणं हुये 
थे । इस कारण पूर्वसम्बन्धते भी भूनारहरण कायमें सहायता करनेके 
लिये युद्ध करना आये! आहना परम कर्तव्य धा । अतः उनका य 
मोद भायंजनोदित नहीं था और मोक्षका विरोधी था| द्वितीयतः यह 
मोह स्यगंका भी विरोधी था । क्‍योंकि सम्मुख संग्राममे सुख न मोडू 
कर मरना मारना हो क्षत्रियंवीरके लिये स्व॒र्गप्रद होता है | उसके विरुद्ध 
कायं स्वगनाशक होता है । अतः संग्राम न करना स्वगविरोधी था 
और इस छोकमें इसके द्वारा अपयशको पराकाए। तो हो दी जाती, 


) 


( ७२ ) गीतार्थ चन्त्रिका । 


सब लोग अईनरो महाभीरु तथा कापुरुप फहरुर निन्दा करते । अतः 
सोक्ष, स्वगे तथा यद्षोनाशक होनेके कारण भर्थात्‌ इसमें आध्यात्मिक 
आधिदैविक आधिभौतिक कोई भी कल्याण सम्मावना न रहनेके कारण 
अजुनका यदद “मोइ' संथा 'देय' दै । इसी कारण भगवान्‌ कइते हें 
हद अर्जुन ! तुम इस नामर्दीको छोड़ो, क्योंकि तुम 'पार्थ' हो, कुन्तीने 
अनेक तपस्याके द्वारा तुम्हे पाया, है । तुम्हे यह फापुरुपता योग्य नहीं है 
. क्योंकि साक्षात्‌ महेरवरसे भो उड्क़र तुमने पागुपत अस्त्र पाया है और 
तुम बाच्रुको ताप देनेयाछे “परन्तंप' छो, अतः हृदयको इस छोटीसी 
कमजोरी? को छोड चरामारारी धमंयुदधमे प्रवृत्त हो जाओ ॥ २-३ ॥ 
अ० उ०-कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणश्च मधुसदन | । 
इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिस्रूदन ! ॥४॥ 

— दे अरिसूदन ! मधुसुदन ! (हे ष्ण !) अहं (मै). 
रूख्ये (युद्धम) पूजादो (पूजाके योग्य) भोप्मं द्रोणं च (भीष्म 
पितामइ और द्रोणाचायंको) इपुभिः (बाणोके द्वारा) कथं 
(किस प्रकारसे) प्रतियोत्स्यामि (मार सकूंगा) । 


१ सरलाथ--अर्जनने कदा-दै कृष्ण ! में किस प्रकारसे 


पूजाके पात्र भौप्मपितामद्द तथा द्रोणाचायंके साथ युद्धक्षेत्र- 
में घाणांसे लड सकता हूं ? 

चन्द्रिका--अजुन कापुरुष नहीं ये, दसड्यि श्रीभगवानूके ऐसा 
कहने पर उन्होंने उत्तर दिया कि कापुरुपताके कारण ये युद्धसे विमुख 
नहीं हो रहे हैं किन्तु पूजनीय पुरुष जो कि पुष्पचन्दनादिके द्वारा सदा 


द्वितीयाध्याय । प (४३ ) 
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सत्कारके योग्य हैं, जिनके साथ हुंकार तुंकारसे यात करना भी महापाप 
है, उनको वाणोंसे प्रहर करना नितान्त अनुचित है, इसी कारण घे 
युद्धले विमुख हो रहे हैं । 'प्रतियोप्स्याति' म्द अथे प्रतियुद्ध करना 
हे । अर्थात्‌ गुरुजनोंकों यों तो मारना ही नहीं चाहिये, अधिकन्तु उनकी 
ओरसे प्रहार होने पर भी 'प्रतिप्रहार' नहीं करना चाहिये । मधुस्फन! 
“अरिखूदन' पुफवारगो दो दो सम्योधन 'अजुनके चित्तको विशेष व्याकु- 
छताका सूचक है ॥ ४॥ ˆ « 


गुरूनहत्वा हि महत्मभावान्‌ रयो भोवतु मैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिददव भुंजीय मोगान्‌ रुधिरमदिरधोन्‌।५ 
अन्वय--मदाचुभावान, (महत्‌ हदय घाले) गुरून्‌ (पूज्य- 
जनाको) अहत्वा दि (न मार कर) इह छोके (इस संसारम) 
सैचष्यं अपि (भित्तान्नको भो) भोक्तुं थ्रेयः (मोजन करना अच्छा 
है) | अर्थकामान्‌ गुरून्‌ हत्वा तु (किन्तु शर्थपरायण शुरजनाको 
मार कर) इद एव (यहां.पर) रुधिरप्रदिग्धान्‌ (आत्मोयरक्तसे 


कलुपित) भोगान्‌ (भोगोंको) भुज्जीय (हमें भोगना होगा) । 


सरलळाथे--मद्ालुमाव गुरुजनोंकों न मार कर इस छोकमें 
भीख मांग कर खाना भी अच्छा है । क्योंकि अर्थपरायण गुरु- 
जनाको मारने पर हमें जो भोग मिलेगा यह उनके खनसे 
सना हुआ होगा । 
चन्द्रिका--अय यदि यह प्रश्न हो कि जव भोप्म ब्रोणको आगे 
कर कोरव छोग ठदुनेको तैयार हैं तो भीप्म द्रोणको मारे बिना तुर्दारा 
0 4 ५ 
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( ४७ ) गोताथेचन्द्रिका॥ 


देहयात्रा निर्वाह भो नहीं हो सकता, इसके उत्तरमें अजुन कहते दें कि 
चूज़्यपुरपोंकों मार कर पार्थिव भोग संग्रह करनेको अपेक्षा भीख सांग 
कर गजारा करना भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हृहलोकमें थोड़ी बहुत 
असुविधा होने पर भी परछोक नहीं बिगडेगा । इसमें यष्द भो प्रश्‍न हो 
सकता है कि चे अब गुर! कहां रहे ? इन्होंने तो अपने आचरणोंसे 
गुरुपनको मर्यादाको खो डाला । फ्योकि मद्दाभारतमें लिखा है-- 
गुरोरप्यवल्सिस्थ कार्याकायेमजानतः । 
उरपर्थ्‌ प्रतिपक्षस्य न्याय्यं भवति शासनम ॥ 
यदि; गर भहुंकारप्रस्त हो जांय, उनमें कायं अकायका विचार नष्ट 
हो ओर कुमागंका आश्रय करें तो ऐसे गुरुका शासन करना चाहिये । 
इस विचारके अनुसार ये सब शासन करने योग्य हैं | क्योंकि ये सब 
ततो 'अथकाम' भर्थात्‌ अर्थलिप्सु होकर पापपञ्षका आश्रय किये हुए हैं । 
मद्दाभारतमें लिखा है कि युद्धसे पहिले जय युधिष्टिर इनसे आशोर्वाद 
लेने गये तो भीष्म प्लोणने फौरवपक्षमं होकर छद़नेका यदी कारण 
कदा था, यथा-- 
अर्थस्य पुरुपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 
इति सस्यं महाराज ! यद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवेः ॥ 
मनुप्य अर्थका दास होता है, अथं किसीका दास नहीं होता, हे 
महाराज ! फौरबोंने इमे अथंबडले वशीभूत कर लिया है । अतः इस 


प्रकार अर्थपरायण गुरुअनांके शासन करनेमे कोई दोप नहीं हो सकता | 
है | इस प्ररनका उत्तर अगुनने "महानुभाव? शब्दके द्वारा दिया है! | 


~ 


| 
| 


|| 
| 
|| 
| 


उनका आशय यह है कि थे अथंबद होने पर भी उनसे अधिक मदाबुमा' | | 
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हैं। क्योंकि जिनमें तपोविया ग्रदाचय आदिके प्रताप कालको जीत 
कर इच्छारस्यु होनेकी तथा फामको जीतकर  मद्दावयंके ग्रछसे भीभगवान्‌ः 
तकके प्रतिज्ञामङ्ग करनेकी शक्ति है चे 'मद्ाजुमाव' अवश्य हैं | चे केवळ 
दुर्योधनके निसक खानेके कारण उनकी ओरसे ळडूने आये हैँ और 
युधिएिरको अपनी झत्युके भी उपाय बता चुके हें । अतः इनके महानु- 
भाग होनेमे कोई सन्देह नहीं हो सकता4 ऐसे महानु भाव गुरुणनोंको न 
मार कर भिश्चाम्रद्वारा जीवन घारण फरनेसे पाण्डवॉको इृदलोंकुमें कुछ 
कष्ट तो रहेगा किन्तु शुरुवधजन्य परलोक नहीं वाडगा । और इनको 
मार देनेसे न मोक्ष ही मिठेगा, न परछोक दी सुधरेगा, केयर छ छोकमें 
जो कुछ भोग मिलेगा वह भो आत्मोय तथा गुरुअनोंका सून मिला ओग 
दोनेके कारण नितान्त अग्रिय तथा दुःखजनक होग! । अतः इनका बघ न 
करके भिक्षापरे द्वारा निर्वाह फरना हो अच्छा है ॥ ५॥ 


न चेतइ विद्मः कतरच्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव त्रा न जिजीविपामस्तेऽव स्थिताः प्रमुख धा चराट्राः। द 
अन्वय --न च पतत्‌ (यह सो नदा) विगमः (हमारे समममें 
आता है) कतरत्‌ (कौनसा कार्य) नः (दमारे लिये) गरीयः 
(श्रेयस्कर है) यदु वा जयेम (या हम उन्हें जोत) यदि चा नः 
जयेयुः (या वे हमें जोत लें) यान्‌ व (जिन्हें) हत्या (मार कर) 
न जिजोधिपामः (इम जोगा नहों चाहते) ते घाचराष्ट्रा (वे 
सय फौरय) परमुखे (सामने) अवस्थिवाः (पुद्धार्थ डरे हैं) । 
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(४६ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


इन दोनोमेंसे कौनसा कार्य अच्छा दे यह भी हमारी समभमें 


“नहीं आ रहा है, क्यौकि जिन बन्धुऔको मार कर हम जीवित 


रहना ही नहीं चाहते, वे सय कौरव युद्धके लिये सामने डरे दै। 
प्यन्द्रिका--इस प्रकारले सोहमूलक अनेक विचार करते करते 
अग्हमें अजुनको यदद भी नहीं सूझा कि युद्ध करने या न करनेमें कौनसा 
मार्ग श्रेयस्कर ऐै। उनका यही विचार होता रहा कि उनके लिये जय भी 
पराजय ही है, जीना भी मरना ही है, फ्यॉकि भात्मीयोंकों मार कर जीवित 
रहना वे व्यर्थं समझते थे” इस प्रकारसे चित्तके दीनताग्रर्त होने पर 
उन्होंने (शप्यरूपसे श्रीभगयानूकी शरण छी भौर इस भीपण करमसंकरमे । 
अपना कल्याणका मागं पूछा जो कि आगेके इलोकमें बताया गया है ॥६॥ 
कापेण्यदोपोपदतस्वमावः 
पृच्छामि त्वां धमसंमढृचेताः 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं त्रि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपञ्नम्‌॥७॥। 
अन्वय-कापण्यदोपापहतस्वभावः (देन्यदोपके द्वारा 
अभिभूत निज स्वभाव) धमसंसूढ़्चेताः (धमनिणयके विपयमें 
सूढ़ चित्त में) तवां पृच्छामि (तुम्हें पूछता हं) मे (मेरा) यत्‌ (जो) 
निश्चितं शरेयः स्यात्‌ (यथार्थमे भछाई का दो) तत्‌ मृदि (सो कहो) 
अहं ते शिप्यः (मै तुम्हारा शिष्य हूं) स्वाँ प्रपन्नं मां (तुम्हारी 
शरणम आये मुझको) शाधि (शिक्षा प्रदान करो) । 
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डितौयाध्याय । ( ४७ ) 
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गई है, अपने धर्म के (निणयरमे मेरा चित्त घबड़ा उठा है, इस- 
डिये में तुमसे पूछता हूं मेरे छिये जो यथार्थर्में कल्याणकारों दो 
बही यताओ, में तुम्हारा शिष्य हुं, शिप्यरूपसे तुम्हारी शरणर्म 
आये हुए सुभकों उचित शिक्षा प्रदान करो | 


चन्द्रिका--संसारमें 'कृपण' तीन प्रकारके होते दे-प्रथम जो 
कुछ भी खर्च या दान न करे, भर्थ जोडे,ही जाय वह कृपण । बूसरा-- 
दुरूभ मनुष्यजन्म पानेएर*भो जो परमात्माको शरीर मन प्राण कुछ भी 
समपॅण न करे बद छपण । और तीसरा विचारमें घघड़ा कर जिसका 
चित्त दीनदक्षाप्रस्त हो गया है वह कृपण । अजुनमे यही तीसरी कृपणता 
आ गई थी, जिसको कापंण्यदोप कहा गया है । इस दोपळे द्वारा उनका 
अपना शूरता चीरता भादि भाव नष्ट हो गया था, जिसको 'काएण्यदोपफे 
द्वारा उपदत स्त्रभाव' झब्दसे यताया गया है । उनका धर्म उस समय 
क्या है, छडूना चाहिये या शम्नुरे द्वारा निदत होना चाहिये, राज्य करना 
चाहिये या भिक्षा मांग कर जीवन धारण करना चाहिये, यह उनके सूझता 
न था जिसको “धर्म संसूद चेता' शब्दके द्वारा बताया गया है । ऐसी 
दीनदशा तथा सूद दशाके उदय होने पर तय उन्होंने सखाभावको भूल 
कर शिप्यभावसे भगदानूकी शरग ली और स्थायी कल्पागका मार्ग पूछा । 
भगवानूने भी शरणागत होना, जिज्ञासु होना, दीन होना आदि शिष्प- 
"लक्षणको देख कर अमनो सच्च! मार्ग बताना निश्‍चय किया ॥ ७ ॥ 


न हि पपश्यामि ममापनद्ायच्यो फधुरुश्ो पणमिद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भुमाबसपन्नमृदधं राज्य सुराणामपि चाधिपत्पम्‌ ॥ ८॥ 


| 


( ४८ ) $ गीतार्थचन्द्रिका । 


अन्चय--भूमो (पृथिचीमे) असपत्नं (शब्युरदित) ऋद्धम्‌ 
(रूसद्िसे युक्त) राज्यं (राज्यको) सुराणा अपि (और देवताओं- 
के भी) आधिपत्य च (पशुत्वको) अवाप्य (पाकर) यत्‌ (जो 
चस्तु) मम इन्द्रियाणां (मेरी इन्द्रियांके) उच्छोपणं (शोपणकारी) 
शोक (शोकको) अपछुयात्‌ (दूर कर सके) न हि प्रपश्यामि 
(बह सुके नहीं दीखता) । 
सरलार्थ--यदि समस्त पृथिवीका , निप्कण्टक ऐश्वययुक्त 
राज्य मुझे मिळ जाय और इन्द्रत्व तक में प्राप्त कर लूँ तथापि 
इन्द्रियोको सुखा देनेवाला मेरा यह तीब्र शोक केसे दूर हो 
सकेगा यह मुझे नहीं दोख रहदा है| 
चन्द्रिका--'तुम विज्ञ हो स्वयं ही कर्तव्य दीक करलो दूसरेके 
हिप्यस्व ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन है” ऐसी शक्का नहीं होनी 
* चाहिये, इस कारण कहते हैं कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं कि 
मेरा यद्द तीम्र शोक कैसे निवृत्त होगा । 'तुम क्षत्रिय हो युद्धंके जीतने 
पर इस छोकमें उत्तम सुखकर राज्य मिलेगा और परलोकमें भी स्वर्गादि 
सुख मिटेगा, अतः शोक करनेफा कारण नहीं! इसके उत्तरमें फहत हैं कि 
क्या समरत संसारका निप्कण्टक राज्य और पया देवराज इन्द्रका 
इन्द्रत्व पद किसीसे भी झोक दूर नहीं हो सकेगा । भगवान्‌ हो सद्या 
रास्ता बता फर अजुनकों शोफसमुद्से तार सकते हैं | इसी लिये अजुनने 
शिष्य बनकर उनकी दारण छी है । संसारसोकसे अभिभूत होकर इस 
प्रकार गुरुकी शरण लेना शिष्यत्वका भाद छक्षण है अतः शोक 
निवारणके ल्यि भगचानूकी कृपा भी होगी यह सूचित किया गया ॥८॥ 


डितीयाध्याय 1 ( ४६ ) 
स० उ०--एवशुक्ता हपीकेशं गुड़ाकेश! परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्द्युक्ता तृष्णी वभूव ह ॥९॥ 

अन्वय--परन्तपः (शत्रुको सन्ताप देनेयाछा) गुड़ाकेशः 
(आलस्यहोन अअन) हपीकेशं (थीक्कप्णको) एवं उत्ता (ऐसा 
बोल कर) न योत्स्ये (मैं नहीं ळडूंगा) इति गोविन्द उक्ता 
(भगवानको यह कहता हुआ) तपूर्णी घभूच ह (चुप हो गया) । 

सरलाधे--सञ्चयने राजा (धृतरापूसे कहा--दे महाराज ! 
अन्तर्यामो” थोऊपण भगवानको इतना कदु कर शशुमर्दन आ- ` 
छस्यहीन अर्जुन 'मे युद्ध नद्दीं फरूगा' ऐसा कहता हुआ चुप 
हो गया। 

चन्द्रिका--अजुंनके आलस्यद्दीन तथा शब्ुतापन होने पर भी 
शम्नुर्भोके सम्मुख इस प्रकार निदचेष्ट होजाना यही सूचित करता द्दैफि 
ये शृत्तियां इनकी स्वाभाविक नहों थीं, झिन्तु आगन्तुक थीं, इसी कारण 
“परन्तप” और 'गदाकेश' ये दो शब्द तथा ह' शब्द एलोकमे दिये गये 
व । श्रोकृष्ण 'हुपोकेश' तथा 'गोविन्द' हैं इसलिये अजुनकी इन 
बृत्तियोंको दूर करके सद्या ज्ञान भी उन्हें दे सकेंगे यही इन दोनों 
पर्दोके द्वारा सूचित हुआ है । भ्रोभगवानफे पूर्व कहे हुए वाक्या पर भी 
“चुप ही हो जाना? शोक मोहको गम्भीरता फो सूचित करता है जिसके 
किये विशेष उपदेशकी आवश्यकता होगी ॥ ९ ॥ 


तग्रुवाच हृपीफेशः प्रहसन्निव भारत! । 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये बिपीदन्तमिद॑ वचः ॥ १० ॥ 


( ४० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


अन्वय--दे भारत ! (दे मद्दाराज धृतराष्टू !) हृपीकेशः 
(भगवान्‌ भोकृप्ण) प्रहसन्‌ इय (मानो उपहास करते हुए) 
उभयोः सेनयोः मध्ये (दोनों सेनाओक्रे बोचमें) विपीदन्त 
(शोक करने चाले).तं (अर्जुनको) इदं वचः (निम्न लिखित 
वाक्य) उवाच (योले) । 


७.30 सरलार्थ दे छ का 

सरलाथ दे महाराज !, दोनो सेनाआंफे बोचमें शोक- 
मग्न कत्तेव्यच्युत अर्जुनको शोभगयारनने कुछ उपहाससा 
` करते हुए निम्न लिखित,वाक्य कदा । ह 


चन्द्रिका--यदि घरमें ही रहते समय आत्मीयवधके विचारसे ' 


भजुन युद्ध न करनेका सक्कुस्प करता तो इतना महान्‌ दोप नहीं 
होता । अब तो दोनों सेनाभोंके यीचमें आकर इाट्वादि शब्दों- 
के द्वारा युद्धकी पूरी सूचना हो जाने पर अजनमें इस प्रकार 
स्वघमंविरुद्ध निश्चेता आगई, यह बहुत ही निन्दनीय तथा अनुचित 
काय था, इसी कारण 'सेनयोरुभयोमंध्ये' अर्थात्‌ दोनों सेनाओंके घो चमें 
इस पदका प्रयोग हुआ है। और यहो श्रोमगवानफे 'उपहास' करनेका 
७ भी हेतु था | “उपहास” आदि प्रायः द्वेपव्रत्तिके दारा किसीको लजित 
करक नोचा दिखानेके लिये किया जाता है । यद्वां पर अजुनके प्रति 
श्रीभगवानूका प्रेम था, झेप नहीं था, और उनको ज्ञान देकर मोह 
निवृत्ति करनेकी भी इच्छा थी, अतः यह उनका उपहास साधारण 
उपहासमात्र है, ऐसा सूचित करनेके लिये 'इव' शब्दका प्रयोग हुआ 
है | अजुनके अपने कचव्यमें उपेक्षा दिखाने पर भो श्रीभगवानने उपेक्षा 


ही 
द्वितीयाध्याय । ( 


नहीं दिखाई, किन्तु परम कल्याणकर उपदेशोके द्वारा उनक्रा तथा समस्त 
संसारका कत्तव्यपथ खोळ दिया यह उनकी अपार करुणाका ही 
प्रताप है ॥ १०॥ ` < 
` शोभगचाजुचाच । " 

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भापसे । 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्नि पण्डिताः ॥११॥ 

अन्वय--त्व (तुम) अशोच्यान्‌ अन्वशाः (जिनके लिये 
शोक नद्दीं करना चाहिये उनके लिये शोकयक्त हुए हो) प्रशा- 
वादान्‌ (किन्तु शानियाँको याते) भापसे च (कहते हो) पणिडताः 
(्यानिगण) गतासून्‌ 'अगतासून. च (खत या जोयित व्यक्तियाके 
विषयमे) न अनुशोचन्ति (विशे र ख्याल नहा करते, हृदयमें कोई 
विशेष चिन्ता नहीं लाते) । 

सरलार्थ--श्रोमगयानने कहा- तुम जिनके लिये शोक 
करना नदीं चाहिये उनके लिये शोक करते हा किन्तु परिडतों की 
तरह यातं करते हो, पण्डितगण जोयों रै जन्मःत्युरूप ब्यापारमें 
इतने चिन्तायुक्त नहीं होते दै । 

चन्द्रिका --अजुंनको यथार्थ जिज्ञासु जानकर उनके शोक सोइ 
निवारणार्थं श्रोभगवान्‌का उपदेश इसी इलोकके द्वारा प्रारम्भ हुआ है। 
और जिस प्रकार अजुनको निमित्त यना कर उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमिमें 
पापियोंक्रे निधनद्वारा भूभार हरण किया था, इसी प्रकार मन्दमति 
कळियुगके जीवॉको गीतोपदेश द्वारा जीवनका कर्तब्य यानेरे लिये भी 


( ५). गोतार्थचन्द्रिका 1 


अजुन दी को निमित्त बनाया है । अजुन शोकमोहके द्वारा अस्त होकर 
अपना स्वधम भूल रहे थे, पूज्योको आरनीयाको कैसे मारा जाय यद 
उनकी शंका हुई' थी, इस'ख्ये प्रथमतः जन्मस्त्युका रहस्य यतानेके 
लिये श्रीभगवानूने आध्माकी नित्यता तथा शरीरादिकी अनित्यताकी ओर 
अजुनका ध्यान आकर्षित किया और यह यताया कि उनके द्वारा कौरवोंके 
शरीर नाश होने पर ही सब बुछ समाप्त हो जायगा यह सिद्धान्त ठीक 
नहीं दै क्योकि आत्मा नित्य वस्तु है, क्षणभद्लुर शरीरके नासे आत्माका 
नाश नहीं होता है, सुस्यु केवळ अवस्थान्तर मात्र है । इसमें श्रीमगवानका 
यह उद्देश्य नहीं था कि अजुन उसी समय आत्मश ही यन जाएं, किन्तु 
आस्माकी ओर ध्यान दिछा कर शरीरादि नाशके विषयमै उनका 
जो मोह हो रदा था उसको दूर कर देना ही इसका उद्देश्य था। 
इसके बाद क्रमशः सध्यमाधिकार तथा निम्नाधिकारको यात भो बतलाई 
अर्थात्‌ युद्ध करना उनका स्वधम है यह कहा और न करनेसे अपयश 
सोगा यह भी कह्दा | संसारम भो मनुष्य इन तीनों वित्रारोंके द्वारा ही 
अपना कर्तय्य करते दें । उत्तम कोरिके मनुष्य ज्ञानको शरण लेकर आत्मा 
अनात्माके विचारसे कतव्य निद्रचय करते हे, मध्यम कोटिके मनुष्य 
कळघम, जातिधमं आदिके विचारसे कतंब्य निदचय करते हैं, और 
साधारण मनुप्य छोफनिन्दा आदिके विचारसे कतंच्य पथ पर चरते हैं । 
इसप्रकार त्रिविध अधिकार विचारसे ज्ञान पक्षको लेकर भगवान्‌ पिरे 
कहते हैं “अजुन तुस पंडितको तरह तो योलते हो, किन्तु अपण्डितकी तरह 
आचरण करते हो' । “पण्डा” अर्थात्‌ आस्मविषयक युद्धि जिनकी है थे 
पण्डित कहाते हैँ । पण्डितगण जग्मम्युके रहस्यको जानते ई, शरोरके 


प्यासा 


द्वितोयाध्याय। ` 
नाशे आव्माका नाश नहीं होता है,” यहद उनको पतान, इस कारण 
कोई मरे या जीये इसका कोई असर उन पर नहीं होता है । तुम जब 
पण्डितकी तरह कए रहे हो तो तुम्हे भी ऐसी' ही पूर्धि होनी चाहिये । 
भीष्म द्रोण आदि तुग्हारे शोक करने योग्य नहीं हैँ” क्योंकि इनका शरीर 
नाश होने पर भी आत्मा अमर होनेफे कारण चास्तवमें इनकी सत्यु नहीं 
होगी । अतः तुरहें ऐसा शोकमग्न नहीं होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
द्रोणादि क्‍यों शोक करभे योग्य ची दे इसके उत्तरम कहते हैँ- 
न त्वेवाहं ज्ञातु नासं न त्वं नेसे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 

अन्वय --अहं जातु (में कभी) न तु एवं आसम्‌ (नहीं था) 
न (यदद नहीं है) त्व (तुम कभो नहीं थे) न (यहद भो नहीं है) 
इमे जनाधिपाः (ये राजागण कभो नहीं थे) न (यह भो नहीं दे) 
अतः परं (मविप्यत्मे भी) सवं धयं (इम सब) न भविष्यामः 
(नहीं होंगे) एचच न (यह भो नहीं है) । 

सरलार्थ--में कभी नहीं था यह नहीं है, तुम कभी नहीं 
थे यह भो नहीं है, ये सब राजा लोग कभी नहीं थे यद्द भी 
नहीं है, अयिष्यतमें हम सब नहीं होंगे यह भी नहीं है । अर्थात्‌ 
आत्माके नित्य होनेसे सवफे सब पहिले भो थे ओर भविष्यत्‌- 
में भी रहंगे । 

चन्द्रिको--भीप्म द्रोणादि बयां अशोच्य हें इसका उत्तर इस 
इरोकमें दिया गया दै । आत्मा नित्य तथा अविनाशी है, शरीरके नाशमें 


) अन्चय--यथा (जिल प्रकार) देहिनः (देहसे युक्त आत्माका) 


९ ४४ ) ` गोतार्थचन्द्रिका । 
उसका नाश नहीं होता है, इस कारण अतोत कालमे शरोरके नाश होने 
पर भो सबके आत्मा थे भौर भविष्यतमें कितने हो वार शारीरके नाश 
हो जाने पर भो बे ही आत्या पेसे हो रऐगे । आत्माका कमी नाश नहीं 
होता । बह प्रिकालमें झकसा दी रहता है | भीप्म द्रोगादिके भी शरीरनाश 
द्वारा आस्माका नाश नहीं होगा । अतः उनके लिग्रे शोक करना 
नहीं चाहिये ॥ १२॥ 

आत्मा कैसे नित्य तथा भविनाशी है इसके उत्त र में कहते हे- 

देहिनोऽस्मित्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
_तथा देहान्तरयासिर्धीरस्तत्र न युद्यति ॥ १३॥ 


अस्मिन्‌ देडे (इस देदमें) कौमारं (बचपन) यौवनं (युवावस्या) 
जरा (बृद्धावस्था होतो है) तथा (उसी प्रकार) देहान्तरमापिः 
(ुत्युरूपो अन्यदेह माति है) तत्र (उसमें) घीरः (घोर पण्डित) 
न मुह्यति (शोकमोदग्रस्त नहीं होते हैं) । 
सरलार्थ--जिस प्रकार देहवान्‌ आत्माफ्रे इस देहम बचपन, 
यौवन और बुढ़ापारूपो तीन अवस्थाये होतो हैं, ऐसे ही सुत्युके 
द्वारा अन्य देहकी प्राप्ति भी एफ अवस्थाका परिवर्तन मात्र दै, 
इसमें घोर घानो पुरुप मोहप्राप्त नहीं हते । 
चन्द्रिका ¬ मृर्यु आदिके देखते हुए भी आत्माको केये अविनाशी 
“कहा जाय इसका समाधान इस इळोकमे किया गया है । स्स्यु आदिसे 
आत्माका कुछ भी परिवतंन नहीं होता है । जिस प्रकार जीवित शरीरमें 


का एक. NIT MO I 


द्वितीयाध्याय । - ( ५५ ) 
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प्रथम यचपन, उसके बाद यौवन और उसमे याद युढापा आता है, उसी 
अकार मत्यु भी अन्यदे प्राप्ति रूप एक अवस्थाका परिवतंन मात्र है| ये 
सब भदस्थायें शरीरमें होती हैं, उससे आत्मा पर कोई परित्रतन नहीं 
होता दै । आयंशास्त्रमे शारोररूपी समुद्रके छः तरङ्ग बताये गये हैँ यथा-- 
जायते, तिएति, यद्धंते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति अर्थात्‌ चारीर 
उत्पन्न होता है, दरतः है, बढ्ता है, फरिणामको पाता है, क्षय द्वोता है 
ओर अन्तमें नष्ट हो जाता है । ये सभ्य शरोरके हो स्वाभाविक भरम दे, 
आएमाके नहीं | जिस, प्रकार बचपनका पारीर यदु कर यौदनफा शरीर 
मिलने पर कोई शोक नही करता है, उसी प्रकार मृस्युद्दारा शरीगुके बदर 
जानेपर भी झोक करना मिथ्या मोद मात्र दै । धीर पण्डितगण ऐसे मोहमें 
नहीं रडते, क्योंकि उनको पता रहता है, कि आव्माका उसमें कुछ जाता 
आता नहीं | इलोका 'घीर' शब्दका इसलिये प्रयोग किया गया है कि 
धीर च्यक्तिके लिये ही मत्युरूपी सन्धिके समय सावधान रहना सम्भव है, 
बाकी अधीर लौकिक मनुष्य तो मृत्युके देखनेसे रोते पिटते ही रहते दें। 
धृवकारहेतो सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एय धीरा? जिनका चित्त 
दिकारके कारण सामने आने पर विकृत न होकर शांत रहता है, ये ही 
धीर हैं। ऐसे धीर पुरुष मप्युरूपी देहपरियतंनमें कदापि मुग्ध नहीं 
होते दे, इसलिये नित्य आत्माकी धारणा करके अजुनको भी मोददस्यागपूर्वक 
अपना कतंध्य पालन करना चाहिये ॥ १३॥ 

आत्माके विचारसे शोक न करने पर भी शरीरादिके 
सम्बन्धसे सुखदुःख तो होते ही दें इसका क्या किया जाय 
इसके उत्तरमे कहते दै-- 
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1 | ४६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेय ! शीतोष्णमुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ! ॥ १४ ॥ 


अन्बय--हे कौन्तेय ] (हे अर्जुन!) मात्रारुपशा तु (इन्द्रियो के 
'विषयोके साथ सम्बन्ध) शीतोप्ण सुखदुःखदाः (शीत उष्ण, 
सुजडु्ज आदि इन्द्वभावको उत्पन्न करनेवाले हैं) आगमा- 
पायिनः (चे उत्पत्ति और विनाशसे युक्त हैँ) अनित्याः (अतः 
अनित्य हैं) दे भारत ! (हे अर्जुन !) तान्‌ (उनको) तितिक्षस्व 
(सहन करो)। + * < 
सरलार्थ अशन ! विपाके साथ इन्द्रियाका संस्पर्श 
शोत उप्ण, सुखडुम्ख आदि इन्द्वमावकोा उत्पन्न करता है। 
) किन्तु ये समो उत्पत्ति तथा घिनाशले युक्त होनेके कारण 
अनित्य हैं । इसलिये हे भारत | तुम इनको सहन करलो । 
चन्द्रिका--यद्यपि आस्मा नित्य, है, तथापि शरीर और मनमें 
तो मृत्यु तथ। संयोग वियोग आदिके समय सुखदुःख होते ही दें उनके 
लिये शोक घर्यो न करे, इस शक्काका उत्तर इस इलोकमे दिया गया है । 
जिसके द्वारा रूप रस आदि विषय मापे जाते हैं भर्थात्‌ ज्ञात होते हैं 
उसे मात्रा भर्थान्‌ इन्द्रिय कहा जाता है । उसो इन्द्रिया जो रूप, रस, 
गन्ध, स्प, शब्दर्यी विपयोंके साथ संस्पत्ष है उसको माग्रास्पर्य 
कट्ठते हैं । इसके द्वारा शोतउप्ण, सुखदुःखकी उत्पत्ति होती है । शीत 
उष्ग, सुखदुःख शब्-दसे केपछ इतना हो नहीं समझना चाहिये । ये 
शब्द दन्दमाचके सूचक हैं । अर्थात्‌ शोत उप्ग, राग हे प, सत्‌ अपतत्‌, 


हि. 
द्वितीयाध्याय । ( ५७ ) 
सुखदुःख इत्यादि परस्पर विरुद्ध दवन्द्वकी उत्पत्ति इन्द्रियोंके साथ विषयों- 
के संयोगद्वारा होती है । एक ही वस्तु मनके अभिमानफे अनुसार कमो 
सुखदायी और कभी दुखदायो होतो है । जौ वस्तु यर्चपनमें सुखदायी 
प्रतीत होती है, यहो योवनमें सुखदायी नहीं रहँती दै, जिस वस्तुमे 
सुख समझ कर युवक आसक दोजाता है, वही उसके युदापेमें दुःखकर 
माळूम होने छगती है । भोगी जिस बस्तु्में सुख देखता है, त्यागी उसीमें 
दुःख समझता है, यही सथ मायाजज़ित द्वन्द्वभावका खेल है । किन्तु ये 
सभी शरीर और मनमें क्षणिक अभिमाने कारण उत्पन्न होते हैं, इनकी 
उत्पत्ति तथा नाश अवश्य होता है, ये, सभ अनित्य तथा थोडे ही दिनोंमें 
नए हो जाने यारे हैं, आस्माके साध इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, 
अतः इन इन्द्वमि व्यथित तथा आसक्त न हो फर इन्हे अन्तःकरणका 
धर्म जान सहन कर लेना ही उचित है । निलिप्त तथा मायासे परे 


, विराजमान आत्माको येपयिक सुखदुःखमै सुखी दुःखी नहीं मानना 


चाहिये, क्योंकि ये सब परायो यस्तु हैं, आत्माकी नहीं हैं ॥ १४ ॥ 


सुजडुःखादि डन्दोमे व्यथित न धोने पर क्या होता दै 
इसके उत्तरमे कहते दे-- 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपपभ ! । 
समदुःखसुखं धी रं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
अन्वय--डे पुरुपपंभ | (दे पुरुपश्रे्ठ अर्जुन !) पते (सुख 
डुम्जादि दन्द पदार्थ) समदुःसुलं (लुख दुःख आने पर एक 
भायसे रहनेवाले) धीरं (धैय्यंसे युक्त) यं पुरुष (जिस पुयपको) 
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(4) गोतार्थचन्द्रिका । 
न व्यथयन्ति(चिचलित नहीं करते हे) सः (बद्दो पुरुष) असत: 
त्वाय कर्पते (मुक्ति छाभ कर सकता है) । 


सरलाथ--दे पुरर्पग्रेछ अर्जन | सुखदुःख रागद्वेप आदि 
इन्द्र पदार्थ खुखदुःखमं हपेविपादरदित समभावापञ्न जिस 
घीर पुरुषको विचलित नहों कर सकते वहा मोक्षपदको प्राप्त 
कर सकता है | 

चन्द्रिका पूर्वरकोकमे 'धोर' पुरुप$ लक्षण कहे गये हैं। 
जो इन्द्रमे विचलित न. होकर पुकमात्रापन्न रहते हैं वे हो थीए 
हैं । रागद्वेष, सुखदुःख आदि मायाके गुणविकारजनित परिणामज्षील' 
अनेक भाव हैं | इनमें अपनो डुद्धिके चञ्चल तथा मुग्ध कर देने पर जीव 
मायाम दी फंसा रहता है । इस द्रन्द्रभारसे परे साम्यभाव ही व्रद्दामाव 
है| अतः जो इन इन्द्रॉमें न फंस कर साम्यभावमें रहता है, उसको 
प्रह्मभावकी प्राप्ति अर्थात मोक्षलाभ अनायास ही दो जाता है || १५ ॥ 

अग्र तस्वदषष्टिसे शोतोप्णादि डन्द्ववस्तुआम मुग्ध न होनेके 
विपयम उपदेश करते हैँ :-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 

उभयोरपि दृष्टोःन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥१६॥ 

अन्वय--असतः (असत्‌ घस्तुका) भावः (अस्तित्व) न 
विद्यते (नहीं है) सतः (सत्‌ वस्तुका) अभावः (नास्तित्व) न विद्यते 
(नहीं है) | वच्चदर्शिमिः तु (तच्तरदर्शी पुरुषोने) अनयोः उभयोः 
(सत्‌ असत्‌ दोनांका) अन्त; (निणंग्र) दष्टः (जान छिया है)! 


) 


। डितोयाध्याय | ( ५६ ) 


सरलाथ--जो नहीं दै ह कभी हो नहीं सकता और जो 
है उसका कभो अभाव भो नहों हो सकता | तत्त्वजञानो पुरुषों- 
ने “सत्‌ असत्‌? इन दोनों वस्तुओका अन्त जान लिया है 
अर्थात्‌ इनके स्वरूपका निर्णय किया है । . ˆ 


चन्द्रिका -संसारमें सत्‌ पदां आसमा हौ नित्य है, वाडी सय अनित्य 
है, इंस एलोकके द्वारा यद्दी प्रमाणित किया गया दै । वास्तवमे बिचार 
करने पर यही तथ्य निकलता है । संसारमें घट पट आदि जो कुछ स्थळ 
बस्तुएं देखनेमे आतो हैं, ये सत्र सूईम अरमाणओको समछिड्े सिवाय ओर 
कुछ भी नहीं है । और सूइम परमाणु भी पञ्चतस्वके परिणाम द्वारा उत्पन्न * 
हुए हैं । पञ्चतस्य भी आकाशादि रमसे विकाशको प्राप्त हुए हैं, जिन 
सबकी मूळ अब्यक्त प्रकृति है । अव्यक्त प्रकृति भी परमात्माको इच्छाशक्ति- 
का प्रकाशमात्र है। अतः निश्चय हुआ कि सांसारिक समस्त यस्तुओंकी 
स्थिति अनित्य है, केवळ जिस मौलिक सत्ताके ऊपर इन सबकी स्थिति है 
वही नित्य वस्तु है । किसी वस्तुका नाश होने पर भी सत्ताका नाश नहीं 
होता दै, क्योंकि सत्ता पदार्थ सवके मूलमें दै और इसो सत्ता पदार्थके ऊपर" 
ही एथक्‌ पृथक यस्तुओंकी अनित्य तथा परिवर्तनशील स्थिति देखनेमें आती 
है। यही सबंग्र व्याप्त सवळे सूलमें स्थित सत्ता सतपदार्थ अर्थात्‌ आमा 
है, जितका कभी अभाव नहीं हो सकता है। बाकी सब असत्‌ पदार्थ हैं 
जिनकी तारिक स्थिति न दोगेके कारण असतका भाव नहीं दै ऐसा कदा 
गया है । पदार्थोके तत्व जाननेवाले ज्ञानिगण सव, असत दोनोंका दा, 
यास्तविक पता खगा छेते दें और अनित्य असत. पदार्थका परिणाम देख 
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९६० ) गोतार्थंचन्द्रिका । 
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कर शोकमुग्ध भहीं होते हैं । अतः अजुनको भी तस्वरिशी सहायतासे 
बिचार करके अनित्य परिणामी सुखदुःखादि इन्द्र चस्तुओमें सुग्ध नही 
होना चाहिये, किन्तु धीरताके साथ उन्हें सहन करते हुए स्वधर्मपालन 
करना चाहिये, यही उपदेश है ॥१६॥ 
अय सत्‌ पदार्थको और भी स्पष्ट करके बताते हैं :- 
अविनाशी तु तद्थिद्धि येन सवभिदं ततम्‌ । . 
विनाशमब्ययस्यास्य न करिचत्‌ कत्तमहति। १७॥ 
अन्वय- येन (जिस ब्रह्मके द्वारा) इदं सव (यह समस्त 
, चराचर विश्व) ततं (व्याप्त है) तत्‌ तु (उसे ही) अबिनाशी 
(नाशह्दीन सत्यस्तु) विद्धि (जानो) कश्चित्‌ (कोई भी) अव्ययस्य 
अस्य (एक ही रूपमे रहनेयाले इस प्रह्मका) विनाशं 
(नाश करनेमे) न अति (समर्थ नहीं होता हे) । 
सरलार्थ -जिसके द्वारा संसार व्याप्त है, उस सत्‌ वस्तुको 
ही नाशरहित ब्रह्म जानना चाहिये। एकरूपमें सदा स्थित इस 
महाका विनाश कोई भी नहों कर सकता है । 
चन्द्रिका--जिस प्रकार समुद्रजलमें सर्वत्र निमक व्याप्त है या 
हुग्चमे सबंत्र घृत ब्यास है, उसी प्रकार आरमाके द्वारा भी समस्त विश्व 
चराचर परिव्यास्त है; आत्माले खाली कहीं कुछ भी नहीं है। इस तरह सबके 


सूलमें होनेके कारण आत्माकी सत्ता नित्य तंथा अविनाशी है | इसका | 
विनाश कोई भी नहीं कर सकता है कर्योकि सभोमे जब आत्मा है तब | 


खात्माके द्वारा आत्माका घात सम्भव नहीं है । “न स्येति इति अब्ययः' 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


द्वितोयाध्याय । (९९ ) 


अर्यात्‌ जितकी हास बृद्धि नहों होती है उसको अव्यय कहते हें । साकार 
स्थूळ पदार्थ ही घरता बढ्ता रहता है, आसमा निराकार है, इसलिये 
डसमें ट्रास बृद्धि नहीं हो सकती है । अंतः सवंब्यापी नाशरदित 
आमा अब्यय है ॥ १७ ॥ ग १ 
सत्‌ पदाथके विपयमें स्पटतररूपसे कह कर अब असत्‌ 


*पदार्थके विषयमै स्पष्टतररूपसे कहते हैं-- 


अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो$अमेगस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत 1॥ १८ ॥ 
अन्वय- नित्यस्य अनाशिनः (सदा एकरूप विनाशरेछित) 
“अप्रमेयस्य (प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोके द्वारा सोमावद्ध न होनेवाले) 
शरीरिणः (शरोरक स्वामी आत्माके) इमे देदाः (ये सव शरोर) 
अन्तयन्तः (नाशशीछ) उक्ताः (कदे गये है) । हे भारत ! (दे अजुन |) 
तस्मात्‌ (इसल्यि) युध्यस्थ (युद्ध करो) । 
सरलाथे--शरीरका स्वामी आत्मा सदा प्ट्करूप, अविनाशी 
-तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अगम्य है. । उसके साथ ये जो सयः 
“शरीर दें, ये हौ नाशवान्‌ कहे. जाते हैं । इसलिये दे अजुन | 
तुम युद्धसे विसुख मत हो जाओ । 
चून्द्रिफा--आस्मा “शरीरी' अर्थात्‌ शरीरका प्रभु दै, शरीरके द्वारा 
बद्ध नहीं है । उसको निस्य और अविनाशी एक दी अथ वाचक दोनों 
"विशेपर्णोके द्वारा युक्त करनेका कारण यह है कि जोव खत होने पर भो नष्ट 
-कहखाता है और रोगादि द्वारा क्षीण होने पर भी नष्ट कदळाता है । इनमेंसे 


< 


५ 


(६२) यौतार्थचन्बरिका। 
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{कसी प्रकारक, भी नाश आत्माको नहीं प्रास होता है, इसलिये आत्मा नित्य 


और अविनाशी है | आत्मा 'अप्रमेय' अर्यातूममाणकोटिके याहर है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान और दाव्द ये तीन प्रमाण होते हैं । उनमेंसे इन्द्रियम्राद्य न 
होनेके कारण तो आत्मा प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणगग्य हो ही नहीं सकते । 
बाकी रहा शब्द प्रमाण इसमें भी यह निश्‍चय है फि अपनी सत्ताके ज्ञान 
बिना प्रमाण करनेवाळेकी प्रमाणमे प्रवृत्ति दी नहीं हो सकती । और वही 
सत्ता आत्मा है| अतः आत्मा प्रमाणके द्वारा सिद्ध नहीं दै, प्रनाणके पहिले 
ही सिद्ध है अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध वस्तु दै । अतः आत्मा अप्रमेय है | आत्मा 
अह्वत वस्तु है, इस कारण प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयरूपी ब्रिपुटिके भीतर नहीं भा 
सदर, ऐसे अविनाशी आत्माके साथ होनेबाले ये सय शरीर नाणवान्‌ हैं । 
इसलिये भीष्म प्लोणादिके शरीर भी नाशवान्‌ हैं ! युद्ध फरने या न करने 
यर भी इनके शरीरोंका कमी न कभी नाश ही होगा अतः अजेनको स्वघमं- 
याळनसे विरत नहीं होना चाहिये। 'युध्यस्व' शब्दके द्वारा युद्धरूपी 
कर्तव्य नहीं बताया गया है, केवल युद्धसे अजन जो निवृत्त हो रहा था 
डीको श्रोभगवानूने सग्हाछ दिया ॥१८॥ 

अब श्रुतिवचन द्वारा श्रीभगवान, आत्माका अविनाशो, 
अकर्ता तथा विकाररदित होना प्रमाणित करते हूँ-- 

य एनं ब्त हन्तार॑ यश्चेन॑ मन्यते हतग्‌ । 

उभो तो न विजानीत नायं इन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 

अन्वय--यः (जो मजुष्य) पनं (इस आत्माको) एन्ताः 
चेत्ति (मारनेवाला करके जानता है) यः च (आर जो मजुप्य) 


उँ 
द्वितोयाध्याय | ( ६३ ) 
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पनं (इस आत्माको) इतं मन्यते (मारा जाता दै करके जानता 
है) तौ उभो (घे दोनों दी) न चिजानीत (ठीक तत्त्वको नहीं 
जानते) अयं (यह आत्मा) न हन्ति (न॑ मारता हैं) न हन्यते 
(और न स्वयं ही फिखीके द्वारा हत होता दे)" 

सरलार्थ--जो आत्माको हन्ता मानता दै या जो इसे इत 
मानता है चे दोनों ही तस्य वस्तुसे, अपरिचित दै फ्योकि न 
आत्मा मारता ही दे और न मारा जा सकता हो दै। 

चन्द्रिका--शुतित्न लिखा है 'हन्ता चेन्मन्यतेन्दन्तु हतरचेस्मन्यते 
हतम्‌। उभौ तौ न विजञानोतो नायं इन्ति न. म्यते ।' अर्थात्‌ मारखेवाळा 
यदि समझे कि आत्माको बह मारता है ओर मारे आनेदाला यदि समझे 
कि आत्मा मर गया तो ये दोनों ही आन्त हें । यह इलोक इसी श्रतिका 
अनुवादमान्र है । आत्मा अविनाशी तथा अकर्ता होनेके कारण न हनन 
कियाका कर्ता हो दो सकता है ओर न कम॑ ही हो सकता है । अर्थात्‌ न 
मार हो सकता है और न मारा हो जा सकता है । इसलिये अजुन भीष्म 
ब्रोण आदिको मारेंगे और वे उनके हाथसे मारे जायेंगे य धारणा 
अजुनही आन्तिमात्र है । शारीरके नाझसे अविनाशी तथा यिफाररदित ० 
आत्माक्रा कुड भो नहीं होता ॥१९॥ 

दूसरे थ्ुतिमम्त्रके अबुवाददवारा आत्माको अधिकारिताको 
और भी स्पषरूपसे यता नहे हैं -- 
न जायते मियते बा कदाचिन्नायं भूत्या भविता वा न भूयः 
अजो नित्य; शाश्वतोऽयं पुर।णो न हृन्यने इन्पमाने शरीरे॥२० ॥ 
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( ९७ ) गौतार्थचन्द्रिका | 


अन्वय->अयं (यह आत्मा) कदाचित्‌ (कभी) न जायते 
श्नियते वा (न जन्मता है और न मरता है) था (अथवा) भूत्या 
(होकर) भूयः (पुनः) 'न भविता (नहीं होगा) न (यहद भी 
नहीं है) । अजः (जन्मरदित) नित्यः (सत्युरद्दि) शाश्वतः 
(द्वयरहित) पुराणः (बृद्धिरहित) अयं (यद्द आत्मा) शरीरे 
हन्यमाने (शरीरके हत होने पर) न हन्यते (नहाँ हत 
दता दै) । र र 
¢ 

- सरक्षाथ---णह आत्मा न कभी जन्मला है और न मरता 
हे, अथुवा कमी होकर फिर नहीं होगा यह भी नहीं है । जम्म, 
मृत्यु, क्षय, वृद्धि सबसे रहित यह आत्मा शारीरके नष्ट होने 
पर भी नष्ट नहीं होता है । 


चन्द्रिका--कडोपनिपदूमें 'न जायते त्रियते वा विपद्चित' इत्यादि 
जो मन्त्र है यह इछोक उसीका ही विस्तार मात्र है । इसमें यद्दी स्पष्ट 
किया गया है कि अविनाशी, अकर्ता आत्मामं किसी प्रकारका मी 
विकार नहीं होता है । आत्मा न जन्मता है और न मरता है इसलिये 


' आदि तथा अन्तके दो विकार आत्मामं नहीं हुये । घीचके दो विकार 


हास दृद्धिके होते हैं सो भी निराकार होनेसे आत्मामें नहीं हैं, इस कारण 
आत्मा शाइयत तया पुराण कहा गया है। पुरानी वस्तु पश्चभृतके संयोग- 
से यढ़ जाती है, और नई वस्तु ऐसा संयोग.न पानेके कारण नहीं ययृती 
है । आत्मा किन्तु “पुरापि नय एव' अर्थात्‌ पुराना धोने पर भी नबीगकी 
“सरह एकरूप ही रहता है । यही पुराण शब्दका अर्थ है । इस प्रकारसे 


दिर्तायाध्याय । 


AAAAAAAANANANAARAAAAAAAAANAAAAARAAAA AMARA APA 
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` सकलविफाररदित होनेके कारण शरोरके मृत्यु रूपो परिणाम्‌ द्वारा आत्माका 


कोई भी परिणाम नहीं होता है यही सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 


अविकारी तथा अविनाशी थात्माक्रा स्वरूपं कह कर अब 
इस बिपयका उपसंहार करते ह- 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पार्य ! कं घ्यतयति इन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! (हे अर्जन !) यः (जो) पनं (इस 
आत्माको) अविनाशिनं नित्यं अजं अईययं ०(अचिनाशो, नित्य 
अज अब्यय करके) चेद (जानता दे) सः पुरुपः (यद सद्ूप्य) 
कथं कं हन्ति (कैसे किसीको मारेगा) क॑ घातयति (या किसी: 
को मारनेको आशा देगा ?)। 


सरलाथ- दे अर्जन ! जो महप्य आत्माको अविनाशी 
नित्य अज तथा अव्यय जानता दै वद केसे किसीको मारेगा 
या मारनेकी आशा देगा ? 
शी 


चन्द्रिका--अजुनको जो यह आशक्का थी कि वह भीष्म जोगाविको 
मारेगा और भगवान्‌ अजुनके द्वारा उन्हें मरवा देंगे, इसका निराकरण 
पूर्वेकथित अनेक उपदेशोंके द्वारा अएमाका स्वरूप काइते हुए यता कर 
अब अन्तमें श्रोभगयानने यही कद दिया कि अविनाशी तथा विकाररहित 
आत्माऊे ब्रिपयमें अर्जनका इस प्रकार भाशद्का करना और उससे युद्ध 
रूपी कर्तव्य पालनमै उदासीन हो जाना भ्रममात्र है | आत्मा जरमरहित, 


( ६६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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जाशरहित तथा, सकछ प्रकार विकाररहित है इसलिये न कोई आत्माको मार 
द्वी सकता है और न कोई उसके मारनेमें किसी दूसरेको लगा ही सकता 
है । अतः अजुनको इस प्रकार शोकमोइप्रस्त नहीं होना चाहिये ॥ २१ ॥ , 

आत्मा तो मरता नहीं, किन्तु वास्तवम होता क्या है, 
यही बता रहे है-- 


*  बासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गह्णाति नरोऽपराणि। 


तथा शरीराणि बिद्दाय जीणान्यन्यानि रांयाति नवानि देही । २२ 


अन्वय- यथा (जिस प्रकार) नरः ,(मह्यप्य) जीर्णानि 
चासां (पुराने फटे हुये 'वस्त्रांको) विहाय (छोड़ कर) 
अपराणि (दूसरे) नवानि (नतन चस्त्रोको) ग्रहाति (पहिनता 
है) तथा (उसो प्रकार) देदी (देदका स्वामो आत्मा) जोर्णानि / 
शरीराणि (प्रारब्ध भोग द्वारा जीण पुराने शरीरोक्रो) विहाय 
(त्याग करके) अन्यानि नवानि (दूसरे नये शराराको) खंयाति 


(पाता है) । 
सरळाथं --जिस प्रकार मजुष्य पुराने यस्को छोड़ कर 


» नये वरत ग्रदण करता हैं, उसो प्रकार शरोरका स्वामो आत्मा 


पुराने शरीरको त्याग कर नये शरीर धारण करता हे 
चन्द्रिका--स्थूछ शरीरका परिवतंन ही जन्म मत्यु है, आत्माका 
न जन्म है और न सुप्यु है । स्थल, सूइम, कारण, जीवके ये तीन शरीर 
होते हैं । इनमेंसे स्थूळ शरोर यदळता रहता दे, सूक्षम और कारण बदलते 
नहीं । जीव जो कुछ कमे करता है उसका संस्कार सूझ्म शरीरमें भद्वित 


द्वितीयाध्याय || ( ६७ ) 
हो जाता दै और उसीके भोगफे लिये भोगायतनरूपी स्थळ शरीर जीवको 
मिळता रहता है । इस प्रकारसे प्रारव्थ कमं भोग जय एक शरीरमें समास 
,हो जाता दै तब जोप उस शरीरको छोड़ कर नवीन प्रारब्ध भोगके लिये 
नवीन दारीरको प्राप्त फर छेता दै । इस छोड्ने और पानेको खव्यु तथा 
जन्म कहा जाता दै । इसमें स्थूळ शरोरका ही परिवर्तन होता है, 
आत्माका कुछ नहीं होता है । यदी इस इलोकफा ताप्पयं है। इसमें कोई. 
कोई यह भी अनुमान करतेच कि जय, जीव चस्प्र यदलनेफी तरद शरीर 
अदर छेता है, तो एक मजुप्यदारोर छोड़ते ही दूसरा मनुप्यशरीर 
'भिळ जाता है, स्वर्ग नरक आदि कुठ, नहीं दै, यहाँ इस इलोकले सिद्ध 
हुआ । किन्तु ऐस। अजुमान करना ठीक नहीं है। क्योंकि इस धेझरर्मे 
केवल शरीर चद्छनेकी यात ही बताई गई है ब नवीन शरोर किस 
योनिम मिळता है, कर्मादुसार प्रेतयोनिमे मिलता दे या देवयोनिमें 
- मिळता है या मनुप्ययोनिमें मिळता दै यदद कुछ भी नहीं बताया गया हट 
चेदम भी हिला दै--अन्यच्वतर कल्याणतरं रूप कुरुते पिन्यं वा गान्ध 
या देव वा प्राजापत्यं वा अर्थात्‌ एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर या 
और भी उत्तम पिठुलोकका शरीर, गन्धर्वलोकका शरोर, देवलो करका दारीर 
या प्रजापतिकोकका शरीर जीवको प्राप्त होता दै । उन लोकॉमे भोगडारा 
कर्मक्षय होने पर पुनः जीवका मनुष्यलोकर्मं जन्म होता दै। दसीको 
आवागमन कहते हैं ॥२२॥ 


इस प्रकारसे शरोरफा परिवर्तन दोने पर भो आतमा अवि- 
कारो तथा एकरूपमें ही रहता दै-- 


। 


( ६८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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ननं जिन्दन्ति शख्राणि ननं दहति पावक! । 

न चेने क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छेय्ोऽयमदाह्योऽयमङ्गे्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सवेगंतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः ।।२४।। 
अच्यक्तोऽयमचिम्त्योऽयमविकार्योऽयश्ुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 


अन्वय शस्त्राणि (शस्त्र समूह) पनं (आत्माको) न चिन्दन्ति 
(काट नहीं सकते) 'पावकः (अग्नि) एनं (आत्माको) न दद्दति 
(जला नदी सकती) आपः च (जळ भो) एनं नक्नेदयन्ति (आत्मा- 
को गला नहीं सकता) मारुतः (वायु) न शोषयति (आत्माको 
नहीं सुजा सकती) अयं (आत्मा) अच्छेद्यः (कारे जाने लायक 
नहीं) अयं (आत्मा) अदाहाः (जलाये जाने लायक नह) अ- 
क्लेचः (गळाये जाने लायक नहीं) अशोष्यः च पव (और 
सुजाये जाने छायक भी नही) । अयं (आत्मा) नित्यः (नित्य) 
सबंगतः (ब्यापक) स्थाणुः (स्थिर स्वभाव) अचलः (अचल) 
सनातनः (सदा रहनेयाला है) । अयं (आत्मा) अब्यक्तः 
(इन्ट्रियोके अगोचर) अयं (आत्मा) अचिन्त्यः (मन वुद्धिके 
अगोचर) अयं (आत्म) अधिकारयः (अविकारो) उच्यते (कह 


लाता है), तस्मात्‌ (इसलिये) ए (पूर्वोक्त रूपसे) एन (आत्मा- | 


को) विदित्वा (जान कर) अनुशोचितुं न रहसि (तुम्हें शोक 
नदी करना चाहिये) । 


दितीयाध्याय । ( ६६ ) 
सरलाथ- आत्माको अखशस्त्रादि चेदन नहीं, कर सकते, 
अग्नि दुग्ध नहीं कर सकती, जल गला नहीं सकता और 
चायु शुष्क नहों कर सकती । इसल्यिनआत्मा न कटनेवाला, 
न जलनेवाला, न गलनेवाला और न सूखनेवाला है. | यह 
नित्य, सर्चब्यापो, स्थिर स्त्रभाव, अचल और चिरन्तन दै 
अर्थात्‌ न किसी कारणसे उत्पन्न हो हुआ है और न किसी 
कारणसे नए ही हो जाग्रगा । यहु न दख इन्द्रियोंका ही गोचर 
हे और न मन बुद्धिका ही गोचर है और न डुग्धसे ददी घी 
आदिकी तरह विकार ही ्रांस,हो सकता है । अतः इसको 
ऐसा ही जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। >> 


चन्द्रिका--आएमाके इन लक्षणोंको बार यार भिन्न मिज्ञ शर्ब्दीसे 
कहनेका तात्पर्य यह हे कि अति दुर्योप्य आत्माके विषयमें पुनः पुनः 
समझाने पर ही जिज्ञासुके हृदयमें उसकी धारणा उत्पन्न हो सकती है। 
संसारमै साकार वस्तुके लिये ही अस्त्रसे छेदन, अग्निसे दाइन आदि. 
सम्भव हो सकता है, आत्मा निराकार है, इस कारण वद छेदन दाइन 


आदिका पात्र नहीं यन सकता है और इसी कारण आमाको परवर्ती « 


इलोकमें अच्छेय, अदाह्य आदि कहा गया है । आत्मा स्वब्यापी है, इस 
कारण स्थिर स्वभाव है, और स्थिर स्वभाव दे इस कारण अचळ है. क्योंकि 
जो बस्तु देशकाछके दवारा, सीमायदध होती है. उसमें चाळल्य अवश्य 
रहता टै-,.शाखाददीन ग्रक्षको 'स्थाणु' कहते हैं। शाखाद्वीन होनेसे बद 
हिलता नहीं, आत्मा पेसा ही स्थिर स्वभाव है । यथा येद्मे--'बक्ष इयः 


) गीतार्थचन्द्रिका । 
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स्तव्घो दिवि तिष्ठत्येकः’ अद्वितीय आत्मा शन्यमे शाखाद्दीन द्रुक्षको. तरह 


स्तब्ध अर्थात्‌ निशचर है | अव इसमें प्रश्‍न यह हो सकता है कि जब 
पूर्यदलोकर्मे 'देहो' को शरीरले शरोरान्तरम जाते कहा गया है तो इस 
इलोकम उसे अचल तथा स्थिर कैसे कद्दा जा सकता है । इसका उत्तर 
*यद्द है कि वास्तवमें आएमा अचल तथा स्थिर है, क्योंकि सचंग्ग्रापक 
'चस्तु कहीं से कहीं. जा नहीं सकती । केवल ज्लान्त अम्तःकरणकी 
भावनाके अनुसार ही शास्त्रमें अश्माका जारा आना यताया जाता है । 
अन्तःकरणकी ओरसे आव्माका यह यन्धन तथा आवागमन आमिमानिक 
(दै वास्तविक नहीं है ? जिस दिन शुद्ध तथा योर्गयुक्त अन्तःररणमे यह 
पता.ह<० जाता है कि आत्माका उससे कोई सम्बन्ध नहीं दै, और न 
अन्तः्करणके सुख दुःखमें आत्मा सुखो दुखो दोता हे, बह तो इससे परे 
है, उसी दिन जोवको युक्ति हो जातो हे । यही इसमें तथ्य है । किन्तु 
इस तथ्यका शोधू पता छगना सम्भव न होनेके कारण ही संसारमै इतने 
` घममतकी सृष्टि हो गईं दै । जो सदासे एरुरूप रहे, न किसी कारणसे 
यने या नष्ट होवे उसे सनातन” या चिरन्तन कहते हैं । आत्मा ऐसा ही 
सनातन है । संसारमें 'सावयव' पदार्थ हो इन्द्रियोंके गोचर, मने 
* गोचर तथा दूधे दधि, मकलन आदिकों तरद विफारओ प्राप्त हो सकते 
हैं। आत्मा सावयव अर्थात्‌ साकार नहीं दै, अतः अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
द्वारा प्रकाशित न दोनेयाटा, भचिन्त्य अर्थात्‌ चिन्तासे न पाये जाने चाला 
और विकृत न दोनेयाछा दै । आत्माशे ऐसा जानने पर शोक करना 
सम्भव नहीं दो सकता । इसील्यि श्रोभगवात अञ्चनको आर्माके बिपयमें 
पेसी तीय धारणा करके शोकशुन्य दोनेका उपदेश कर रहे हं। किन्तु आत्मा 


नि लल ला 


र. 
दवितीयाध्याय । ( ७१ ) 
“अच्छे 'अदाहा' है, इसलिये फिसीफो मार देनेमें कोई, हानि नहीं है, 
इस प्रकार आन्त विचारसे हत्याकाण्डका विस्तार नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि जब तक सें मारता हूं” यह अभिमान'है, तय तक मारनेका पाप. 
अबदय ही छगता है | इसीलिये ध्रीमगवागने आगे" जाकर कहा दै-- 
यस्य नाहंकुतों भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
इव्वाऽपि स इमान्‌ लोकान्‌ न इस्ति न निवध्यते ॥ 
जिसको भै मारता हु यह अमुंकार नहीं दे और जिसकी बुद्धि 
मारनारूप ब्यापारमें अभिमान द्वारा लिप्त नहीं होतो दै, ऐसा सुक्तात्मा 
किसीको मारने पर भी बद नहीं होता है । यद्धजीयको दस्या आदिसे 
पाप अवश्य ही छगता है । अजुनके इस प्रकार सुष्दात्मा न होने पछ भी 
स्वधमपाङनजन्य उनको युद्धमें श्रना करने पर पाप नहीं उग 
सकता था । इस कारण श्रीभगवानने आस्माके स्वरूपकी धारणा कराकर 
उनका शोक नाझ कर दिया और स्वधर्मपाउनडे लिये फत्तंव्य 


बताया ॥ २३-२५ ॥ 
अघ प्रसङ्गोपात्त विरुद्ध युक्ति द्वारा भी अर्जुनका शोक 
नाश करा रहे दे 
अथ चैने नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि स्वं महावाहो ! नेवं शोचितुमहंसि ॥ २६॥ 
जातस्य हि धरयो मृत्युं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिदार्यऽ्े न स्व शोचितुमहसि ॥ २७॥ 


अन्वय--अ्थ च (अथवा यदि) एनं (आत्माको) नित्यजातं 


५७२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
(प्रत्येक शरोरके साथ उत्पन्न) नित्यं चा सतं (और प्रत्येक 

| शरीरनाशरे साथ नए) मन्यसे (तुम मानते हो), तथापि | 
। (तौमो) दे मदाबाहो !” (दे पुरुषश्रेछ अजुन !) त्वं (तुम) पं 

| {इस प्रकार) शोचितुं न अहेसि (शोक करने योग्य नहीं दो)। 

| हि (क्योकि) जातस्य (उत्पन्न जीवका) सत्युः भुवः (मरना 

| निश्चय है) खतस्य च (और सुत जोवका) जन्म रुचं (पुनः 
जन्म होना निश्चय है), तस्मात्‌ (इस कारण) अपरिद्दार्य अथे 
(जन्मसृत्युरूप अवश्य होनेवाळे विपयमें) त्व शोचितु न अर्हसि 
(तुम्हं शोक नहीं करना चाहिये) । 


सरलार्थ--अधवा यदि तुम आत्माको नित्य न मान कर | 
प्रत्येक शरीरके साथ उत्पन्न तथा विनष्ट मानते हो, तौ भी | 
हे महायाहो ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । क्योंकि जो 
जन्मता दै वह निश्चय ही मरता हे और जो मरता हे. उसीका 
पुनर्जन्म भी निश्चय है, इसलिये इस अवश्यम्भावी चिपयमें 
"तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 

चन्द्रिका--ये दो पलोक प्रसङ्गोपाच कहे गये हैं इसमें तारपय यही 
'है कि आत्माको नित्य मानें या अनित्य किसी प्रकारसे भी शोक करना युक्त 
नहीं है | नाग्माका यथार्थ स्वरूप पहिले इलोकमें कहा ही गया दै। 
“महायाहो' सम्बोधन द्वारा यही बताया गया है छि तुम पुरुपश्रेष्ठ हो तुग्हे 
आए्माके विषयमे ऐसा विरुद विचार तो करना नहीं चाहिये, किन्तु यदि | 
'ऐसा ही करो तौ भी शोक करना युक्तियुक्त नहीं हो सकता ॥२६-२७॥ 


७ 


डट 


दितीयाध्याय 1 3 ( ७३ ) 
अव इसी विपयफो और भी व्यापकरुपसे ख्रांज्यशाखके 
:सिद्धान्वालुसार कह रदे द 


अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमर्ध्यानि भारत ! । 
झच्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥२<॥॥ 


झन्वय- दै भारत ! (दे अर्जुन !) भूतानि (समस्त प्राणि) 
-अव्यक्तादीनि (उत्पत्तिल्ले पहिले अप्रकट ही रहते हैं) व्यक्त- 
.मध्यानि (बीचमे प्रकट हो जाते हैँ) अध्यक्तनिधनानि एव 
(पुनः नाशके याद्‌ अप्रकट हो जाते हैं) तत्र(उसमै) का परि- 
.देवना (शोक करनेकी क्या वात दै ?) । शकर 


सरढाथे- दे अर्जुन 1 सभी जीव सिसे पहिले अ- 
प्रकट रहते हैं, चीचम अर्थात्‌ संसारकी स्थिति दशार्म कुछ 
.समय तक प्रकट रहते है और अन्तमे पुनः प्रलयके गर्भमें 
अप्रकट हो जाते हैं, इसमें शोक या यिलाप करनेका क्या 
“विषय हे ? 


चन्द्रिका-_इलोक्मे व्यक्तः और भय्यक्त' शब्द सांख्य दर्शनके 
: सिद्धान्तानुसार दिया गया है । इसका सिद्धान्त यह हे कि किसी वस्तुका 
नाश नहीं होता दै, नाशः कारणल्यः (सां० सूत्र) अर्थात्‌ कार्यरूपी 
वस्तुका अपने कारणमें लय" हो जाना ही नाश कहलाता है । यस्तु नष्ट 
- नहीं होती है, केवळ कारणमें छिप जाती है और पुनः कारणले ही प्रकट 
हो जाती है। इसीको अव्यक्त आर ब्यक्त कहते हें । इसी विचारके 


< 


( ७४ ) ` गोतार्थचन्द्रिका। 
Rr 0 गा ~ 9 
अनुसार समस्त जीव सुटते पहिळे अपने अपने कारणमें छिप हुए थे 
स्थिति दुशामें कुछ समयके जिये प्रकट हुए हैं और पुनः प्रछयके समय 
स्व स्व कारणमें छिप जांयगे । यद्दी विश्व रचनाका स्वरूप है। अतः इस 
स्वाभाविक सृष्टि स्थिति प्रलय क्रमको देखते हुए किसीके खिय्रे शोक 

करना ग्रृथा है। इसीको महाभारतके स््रीपतंमें कहा गया है, यथा - 
अदुदानादापतितः पुनश्चादश न गतः । 
नासौ तव न तस्य स्थं बधा का परिदेवना ॥ 
जीव सप अदृइय थे, दृश्य हुए हैँ ओर पुनः अदृदय हो जायेंगे, ये 
तुम्हारे नहीं हं और तुम भी इनके नहीं दो । अतः बृथा फ्यों दोक करते 
हो । भारत” सम्बोधनका तात्पय॑ यह है कि ऐसे उत्तम भरतवंशमें उत्पन्न 
होकर तुम्हे ये सय तस्बकों याते समझनो चाहिये और शोकमोइसे सुक्त 
दोना चाहिये ॥ २८ ॥ 
किन्तु ऐसा प्रायः होता नहीं दै, जीव शोक मोहमें मुग्ध 
देखे ही जाते दं, इसमें आत्मतत्त्वविपयक अदान दी कारण हे- 
आश्चयवत्‌ पश्यति कश्चिदेनं, 
आश्चयेवद्‌ बदति तथव चान्यः। 
आश्चयव नमन्यः शृणोति, 
भ्रुत्वाप्येन बंद न चंब करिचित्‌॥ २९ ॥ 
अन्वय- कथ्चित्‌ (काई कोई) एन (आत्माको) आश्चर्यवत्‌ 
(अद्भुत वस्तु जेसे) पश्यति (देखता दै) तथा पच च (और | 
ऐसा हो) अन्यः (दूसरा कोई) आश्चयंवत्‌ (अद्भुत वस्तु जैसे) 


द्वितीधाध्याय । ; ( ७५ ) 
घदति (योळता दै) अन्यः च (और भी कोई) एनं (आत्माको) 
आश्चर्यवत्‌ (आश्चयं जैसे) श्टणोति (सुनता दै) श्रुत्वा अपि 
च (किन्तु इस प्रकार सुनकर बोलकर, देखकर भो) कश्चित्‌ 
पव पनं (कोई भी आत्माको) न वेद (यथार्थरूपसे नहीं 
जान पाता है) । 

सरलाथे--कोई कोई आत्माको अद्भुत वस्तु जैसे देखता 
है, दूसरा कोई ऐसा ही कहता है, तीसरा कोई पेसा ही सुनता 
है, किन्तु सुनने, बोलने, देखने पर भी इसके यथार्थ स्वरूपका 
जाननेवाळा विरल हो एक आध होता है ° 

चन्द्रिका--आत्माके स्वरूपके विपयमें अजुकूळ म्तिकूर)लेक 
युक्तियोंके द्वारा समझा कर अन्समें श्रीभगवान कहते हैं कि तुर्दें क्या 
दोप देवें आत्माके विपयमें प्रायः समीकी ऐसी आन्ति रहती दै और 
इसी कारण संसारमै इतना शोक मोह है । कोई कोई तो “आत्मा साकार 
मी हे, निराकार मो दे, हाथ नहीं तो भी पकडता है, आंख नहीं तौ भी 
देखता है, कान नहीं तौ भी सुनता है, पास भो है दूर भी है! इत्यादि 
परस्पर विरुद्ध यातोंको शास्त्रमे पद कर आशचयं जैसे ही आत्माद्ो देखता 
है, कोई कोई पेसा ही कहता है और तोसरा कोई ऐसा सुनता दै, किन्तु " 
इस प्रकार देखने, कने तथा सुनने पर भी आव्माझा यथार्थ स्वरूप 
जाननेवाका संसारमै यहुत ही विरळ है । इस इलोकमें “न येद' शब्दका 
यही अर्थ है कि छा्खोमें एक आध कोई भाग्यवान्‌ पुरुप आत्माको जान 
छेता है। “मनुष्याणां सइख पु कश्चिद्‌ यतति सिद्े' इजारों मनुप्पोमिते' 
लेरळ दी किसी किसीकी चेष्टा आत्मालाभके लिये होती है इत्यादि 

७ 


बच्चनोंके द्वारा श्रोमगवानूने ही आप्माको परम दुरूमता यता दी है । 
तथापि श्रेष्वशोञ्चव तथा प्रारब्धवान्‌ होनेके कारण अर्जुनको आत्माफ् 
स्वरूपके विपयमें घारणा करके शोकसुग्य नहीं होना चाहिए यही 
आशय है ॥ २९ ॥ , 

इसी आशयको उपसंहारमै व्यक्त करते हुँ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत !। 

तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि ज त्वं शोचितुमईसि ।२०॥ 

अन्वय ददे भारत! (हे श्रेष्ठ भरतवृंशज अजुन |) अयं 
देहो (शरीरका प्रभु यहद आत्मा) रूवस्य देहे (सबके देहम) 
नित्य (सदा) अवध्यः (वथ किये जाने चाला नहीं है) तस्मात्‌ 
(इसलिये) त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुं न अहेसि (तुम्हे किसी 
भी जीवक लिये शोक करना उचित नहीं है) । 

सरलाथे दे अर्जुन! सबके शरोरमे रहनेचाळा शरीरका 
असु आत्मा खदा अवध्य है । इसलिये भीप्मादि किसीके लिये 
सी तुम्दें, शोक नहीं करना चाहिये । 

चन्द्रिका --अविकारी, निराकार, नित्य आत्माके विपयमें इतने 
विचारके द्वारा जय यही निइचय हुआ कि शरीरके नाशमें आस्माका नाझ 
नहीं होता दै और संसारमै सभी जोदोके विषयर्म यही निस्य सत्य 
सिद्धान्त है तो भष्म ब्रोणादिको में कैसे माखंगा, गरुओंका नाश कैसे 
किया जा सकता है” इत्यादि झोकमोइके द्वारा आउन्न होकर अपने 
वणंगत कत्तंव्यसे विमख होनेका कोई भी कारण अजुनको नहीं हो सकता 
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द्वितीयोध्याय । (७७) 


जज 


है। अतः आत्माके विपयमें ऐसी ही धारणा करके अजुनको स्वधर्मपालना 
करना चाहिये यही अन्तिम निष्कर्ष है ॥३०॥ 


उत्तमाधिकारका इतना वियेक यता*कर अय मध्यमाधि- 
'कारका विवेचन कर रदे इं-- 


स्वधमैमपि चावेक्य न न विकम्पितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि यदधाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ २१ ॥ 


अन्वय--स्वधर्म अपि च (अपने क्षत्रियधर्मफों भी) अवेद्य 
(देख कर) न विकम्पितुं अ्हसि« (तुम्हें विचलित नहीं होना 
चाहिये) दि (क्योंकि) धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ (धमंयुद्धके अति रक) 
्षत्रियसुय (व्षत्रियका) अन्यत्‌ (दूसरा कुच) श्रेयः (कल्याण- 
'कारो) न विद्यते (नहीं है) । 


र॒लाथे--दत्त्वविचारके अतिरिक्त यदि अपने चात्रिय- 
घमेकी ओर भी देखो तौमी तुम्हें अपने कत्तंब्यपथले विचलितः 
नहीं होना चाहिये, फ्योंफि धर्मयुद्धके सिवाय क्षत्रिय जातिके 
लिये कल्याणकी वस्तु और कुछ भो नहीं दै. 
चन्द्रिका- -प्रधम जएमाके भविनाशी, अविकारी स्वरूपके विषयमे 
यथेष्ट प्रकाश डाळ कर भ्रीभगवानूने अर्जुनको समझा दिया कि शोक 
मोहमें मग्न होकर युद्धसे उन्हें निशुत्त नहीं होना चाहिये । अब यद 
हे कि यदि उतना उच्य विचार न किया जाय तौभी केषछ अपनी 
जातिका क्ष्य देखते हुए अजुनको घमेपालनसे डिगना या दिग्मत हारना 


( ७८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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नही चाहिये, क्योंकि क्षात्रियके लिये र्मु परम श्रेयस्कर बस्तु है। 
श्रीभगवान मजुने भी कहा है-- 


समोत्तमाधमैः राजा चाहूतः पाठयन्‌ प्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्र घममचुस्मरन्‌ ॥ 


समान समान, उत्तम या अधम किसी योद्धाके द्वारा भी घुलाये 
[जाने पर क्षत्रिय राजाको रज्र पाळून तथा क्षात्रघर्मरक्षाके विचारले 
संआमसे विमुख नहीं होना चाहिये | महपि पराशरने भी कहा है-- 

क्षत्रियरे हि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः“प्रदण्डवान्‌ । 

डि निर्जित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥ 

प्रजारक्षा करते हुए क्षत्रियको हाथमें शस्त्र लेकर शतद्युकी सेनाओंको , ॐ 
सार कर धर्मानुसार एथिवी पाऊन करना चाहिये । क्षत्रिय वीरके लिये 
शास्त्रम जय यह धमं बताया गया है तो अजुनको शोकमोइग्रस्त न 
होकर धमयुद्धमें प्रधृत्त होना उचित है ॥ ३१ ॥ 


इस विषयमे और भो कह रहे हे-- 
८ यदृच्छया चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ! मन्ते युद्धमीहशम्‌ ॥२२॥ 


अन्वय- दे पार्थ ! (दे अजून !) यदच्छया च (आपसे आप) गा 
उपपन्नं (पात) अपावृतं (खुले हुप) स्थगद्वार (स्वर्गके द्वाररुपी) 
इरशं युद्धं (इस प्रकारके युद्धको) सुखिनः क्षत्रियाः (भाग्यवान, 
घानियगण) लभन्ते (पाते द) । 


ज़ 


द्वितीयाध्याय । (७ )! 
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सरलाय- दै अर्जन | विना मांगे आपसे आप प्राप्त खळा 
हुआ स्वगद्वाररुपी इस प्रकार घमयद्ध विशेष सौभाग्यसे दो 
क्षत्रियकों मिलता है। 
चन्द्रिका--श्रीमगचान्‌ अनुने कहा है-- 
आहवेपु मिथोडन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्तया स्वग सान्त्यपराड्युलाः ॥ 


युद्धमें सुख न मोड़ ळर क्षत्रिय नरपतिगण “परस्पुर अस्प्रप्रहार करते 
हुए उत्तम स्वर्ग लाम करते हं । अतः धैमयुद्ध स्वगा खुळा हुआ द्वार 
है इसमें सन्देह नहीं । और यदद धर्मयुद्ध भी बिना प्रार्थना किये ही 


` मिला, क्योंकि पाण्डवांने तो स्वयं युद्धमे कुदुम्बनाश करना नहीं चाहा 


था, बल्कि जीविकाके लिये पांच गांव मात्र लेकर ये सन्तुष्ट होना चाहते 
थे । किन्तु उसपर भी जब दुर्याधनने पिना युद्धके नहीं माना तो युद्धको 
प्रेरणा कौरवॉकी ओरसे दी हुई । इस प्रकार आपसे आप प्रास धमंयुद्धका 
मका भाग्यवान, क्षत्रियको हो मिलता दै । अतः इहलोक परळोकमें 
सुखदायी तथा कीर्सिदायी धमंयुद्धसे भजनको बिमुख नहीं होना चाहिये 
यही, भीमगवानका उपदेश है ॥३२॥ 


अथ चेस्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीचिश्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अकीत्तिश्चापि भतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। 


सम्भावितस्य चाकी चिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४। 


किन | 
(२०) गोताथेचन्दरिका । 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारयाः 
` येपाश्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌॥ ३५॥ ` 

अवाच्यवादांश्च बैहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः 
निन्दन्तस्तवं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ ३६॥ 
इतो बा भाप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय | युद्धाय कृतनिश्रयः ॥ ३७ ॥| 


अन्चय- अथ चेत्‌ (इसलिये यदि) त्वं (तुम) धम्यं 
(घमंसे युक्त) इमे संग्रामं (इस युद्धको) न करिप्यसि (नहीं 
करेगे) ततः (ता) स्वधमं (अपने च्ञत्रियधमंको) फीसि चः 
(और यशको) हित्वा (त्याग करके) पापं अवाप्स्यसि (पापको . >- 
साओगे)। अपि च (इसके सिवाय, और भो) भूतानि (सब लोग) 
ते (तुम्हारे) अव्ययां (स्थायी) अकीतिं (अपयशको) कथयि- 
ष्यन्ति (कहेंगे) सम्भावितस्य (मानो पुरुपका) अकोर्तिः (अपः 
यश) मरणात्‌ (सृत्युसे) अतिरिच्यते (अधिक होता है) । मद्वा 
रथाः च (दुर्याधनादि महारथगण भो) त्वां (तुम्ह) भयात्‌. 
(भयके कारण) रणात्‌ (युद्धसे) उपरतं (निन्नत्त) मंस्यन्ते (सम 
रेगे) येपां (जिनके) त्वं (तुम) बहुमत भूत्वा (बहुमान्य होकर 
भी अब) छाघवं यास्यसि (दृष्टिमें गिर जाओगे) । तव अहिता. 
| (तुम्दारे शत्र) तव सामथ्यै निन्दन्तः (तम्हारो शक्तिकी ह 
निन्दा करते हुए) बहन, (अनेक) अवाच्यवादान्‌ (तुम्हारे लिये 
जो कहना नहाँ चाहिये ऐसे कुचाक्य) चदिष्यन्ति च (कहेंगे) 
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८ ७ ७ के कको 
ह्वितीयाध्याय । , '( ८5१ ) 
ततः (उससे) दुःखतरं (अधिक दुःखकर) कि छ 2 (ओर क्या 
हो सकता है ?) हतः वा स्वर्ग प्राप्स्यसि (युद्धमें हत होने पर 
भी स्वगेलाभ करोगे) जित्वा वा महां भोक्ष्यसे (और विजयी 
होने पर पृथ्वीका उपभोग करोगे) तस्मात्‌ (इसलिये) हे 
कौन्तेय ! (दे अजुन |) युद्धाय (युद्धके लिये) कृतनिश्चयः (द्वदय- 
में निश्चय करके) उत्तिष्ट (उडो)। , 
सरलार्थे--इसलिये यदि तुमं इस धर्मयुद्धसे विमुख रदोगे 
तो अपना घ्त्रियजातिधमं तथा यशक्रो खो कर पापभागी 
-यनोगे | छोग सब तुम्हारी अक्षय भपकीर्ति कहा करेंगे, और 
सानी व्यक्तिका अपयश सुत्युसे भी अधिक कएकर होता है। 
'_ डुर्योधन आदि महारथिगण यही सोचंगे कि तुमने कर्ण आदि- 
से डर कर लड़ना छोड़ दिया, इस प्रकारसे अब तक तुम्दारा 
जो उनके हृदयमें गोरव था सो मिट्टीमें मिल जायगा । तुम्हारे 
शात्रुगण भी तुम्हारी शक्तिको निन्दा करते हुप कुत्सित भापासे 
तुम्हारा अपवाद गाचेंगे, इससे दुःखकर वस्तु और झ्या दो 
सकती दे ? यदि युद्धमें खृत्य हुईं तो तुम्हे स्त्रगेछाम होगा 
और यदि जीत गये तो पृथ्चोका राज्यभोग मिलेगा, अतः हे 
अजेन ! हृदयमें युद्धे लिये हो निश्चय कर उठो । 
चन्द्रिका-इन इलॉकॉमे घीभगवानूने दो बातों पर अनका 

क्यान दिलाया है-- एक तो स्वघमंत्याग करने पर उन्हें पाप लगेगा और 
द्वितीय युद्धसे विरत होने पर छोष्में उनकी बड़ी अकीति दोगी। मानी 


{ ८२) गोतार्थेचन्दरिका || 


पुरुपका मान 'पाणसे भी प्रियतर तथा मूल्यवान्‌ है । महाभारतके उद्योगः 


पर्वेमे भी श्रोमगवानूने युधिषिरसे कहा है--“महागुणो वधो राजन्‌ न तु `? 


निन्दा कुजोबिका' यशस्त्री पुरुषके छिपे मृत्यु अच्छी है, किन्तु अपयश 
अच्छा नहीं है । अतः जिस कायमै स्वघमंत्यागजन्य पाप भी है. और 
इहछोकमे निन्दा भी दै, ऐसा कार्य अजुनको कदापि नहीं करना चाहिये । 
इसके सिदाय युद्धम मृत्यु अथवा विजय छाम दोनोंमें हो अजुनको 
खाम है--पुकमें स्वर्गसुख ळाम, दूसरेमे छौफिक राज्यसुख लाभ.। अतः 

ओर विचार करने पर उनके छिये युद्ध करना ही सवंथा युक्तियुक्त 
है यही श्रोभगजानका उपदेश है ।।३३-३७॥। 

अय प्रासङ्गिक्र तथा आगे कहे जानेवाले विपयके सामान्य 
इङ्ितरूपसे कहते हैं-- 

सुखदुःखे समे कृत्वा ठाभालामो जयाजयो । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमाप्स्यसि ॥३८॥ 

अन्वय--सुजडुःखे (सुख तथा डुश्खको) समे क्रत्वा 
(एकसा मानकर) लाभाळामी जयाजयौ (लाभ हानि तथा 


' जय पराजयको भो एकसा मानकर) ततः (तदनन्तर) युद्धाय 


यज्यस्य (युद्ध कायंमें छग जाओ) एवं (ऐसा करने पर) पापं न 
अवाप्स्यसि (तुम्हे पाप नहीं लगेगा) । 
; सुख दुभ, लाम हानि, अय पराज्य इन 


सयम एकसा भाव रखकर स्वधमपालन बुद्धिसे यद्ध कार्य 
छग जाओ उससे तुम्हें पाप नहों छगेगा । 


द्वितीयाध्याय । ( ६३ ) 

चन्द्रिका--बद उपदेश प्रासङ्गिक दै फ्यॉकि इस» प्रकार सुख- 
दुःख आदिमें समत्य सुद्धि न दोने पर भी केवल स्वधमं पालन युद्धि 
रहनेसे हो अर्जुनको या अन्य किसी क्षग्रियको पाप नहीं लग सकता है, 
जैसा कि पूव॑इलोकॉमें कद्दा जा चुका है । यहां तो श्रीभगवान द्वारा उन्हें 
समत्वदुद्धिरूपी कमंयोग आगे दो से यताना है जिसका फळ निष्कास 
कमयोग द्वारा अन्तमें सोक्षछाम है इसडिये उसीके सामान्य इङ्गितरूपले 
यह उपदेश दिया गया ॥३८॥ 4 

इङ्गित करनेके यद अव प्रकृत विषप्न कहुना प्रारम्भ करते 

एपा ते$मिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शरण । , 

बद्धचा यक्तो यया पाथ ! कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥२९॥ 

अन्वय--सांख्ये (तरप्रशान योगके चिपयम) पपा (अब 
तक वर्णित) बुद्धि: (विचार) ते (तुम्दें) अभिहिता (मैंने बताया), 
योगे तु (अब कर्मयोगके विपयमे ) इमां (आगे वर्णित विचार- 
को) शु (सुनो), दे पार्थ ! (दे अर्जुन!) यथा युद्धथा युक्तः 
(जिस कर्मयोगबुद्धिके द्वारा यक्त होकर) कमंयन्धं (कमंके 
बन्धनको) प्रहास्यसि (त्याग करोगे) । 

सरलाथे--तुम्दारे कत्तेव्यके यिपयमें शानयोगके अनुसार 
अब तक विचार. बताया, अब कर्मेयोगक अछुसार बताता हू. 
सुनो । हे अर्जुन ! इस 'कमेयोग वुद्धिके द्वारा युक्त दोकर 
यदि तुम कक्तंब्य करोगे तो तुम्हें फर्मका यन्धन कदापि नहीं 
प्राप्त हो सकेगा। 


किक 00 (> २ 


( ८७ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


यया न्य 


चन्द्रिका-पहिछे ही भूमिकामें कहा गया है कि अजुनको निमित्त 
बना कर समस्त सुसक्षुके कल्याणके लिये ओमगयाचने गीतामें ज्ञानयोग, 
उपासनायोग, कमंयोगकी ° सामञस्पानुसार साधना बताई है। इन. 
तीनों योगमिंसे ज्ञानयीगमें भात्मानात्म विचारकी मुख्यता रहती हे । 
आत्मा ही नित्य वस्तु है, याकी सब' सांसारिक पदाथ अनित्य है, अतः 
आस्माकी नित्यताको समझ कर क्षणभक्कुर शरीरके लिये शोक नहीं करना 
चाहिये, किन्तु वर्णाभ्रमोचित अपभा धर्मपालेन करना चाहिये, इत्यादि 
इत्यादि ज्ञानयोगके उपदेश हैं । ज्ञानयोगमें कमंकी सुख्यता नहीं रहती 
है। ज्ञानयोगो केवल प्रारब्धाजु पार बापत कर्मी को करते हैं, कर्मका कोई खास 
आनुएर्नि नहीं करते और प्रारब्धका शेप होनेपर उनके भोजन, स्नान आदि 
कमं ही रह जाते हैं । यद्यपि भमिकामें वर्णित विज्ञानके अनुसार तीनों 
-योगोंका मिढित साधन ही विशेष कल्याणकर होता है, क्योंकि जेसा कि 
पहिले कहा गया है, पुकके अभावमें दूसरे योगकी सिद्धिमें अनेक वाधाएं 
शोनेकी आशंका रहती है, और इसीडिये 'सर्वभूतद्विते रताः' आदि शब्दोके 
द्वारा श्रीभगवानने ज्ञानयोग तथा कमंयोगका समुष्यय अर्थात्‌ एक साथ 
साधन भो बताया है, तथापि प्रस्येक योगके भीतर अन्तिम सिद्धि दानका 
बीज विद्यमान है इसमें अणुमात्र सन्देह नहां है। इनमेंसे ज्ञानयोगका 
वर्णन करके अय कर्मयोगका वर्णन करते हैं । कर्मयोगर्मे कर्मको योगसुद्धिसे 
करना होता है । नहीं तो वह कमे 'अहंकार' मोह” आदि उत्पन्न करके 
बन्धनका हेतु दो जाता दै । केवळ व्यक्तिगत सुखको लक्ष्य करके जो कर्म 


किया जाता है, उसमें स्वार्थजन्य यन्धन तो भवदय ही है इसके अतिरिक्त 
स्वार्थधुद्धिसे देशसेवादि कर्म भी बन्धनका ही कारण होता है । 


क्र 


द्वितीयाध्याय ॥ ( ८५ ) 


इसमें केवल स्वार्थ कुछ उदार हो जाता है अर्थात्‌ देगराके कल्याणद्वारा 
हमारा कल्याण तथा स्वार्थछाम होगा यही बुद्धि रहती है। पश्चिम 
आदि आत्मविचार-शुन्य देशॉमे इसी उदार «वाथवुद्धिसे लोग देशसेवादि 
कम करते हैं और इसी स्वाथंयुद्धिके कारण ही स्क्जाति तथा स्वदेश सेवा- 
फे लिये चे परजाति तथा परदेशपीइन करनेमें सद्गोच नहीं करते । यही 
कारण है कि उनका वह सय 'कमंयोग' न होकर 'कमंभोग' ही होता 
है और उसमें रागद्वेप, सुखदुःख, आशा ने राइय, सिद्धि असिद्धि आदिके 
द्वन्द अर्थात्‌ द्विघाभाव और विपमभाव सदा ही विद्यमान रदनेफे कारण 
चह यन्धनका ही कारण यन जाता है। इसमें सिदिलाभ होने पर “मने 
ही देशका उद्धार कर दिया इस प्रकार भइंकारमूलक रजोगुण: >वन्धन 
होता है और असिद्धि होने पर “नेराश्य' “निश्‍चेष्टता' 'जइता' आदि 
जन्य तमोगुणका बन्धन होता है । किन्तु ओभगवानके द्वारा बताये हुए 
कमंयोगमें इस प्रकार रजोगुण, तमोगुणका अभाव रहनेसे यद्द “योग 
शुद्धसस्रगुणकी सहायतासे कमंयन्धनको तोड कर कमंयोगीको मुक्ति 
ही प्रदान करता है। गीतामें “समत्त्रं योग उच्यते' ऐसा कद कर 
आभगवाचूने जय अजय, सिद्धि असिद्धि, रागट्वेप आदिमें समता बुद्धि 
रखनेको ही 'योग' कहा है। यइ “सम! क्या वस्तु है इसके विपयमें * 
भी गीतामें लिखा है--'निर्दोपं हि सम' ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः? 
अर्थात्‌ रागद्वेपमय इन्द्रभायसे परे यह दोपदीन सम प्रढा ही है, अतः 
समत्व घुद्धियाछा कर्मयोगी महामें युक्त होकर दी कर्म करता है, इस 
प्रकार प्रदाम रहनेके कारण ही इसका नाम 'योग' है । इस तरहसे म्रद्धमें 
युक्त होकर फळाफडकी परवाद न करके कत्तव्य पुद्धिसे अथवा परमात्मा- 


/ 


("६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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को ग्रीतिके लिये अथवा बिश्वको उनका रूप मानकर जगतसेवा द्वारा 
'परमारमाकी पूजारूपले जो कुछ फिय़ा जाय उसीको योग अर्थात्‌ कमंयोग 
कहते हैं । इसमें व्यक्तिगत केवा, देशसेवा या जगवलेवा कुछ मी दो, 
` किसी प्रकारते भी फमंबोगोको बन्धन प्राप्त नहीं हो सकता है। यही ज्ञान- 
योग और कमंयोगका समुच्य तथा उपासनायोगका साथ ही साथ 
भधुर संमिभ्रण गीताका प्रतिपाद्य विषय है जिसको 'छमन्ते प्र्मनिर्वाणरे 
“थे त्वक्षरमनिर्देश्य! इत्यादि घलोकों ढ़े द्वारा शीभगवानूने स्थान स्थान 
पर बताया है ॥३९॥ 
अय इस कर्मयोगको महिमा यता रहे है: 
नेहांभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य तरायते महतो भयात्‌॥४०॥ 
अन्वय- -इद्द (इस कर्मयोगमें) अभिक्रमनाशः (धारम्भका 
बिनाश) न अस्ति (नहीं दै), प्रत्यचायः (थीचका विष्न) न 
विद्यते (नदीं है) अस्य घर्मस्य (इस कर्मयोगरूपी धर्मका) 
स्वरपं अपि (थोड़ा भी) महतः भयात्‌ (भीपण भवभयसे) 
, जायते (योगोको त्राण कर देता दै) । 


सरलाथ--इस कर्मयोगमे प्रारम्भका बिनाश भो नहीं हे 
और यीचमें कोई बिच्न मो नहाँ है । इसका थोड़ा भी अज्ुष्ठान 


भीषण संसारमयसे जीवके उद्धारका कारण यन जाता ह्वा 


चन्द्रिका —१सत इखोकमे.निप्काम कर्मयोगरी महिमा तथा सकाम 
'कमंसे उसकी भएता बताई गई है। खेती आदि कायें यर्पादि न होने 


न 
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ह्वितीयाध्याय। ( ८७ ) 
पर प्रारम्मसे ही खेतीका नाश हो सकता है, अथवा यज्ञादि सकाम कर्ममें 
यज्ञीय ब्वय्योंके न मिलने पर प्रारग्ममें हो उसका नाश दो सकता है । 
द्वितोयतः प्रारम्मकी खेतीमें शिला, चूहे आदि द्वारा खेत खा जाना 
आदि योचके विस्व भी बहुत कुछ हो सकते हे 1 इस प्रकार सकाम 
यज्ञादिमें भी मन्त्रॉका दुष्ट उच्चारण, अश्रद्धांके साथ या अविधिपूर्वक 
क्रिया आदिके द्वारा यज्ञके बीचमें ढी बहुत कुछ विष्न उपस्थित हो सकते 
हैं। किन्तु निष्काम कमंयोगमें पेले प्रारम्मके या बीचके कोई भी विष्न 
होनेकी सम्भावना नही है। .क्योंकि इसमें, जब कोई अपना मतलग 
शी नहीं रहता, फलाफलळक्री परवाइन्भी नहीं रहती, केवळ परमास्मामे 
युक्त रद्द फर उन्हींकी सेवा रूपसे कायं किया जाता है, तो इसमें जो 
कुछ किया जायगा उसीते कर्मयोगो आस्माकी ओर तथा समाधिकी ओर 
अग्रसर दोगा । अतः इसमें न प्रारस्भका नाश ही है और न बीचका 
चिघ्न ही है। और इस तरहसे थोड़ा भो फर्मयोग बहुत फलप्रद होता 
है क्योंकि परमारमामे युक्त होकर योगी जो कुछ करेगा उससे यद्द झुक्ति 
की ओर ही आगे बढ़ेगा जिससे भवभयनाशर्मं मदद मिलेगी, यहो इस 
इलोकका तास्पयं है ॥४०॥ 

पुनरपि निष्कामयोगकी प्रशंसा तथा सकामसे उसकी 
श्रेष्ठता बता रदे हें $- . 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह छुरुनंदन । 

बहुशाखा झनंताश्च धुद्धयोडव्यवसा यिनाम्‌ ॥४१॥ 

अन्वय--हे कुरुनन्दन ! (हे अर्जुन !) इद (आध्यात्मिक 
कल्याणके मार्गमे) व्ययसायास्मिका (निश्चयात्मिका) बुद्धिः एका 
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( ८८ ) गोतार्थचन्द्रिका 1 


कि व 


(बुद्धि एक हरे होतो दै) अः्यबसायिनां च (निश्चय भावशून्य 
व्यक्तियोंकी) बुद्धयः (बुद्धि) बहुशालाः हि (अनेक शाखाऔसे 
युक्त अतः) अनन्ताः (अनेक प्रकारको होतो दै) । 

सरलाथे--हे अजुन ! जो बुद्धि आध्यात्मिक कल्याण पथ- 
मं निश्चय स्वभाव रहतो है वह सदा पकमुखिनो ही होती है । 
किन्तु जिन कामनापरायण अविवेकियौको युद्धिमे इस प्रकार 
निश्चयता नहीं है उनकी बुद्धियां सकाप्न अनेक भावौसे यक्त 
होनेके कारण अनन्त प्रकारको होतो हैं। 

चन्द्रिका--डद्धि ज्ञानमोगमग्री हो या निष्काम कर्मयोगमयी हो 
'जिसकॉ लक्ष्य आत्मा है वह बुद्धि एकमुखिनी ही होती है क्योंकि 
ऐसी बुद्धिके द्वारा साधक अनन्त प्रकार फाय करने पर भो सभोका एक ही 
परिणाम चित्तशुद्धि द्वारा परमात्माको प्राप्ति ही होता है। किन्तु सकाम 
कमे परायण मनुष्योंका लक्ष्य एक ही आत्मा न होकर भिन्न भिन्न कमोकी 
“भिन्न भिन्न फपास्ति दोती है, इसलिये उनकी घुद्धिमें अनेक शाखा तथा 
अनेक प्रकार होते हैं | घे कभी घनलामके लिये कुछ सकाम कमे करते हैं, 
कमी स्वगंढाभके लिये कुछ सकाम कर्म करते हैं, कभी पुत्र॒छाभके लिये 
पग्रेष्टि यज्ञादि करते हैं ! येदुके सकाम कर्मक्राण्डमें तथा अनेक शाखा आमै 
ऐसे अनेक सकाम यज्ञादि कर्माके वर्णन हैं। अत इन कमोंमें फंसे हुए 
मनुष्यांकी इद्ध 'ब्यबसायास्मिका' न होकर 'बहुशाखा' तथा 'अनन्ता' 
होती है॥ ४१ ॥ 

अव सकाम कर्मियांकी वढुशायायक्त वुद्धिका पर्णन कर 
रहे हैं :-- 


00 1३०००५.) 
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द्वितीयाध्याय । ( ८६ ) 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | - 
फो वेदवादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः ।[४२।। 

कामात्मानः स्वरुपरा जन्मकमेफल्मैदास्‌ | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेर्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥ 
भोगेरवयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका वृद्धिः समाध न बिधीयते ।४४॥ 


4 
अन्वय--हे पार्थ ! (दे अर्जुन !) अविपश्चितः (अविवेकी) 
वेदवादरताः (वेदके खकाम कर्मकाण्डको वातोमे रत) अन्यतः 
“न अस्ति इति वादिनः (स्वादि सुख देनेवाले कर्मकाणडके 
& सिवाय और कुछ नहाँ है पेसा कहने वाले लोग) यां इमां (ये 
जा सब) पुष्पितां चाचं (सकाम फर्मफळके विंपयमें मधुरः 
सुन्दर चात) ग्रथदन्ति (कहते हैं) कामात्मानः (कामपरायण) 
स्वर्गपराः (स्वर्गलुखको ही विशेष माननेवाले ऐसे जो लोग) 
जन्मकर्मफलप्रदां (जन्मरूपी कर्मफळको देने वाली) भोगैश्वर्य 
गति पति (भंग तथा ऐेश्यर्यकों मासिके चिपयमें) क्रिया- 
विशेपयहुलां (प्रचुर क्रियाकाण्डसे युक्त बात कद्दते हे) « 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां (योग और ऐश्वयमै आसक्त) तया (सकाम 
५ कर्मकाण्डको यातांसे) अपहृतचेतसां (पुग्धचित्त उन मह॒ष्यों- 
हः की) व्यवसायात्मिका युद्धिः (निश्चयात्मिका बुद्धि) समाधौ 
(निष्काम योगमे) न विधीयते (नदी उद्दरती है) । 


सरलाये--हे अर्जुन ! अविवेको, कामपरायण, स्वरगद 


0. ६... 


६ ६० ) गोतार्थचन्द्रिका,॥ 
सुखको हौ प्रधान माननेवाले, वेदिक सकामकर्मकाण्डमै मुग्ध 
होकर उसके अतिरिक्त और कुछ भी सेव्य नहीं है पेसा कहने 
चाले जो लोग प्रारस्ममै मधुर सकाम कर्मफलके विपयमें मोठी 
यात करते हैं. और पुनः पुनः जननमरणकारी भोग सम्पत्ति 
देनेवाळी वैदिक फ्रियाकाएडके विषयमै भी वात करते हैं, 
सकाम भोगपेश्वर्यमे आसक्त कर्मकाएडमं हतचित्त उन व्यक्ति- 
योकी बुद्धि निष्काम योगम त्रिश्चित होकर नहीं ठद्दरती है । 

चन्द्रिका--इन इळोकॉमे सकाम फर्मियोंकी धुद्धिकी दशा 
बताई गईं दै । इसके विपयमे सुएडक शुति में लिखा है-- 

इृष्टापूत्त मन्यमाना घरिएं नान्यच्छू यो वेदयन्ते प्रमूदाः | 

- नाकस्य एष्टे ते सुकृतेऽनुमृत्वेमं लोकं हीनतर चा विशन्ति ॥ 

सकाम कर्मकाण्डी छोग स्तरगेमोग दिलानेवाळे इष्टापूत्तं आदि 
यज्ञको ही सर्वोत्तम समझते हं । इसका फल यह होता दे कि 
सकाम यज्ञके द्वारा थोडे समय स्वगसुख लाभ दोनेके याद उन्हें पुनः 
मनुप्ययोनि अथवा इससे भी हीन पशु आदि योनि मिळती है। अतः 
बुद्धिमान्‌ दूरवर्शी जनको प्रारम्भमें मधुर किन्तु अन्तमें दुखदायी सकाम 
क्मकाण्डमे फँसना नहीं चाहिये | किन्तु नवर सुखमें सुग्थ सकाम 
जीव इस उपदेशको प्रायः मानते नहीं हैं | वे चेदिफ सकाम कर्मकाण्डमें 
हो फसे रहते है और उसाकी प्रशंसा करते रहते दें । इस प्रफारते उनको 
बुद्धि यहुद्याखा' तथा 'अनस्त' सकाम भावसे युक्त दोनेफे कारण निष्काम 
आरमारूपी परमफलको प्राप्त फरानेवाळे योगमें निइचर होकर ठद्दरती नहीं 
है। यही इन इळोकॉका निष्कर्ष दै ॥ ४२-४४ || 


५ >> आज 


८ नद >). 
दवितीयाध्याय । ( ६१ ) पे 

सकामकर्मको घुराइयां यता कर अब अर्जुनको निप्काम 
होनेका उपदेश कर रहे हैं-- 

प्रैगुण्यविपया वेदा निस्लेगुण्यो भवाजुन । 

निइन्द्रो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌॥ ४५॥ 


अन्वय--येदाः (वेद समूह) त्रेणुण्यविपयाः (तीन गुणके 
सकाम विषयोसे पूर्ण हैं) दे अजत! (दे अजुन |) निस्त्रेयुण्यः 
भव (तुम निष्काम हो जाओ) निर्दन्द्रः (राग डेपादि छन्हसे 
रहित) नित्यसच्वस्थर (सदा सत्त्यणुणमैँ स्थित) निर्यागक्तेमः 
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| (योग केमसे रद्दित) आत्मचान, (आत्मनिष्ठ हो जाओ) | 


सरलार्थ--वेद सांसारिक निंगुणमथ सकाम फमोसे भरे 
पड़े है, ऐे अजुन ! तुम निष्काम दो जाओ और इसलिये 


` रागढेपादि दन्द्वोसे शुन्य, सदा सत्त्यगुणमे स्थित, योगक्षेमकी 


चिन्तासे रहित तथा आत्मनिष्ठ वने रदो । 


चन्द्रिका -वेदके घाद्मणमागमे सरव रजः तमोगुणमय अनेक प्रकारके 
सकाम यागयजञोंका विधान है इसमें सन्देह नीं । किन्तु ये ही सय « 
कर्म ईषवरापंणयुद्धिसे निष्काम होकर फरने पर इनके द्वारा चित्तगुद्धि 
तथा भाग्मोजति अवश्य होती ऐै। जैसा कि गोताके ३७वें अध्यायमें 
साखिक यज्ञका लक्षण व्णन"करते हुए श्वीभगवानूने स्वयं ही कदा है । 
इस लिये यहाँ पर बैदिक कर्मोकी निन्दा नहीं समझनी चाहिये, केयल 
सकाम भावकी ही निन्दा दै । भौर पेसी निन्दा बेदके शानकाण्दर्पी 

प्र 


( ९२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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उपनिपदमे भी की गई दे जैसा कि 'इष्टापू्स मन्यमाना वरिष्ट' इत्यादि 
सन्त्रमें पहिले दी बताया गया है । श्रोमज्ञागवतके ११ये स्कन्घर्मे ऱ्ह 
मो जिबाई |» 


' ` येदोक्तमेव क्वाणो निःसद्रोपिंतमीववरे । 
नैप्कम्याँ लभते सिद्धि रोचनार्था फलथुतिः ॥ 


१ 


शासक्तिरदित होकर फडोफळ ईइयरसें समर्पित करते हुए बेद 
विदित कर्माको करने पर भी परम सिद्धि छाम हो सकता है, बेद्मँ 
कुकर्मी जोर्दोको विहित कर्ममें प्रद्नत करनेके थिये ही सकाम यज्ञादि 
कर्माकी इतनी स्तुति की गई है। यही कारण है फि इस शलोकमें 
खीअगवान्‌ अजुनको कमंत्याग करनेका उपदेश न देकर 'निस्प्रैगुण्य” -4. 
शब्दके द्वारा केवळ निष्काम होनेको कद्द रहे हें । विना राग द्वेप आदि 
हृन्दोफे जोते मचुप्य निष्काम नहीं यन सकता है, अतः अजुनको 
"निद्वन्द' दोनेको कट्टा है । ब्रिगुणले अतीत छोनेके लिये प्रथमतः स्वगुणके 
द्वारा रजोगुण तमोगुणको ओतना पड़ता है, पश्चात्‌ सच्यगुणकों भी 
त्याग देकर साधक निस्त्रैगुण्य यन सकता है, इसलिये अजुंगको 'नित्य- 
सत्त्वस्थ' होनेको कदा गया है । अप्राप्त बस्तुके पानेका नाम 'योग' है 
और पायी हुई वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम' है, यद्दी योगक्षेमका अथं है । 
विपयी लोग ही इस प्रकार योगक्षेमके धन्धेमें छगे रहते हैं । इस लिये 4 
अजुनको योगक्षेमरदित दोनेका उपदेश दिया गया है। यिना आत्मनिष्ठ ° 
हुए मजुप्योमे इनमेंसे कोई भी गुण नहीं आ सकता । आस्मनिष्ठ व्यक्तिका 
योगक्षेम भगवान्‌ ही बदन करते हैं । उन्होंने स्वयं ही कदा है-- 


“तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम' , 
झुझमें सदा रत भक्तका योगक्षेम में हो चलाया करता हू! ॥ 
अतः निष्काम कनयोंगीके लिये 'आत्सवान! दोना नितान्त 
आवश्यक है ॥४५॥ 


अब इसमें यदि कोई शङ्का करे कि सकाम कर्म छोड़ देने 
पर तज्जन्य स्वर्गादि खुखसे जीवको वञ्चित रहना पड़ेगा तो 
इसके समाधानम कहते ई- । 

यावानथ उदपाने सवतः संप्छुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेप वेदेप ब्राह्मणस्प विजानतः ॥४६॥ 


अन्वय-सवंतः (चारों ओर) संप्लुतोदके (जळ भर जाने 
पर) उदपाने (कूप आदि छोटे जलाशयोमे) यावान, अर्थः 
(जितना प्रयोजन रहता है), विजानतः ब्राह्मणस्य (त्राह्मतत्वज्ञ' 
ग्राह्मणफा) सर्वेषु बेदेपु (सकाम कर्मकाण्ड सस्प्रन्धोय चेदामें) 
तावान्‌ (उतना दी प्रयोजन रइता है) । 

सरलार्थ--बाढ़, नदी या समुद्र आदिके छारा सर्वत्र जळ 
भर जाने पर कूण आदि छोटे जळाशयाका जितना प्रयोजन 
रइता है, महानिष्ठ प्रह्मतच्यके जाननेवाले पुरुपके छिये बेदके 
सकाम कर्मकाणडका उतना दी प्रयोजन रदता दै अर्थात्‌ कुछ 
भी प्रयोजन नदीं रद्दता ।* 

चन्द्रिका--इस इडोकमें यही भाव बताया गया दै कि निप्छाम 
कमंयोगके द्वारा आनन्दमय भात्माझे राज्यमें पहुंचनेवाळे योगीको बैदिक 


( ६४ ) नता यया | 


सकाम कर्मोके नाशवान्‌ सुखके लिये लाळायित दोनेका प्रयोजन नहीं 
रहता । इसमें दृष्टान्त यही दिया गया है कि जिस प्रकार चारो ओर याद रै 
आदिफे आ जाने पर नदाने पीने आदिका यथेष्ट जळ मिलनेसे कूपसे 
कष्ट करके पानी खींचनेकी आवदयकता नहीं रहती, टीक उसी प्रकार 
असीम प्रद्मानन्द समुद्रे गोता खानेवाले ब्रह्म पुरपॉको सकाम कर्मोंके 
झागदेम नहीं पड़ना पढ्ता । फ्योंकि असीम भानन्दमे छोटे मोटे सभी 
आनन्द समाये जाते दें । भ्रुतिमे५ भी रिख दै--“पृतस्वैवानन्दस्यान्यानि 
अतानि माप्रामुपज्ीयन्ति' अर्थात्‌ व्रद्वानन्द पूर्ण तथा असीम है, जीवगण 
सकाम कमे द्वारा उसी पूर्णका, अंश मात्र उपभोग करते हैं । ब्रदाका 
असर आनन्द भाकाशमे स्थित सूर्यके प्रकाशकी तरह है और पिपयका 
सुख जलमें प्रतिविम्बित सूयंके प्रकाशकी तरद्द दै । असीम प्रद्मानन्द ही ` ^ 
भकृतिके सास्विक तरङ्गमें प्रतिविम्बित होकर प्रेम, भक्ति आदिके सुखरूपसे, 
राजसिक तरङ्गमे प्रतिचम्पत होकर फाम, छोभ आदि जन्य सुखरूपसे, 
भौर तामसिक तरङ्गमे प्रतियिम्बित दोकर मोह, निद्रा आदि जन्य सुखरूपसे 
अतीत होता है । यह सभी प्रतिबिम्बित आनन्द अर्थात्‌ छाया सुखमात्र है। 
किन्तु वास्तविक प्रद्धानन्दके मिलने पर इन छाया सुखोंकी कोई भी 

| ' सावइ्यर्ता नहीं रश्‍तो । इसोलिये पाण्डयगीतामे लिखा है--'तृपितो 
जाद्वबीतीरे कूपं वाल्डति दु्मेति” पब्रित्रसल्िळा गङ्गाके तट पर प्यास 
प्रिटानेके लिये कूभा खोदना सूखंता मात्र है । अतः वेदिक यज्ञ दो या -4 
आर भी किसी प्रकारका कमं हो, योगीको निष्कामभावसे उसका अनुष्ठान . 
करके असीम आनन्दमय प्रहापदम विराजमान दोना चाहिये यढी 
तात्पय है ॥ ४३ ॥ 


न 


हि. 


द्वितीर्यांच्याय । 


अब वद्द निष्काम कर्म केले किये जाना चाहिये उसोका 
स्वरूप कहते हँ-- 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतु्भमा ते सङ्गोऽस्त्वकमेणि ॥ ४७॥ 


अन्वय--कर्मणि एव (कर्म करनेम ही) ते (तुम्दारा) 
अधिकारः (अधिकार है) कदाचन (करो) फलेषु मा (फळमें 
अधिकार नहीं है), कर्मफळदेतुः (फँलकी थाकांत्तासे कर्मकरने- 
चाला) मा भूः (तुमको लदी होना चाहिये), अफुर्मणि (कर्मफे न 
करनेमें) ते सङ्ग: (तुम्हारी इच्छा) मा अस्तु (नदों दोनो चाहिये) । 

सरला्थ--तुम्द्ारा अधिकार केवल कम करनेम हो है,. 
उसके फलमें नहीं है, फलकी आकांक्षासे तुम्हे कर्ममै प्रवृत्त 
नहीं होना चाहिये और फल नहीं मिलेगा इस विचारसे कर्में 
असच्चि भी नहीं होनी चाहिये । 

चन्द्रिका--इस इलोकमे निप्काम कर्मयोगफो फिस नावसे करना 
चाहिये सो बहुत ही सुन्दर रीतिसे बताया गया दै । संसारमें प्रायः 


“फलकामनासे दी मनुष्य कमं करता है और जदां फडकी आझा नहीं, 


वदाँ कमं करना छोड़ देता है । किन्तु कर्मगरोगका उक्षण इससे ठीक 
जिपरीत ही है । इसमें फळकामनादारा कमसे आसक्ति नदा होनी 


' चाहिये और फळ मिछता नहीं इस कारण करमंमें अनासक्ति या अरुचि 


भी नहीं दोनी चाहिये । फछाफलकी परवाद न फरके देवळ फत्तंव्ययुद्धिसे 


` कसं करना चाहिये यही निषरुपं है ॥ ४७॥ 


POS गोतार्थचन्द्रिका । 


अय नीचेके तोन स्छोकोमे कर्मयोगके स्पष्ट लक्षण बताये 
जाते हैं-- 
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय ! । 
सिद्धघसिद्ध्घोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
दरेण दरवरं फर्म बुद्धियोगाद्धनजय। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे'सुक्ृतदु फते । 
तस्माइ योगाय यज्यस्व योगः कमेसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥' 
अन्बय--हे “धनञ्जय !. (दे अजुन 1) योगस्थः योग मे 
स्थित होकर) सङै स्यक्स्वा (आसक्तिकों छोड़ कर) सिद्धथ- 
सिद्धयोः (सिद्धि तथा असिद्धिमँ) समः भृत्या (एफ भाव रख 
कर) कर्माणि कुरु (फर्मौको करो), समत्वं (यदी एफ भाव 
रखना) योगः उच्यते (योग कद्दाता हैं) | दे धनञ्जय ! (हे 
अजुन |) दि (क्योंकि) बुद्धियोगात्‌ (समत्व बुद्धि योगसे) फर्म 
(लकाम फर्म) दूरेण अबर (अत्यन्त निक दै), बुद्धौ (इसलिये 
समत्ययुद्धिकी) शरणं अम्पिच्छ (शरण लो), फरादेतयः (फडकी 
` आकाँच्तासे कर्म फरनेयाले) छपणाः (तुच्छ चित्ते होते द) । 
| बुद्धियुक्तः (समत्यवुद्धिसे युक्त कर्मयोगी) इद (इस संसारमे) 
उभे सुरुतदुप्ट्रते (पुण्य पाप दोनोको छी) जद्दाति (त्याग फर 
देता है) तस्मात्‌ (इसलिये) योगाय युज्यस्य (समत्वव॒ुद्धि योग- 


में युक्त होजाओ) योगः कमस फौशळम्‌ (फर्ममें जो फौशछ है 
उसे योग फते टॅ) । 


NR 
द्वितीयाध्याय । ( ६७ ) 
सरलाथ--हे अजैन ! योगयुक्त होकर आसक्तिको छोड़ 
सफलता चिफलतार्मे समभाघ रखते हुए फर्म करो, इस प्रकार 
समभाव रखनेकों ही योग कहते हॅ. ॥ समत्यधुद्धिसे सकाम 
कर्मे बहुत छौ निकृष्ट होता दै, इस कारण दे अजुन ! 
तुम समत्वधुद्धिकी छौ शरण खो, फलाफांक्षासे काम करनेवाले 
बहुत ही दीनचित्तके होते हैं । खमत्ववुद्धिसे युक्त पुरुष 
संसारमै पाप पुण्य दोनोके धनको त्याग देता दै, इस 
लिये तुम इसों योगसे युक्त होजाओ, यद्द ओ कर्म करनेकी 
चतुराई है, जिससे कमं करने पर भो उसका यम्धन नहीं 
होता है उसे ही योग फदते । 


वचन्द्रिका--इन इलोकॉर्मे दो प्रकारसे कमंयोगके लक्षण फे गये 
है, प्रथम समस्ब' अर्थात्‌ छाम अछाभ, सफलता विफलता आदि सभीमें 
समभाव रखकर कत्तव्ययुद्धि, भगवत्‌ प्रीति या भगवानूको सवंत्र व्याप्त 
जान फर जीयसेवा हारा भगवतपूजा करना और फछाफल उन्हीको 
समर्पण कर देना यदी फरमयोगरा लक्षण है । द्वितोयतः कमें जो फोशळ 
है अर्थात्‌ एस कौशळ या चतुराईके साथ कार्यं करना कि यह फम , 
्न्धनफा कारण न बनकर घन्धननाश तथा मोक्षका ही कारण बन जाय, 
डसे भी कर्मयोग कहते दें । यद फौशळ फर्म करनेमें निष्फरामभाय रखनेसे 
ही हो सकता है | फ्यॉझि"कासना ही यन्धनका कारण है और निप्कामता 
मोक्षझा कारण है। फळाकांक्षा न रखनेसे 'सुकृत' 'दुप्फत' किसीके साथ 
भी कर्मयोगीका सम्यन्ध नहीं रहेगा और इस प्रकार पाप पुण्य, धम 


56140 a eh ८) ° 
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TO) गौतार्थयन्प्रिक । 


५2/८५/८९५५” ००५५-५५-८५ 
२४५४५५-५-५५५१-१-/ 


अघमंख्पी इन्द्रोंसे परे ही म्रहमफा राज्य है । अतः समच्वयुद्धिके साथ 
कमंयोगके अनुष्ठान द्वारा योगी अनायास ही आनन्दमय मोक्षपद्को पा 
सकता है यह सिद्धान्त हुआ ॥ ४८-५० ॥ 


* अय इस समत्वयोगका अन्तिम फल बताते हे-- 


कजं बुद्धियुक्ता हि फळ त्यक्‍त्वा मनीपिणः। 
जन्मवन्धविनिमक्ताः पद गच्छन्त्यनामयग्र्‌ ॥ ५१ ॥ 


अन्वय बुद्धियुक्ताः (समत्यवुद्धिके द्वारा युक्त) मनीपिणः 
हि (मनोपिगण दी] कमंजं फल्न त्यक्ता (कमसे उत्पन्न फछका 
त्याग करके) अन्मबन्धचिनिर्मुकाः (जन्मरूपी वन्धनसे मुक्त 
होकर) अनामयं (दुश्खसे रहित) पदं (सुक्तिपदकों) गच्छन्ति 
(पाते हैं) । 

सररार्थ--समत्वबुद्धिके द्वारा युक्त शानिगण हौ सुख 
डुःखादि कर्मफछका त्याग करके जन्मरूपी पन्घनसे सुक्त दोकर 
अनन्त शान्तिमय उपद्रवरद्वित मोक्षपद्का ळाभ करते हैं 


° चान्त्रिका--फडाफछ, शुभ अगुभ, सफलता विफलता आदिमे 
समभाव रख कर कमंयोगके अनुष्ठानका यही फळ होता दै कि योगी 
कमसे उत्पन्न इनसे मुक्त हो जाता है, जिससे आगे जन्म ऐनेका कारण 
भी नष्ट होने पर संस्कार माशसे जन्मरूपी येन्चन टूट जाता है और 
"जनमसु परे अनन्त आनन्दुमय परमपद योगीको प्राप्त हो जाता है 
यही इस इछोकका तात्पर्य है ।।५१।। 


‘Ee 


~ 


द्वितोयाध्याय || ( ६६ ) 
अब इस प्रकार समत्यचुद्धि कब और कैसे प्राप्त होगी सो 
हा वता रहे हं-- 
यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्येतितरिष्मति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं ओोतव्यस्य शृतस्य च ॥ ५२॥ 
श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला वद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
* अन्चय--यदा (जव्ले ते बुद्धि! (नुस्हारो बुद्धि) मोहकलिलं 
(शरोरम आत्मव॒द्धि आदि अविवेकके मेलको) व्यतितरिप्यति 
(कार लेगी) तदा (तव) थ्वोदव्यस्य शतस्य च (सकाम कर्मादि- 
के विपयमें जो कुछ सुनना है या सुन चुके हो उसके प्रति) 
निदै (वेराग्यको) गन्ता असि (तुम प्राप्त करोगे)। यदा (जब) 
श्रुतिचिप्रतिपच्षा (वैदिक सकाम कर्मकाएडसे घबड़ाई हुई) ते 
बुद्धि (तुम्हारा बुद्धि) निश्चला (याञ्चल्यरद्वित होकर) समाधौ. 


' (कर्मयों गद्वारा आस्सामे) अचला स्थास्यति (अचलरूपसे ठददर 


जायगी) तदा (उस समय) योगं (कमेयोगका यथार्थ फल) 
अवाप्स्यसि (तुम प्राप्त करोगे) । 

सरलार्थ--जव तुम्हारी युद्धि मोद्दममता आदि अविवेक- 
की मलिनतासे मुक्त दो जायगो तभा तुम्हे सकाम कर्मकाएड- 
के सुने हुए. तथा सुनने योग्य विपयामे वैराग्य प्राप्त होगा । 
इस प्रकारे सकाम कमकारडसे विरक्त तुम्हारी युद्धि 
चाञ्चल्य छोड़ कर जव निश्चलरुपसे आत्माम ठहर जायगी 
तभी योगका यथार्थ लक्ष्य तुम्हें प्राप्त दो जायगा । 


अशी So 
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चन्द्रिका--जय तक बुद्धिमें भें मेरा' आदि ममतासूळक अवि- 
चेककी सिनता रहती है तय तक जीव प्रायः वैदिक सकाम क्मोके 
चफरमें ही फंसा रहता दै" उसको ब्यवसायात्मिका बुद्धि प्राप्त न होकर 
कामनामयी चञ्चल शुद्धि ही प्राप्त दुई रदती दे । किन्तु आत्मामें चित्तको 
उदरा कर निष्कामभावसे जोय जितमा ही येद्विद्ित कर्मोंफो करता 
जाता दै, उतना ही उसके चित्तकी सकामता तथा चञ्चलता नष्ट होकर 
अन्तमें आत्मा हो में युद्धि एकोम्तरुपसे निदचछ हो जाती है।, उस 
समय वह बुद्धि साधारण युद्धि न कहा कर प्रज्ञा या ऋतम्भरा प्रज्ञा 
कहराती है। और इस प्रकार प्रचासे युक्त पुरुष 'स्थितप्रश' कहराते 
हैं। वे अपनी प्रज्ञाको ज्ञानमय प्रहमगे वलीन करते हुए सत्य ही 
बोडते हैं, सत्य दी सोचते दं और सत्य हो करते हैं | आनन्दमय प्रदम मे 
इस प्रकारसे सदा प्रतिष्ठित रहनेकै कारण स्थितप्रज्ञ योगीको सदा 
आत्मप्रसाद अर्थात्‌ आत्माका असीम आनन्द मिलता रहता ऐै। यही 
योगफा अन्तिम फळ दोनेके कारण श्रीमगवानने इसीफे छाभफो ही 
सऱ्या योगका लाभ बताया दै ॥५२-५३॥ 

अच प्रसङ्गसे प्राप्त स्थितमणके ळक्षणके विपयमें अर्भुनकी. 
जिशासा होतो हे-- ५ 

अजून उवाच । 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ! | 

स्थितधीः किं प्रभापत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 

अन्वय- दै केशव ! (टे छप्ण |) स्थितप्रशस्य समाधि- 
स्थस्य (जिसकी प्रशा आत्मामे उद्र गई दै और जो समाधिमें 
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स्थित दो गया है. उसका) फा भाषा (क्या लक्षण है) स्थितधीः 
(स्थितम पुरुप) कि प्रभाषेत (कैसे बोलते हँ) कि आखीत (केसे 
रहते हे) कि मजेत (कैसे विचरते हैं ?)1 

सरलार्थ--अडूनने कद्दा-द्वे केशव ! समाथिप्राप्त 
स्थितप्रश्च पुरुपफा क्या लक्षण हे ? और घे केसे बोलते हैं, 
रहते है तथा चिचरते हैँ ? 

चन्द्रिका--पईं उपदेशम दित के विपयमें श्रीनयवानके 
कुछ कहने पर अञनझो,विशषद रूपसे इस विपयमें जाननेकी इच्छा हुई 
और तभी उन्होंने श्रीमगवानूको पेसा प्रेदन किया | अव उत्तरमें श्रीमगवान्‌ 
क्रमशः 'स्थितप्रज्ञ' के लक्षण तथा साधनोपाय दोनों ही बतावेंगे। 
'केशव' सम्योधनका यही तात्पय है कि 'क' अर्थात्‌ घा और €? 
अर्थात्‌ इकर सबके सहायक दोनेके कारण श्वीभगवान्‌ सर्वज्ञ तथा 
सर्वशक्तिमान. दं इसलिये यथार्थ रहस्यकी बात उत्तमरूपसे बता 
सकेंगे ॥५४॥ 

अब प्रश्नके उत्तररूपसे स्थितप्रशका लक्षण तथा खाधनो- 
पाय बताते है-- 

श्रीभगवालुवाच-- 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथ मनोगतान्‌। 

आत्मन्येवात्मना ठुएः स्थितमज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 

अन्वय--हे पार्थ ! (दे अडून |) यदा (जिस समय) 
सर्वान्‌ (सव) मनोगतान्‌, कामान (मनक्ती इच्छाओकों) प्रज- 
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( १०२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


हाति (परित्याग कर देता है) तदा (उस समय) आत्मनि एव 
आत्मना (अपनेसे ही अपनेमे) तुएः (आनन्दमय योगी) स्थित- 
प्रज्ञः उच्यते (स्थितप्रश्ष कहलाता है) । 


सरलाये--भोभगवानने उत्तर दिया--हे अजुन ! जिस 


“समय योगी मनको समस्त वासनाआंको पकवारगी त्याग ' 


“देता है और याइरी विपयोसे सुखकी अपेक्षा न रख कर अपने 
आत्मामें ही आनन्द्मग्न रह जाता है, उस समय उसे स्थित- 
अघ कहतेहे। , - हो 
चन्द्रिका --अजुनने चार प्रश्न किये हैं, इसलिये भरीमगवान्‌ भी 
क्रमशः चारोक ही उत्तर देते है । यह उत्तर प्रथम प्रश्‍नका है । इसमें 
स्थितप्रज्ञका लक्षण बताया गया है । जब तक निश्यानन्द्मय आरमाको 
मूळकर जीव अनित्य विषय सुखके खोजमें रहता है तभी तक उसके मनमें 
नानाप्रकारकी वैपयिक इच्छाएं उत्पन्न दोती रद्दती दे । किन्तु अपनी प्रज्ञाको 
आतमामे उरा कर जव योगी उसी आत्माके नित्य तथा असीम आनन्दका 
उपभोग करने छगता दे तब योगीको क्षणभंगुर विपयोंले सुख चाइनेका 
, प्रयोजन नहीं रहता है। भतः उ समय स्वतः ही योगीके मनको सव 
फामनाएं नष्ट हो जाती हैं और याइरी सुखोंसे निरपेक्ष होकर बह आत्मामें 
दो परम सन्तुष्ट रहता दे । यद्दी स्थितप्रज्ञका प्रथम लक्षण है ॥ ५५॥ 
अय स्थितप्रशका दूलरा लक्षण कसै हैँ-- 
दुःखष्वनद्विग्नमनाः सुखेप विगतस्पृहः । 
बीतरागमयक्रोधः स्थितधीमनिरुच्यत ॥ ५६ ॥ 
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दितीयाध्याय । ( १०३ ) 
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अन्वय- ढुःखेपु (दुःखोफे प्राप्त होनेपर) अह्द्विग्नमनाः 
(जिनके चित्तको ज्ञोभ नहीं होता हो) सुखेपु (सुर्खाके प्राप्त 
होने पर) विगतस्पृदः (जिनके चित्तमें आसक्ति नहीं उत्पन्न 
होती हो) वीतरागभयक्रोधः (आसक्ति, भय तथा क्रोधसे रहित) 
मुनिः (ऐसे आत्मरत पुरुष) स्थितधीः उच्यते (स्थितप्रश 


% 31 
कहळाते हं) । 
द्‌) ट्र 


सरलार्य--दुःख आने पर भी जिनका चित्त व्याकुल नहीं 
होता है और सुख” मिलने पर भो 'उसगें फंस नहीं जाता 
है, आसक्ति, भय तथा फ्रोधसे रदित आत्मचिन्तनमें सदा रत 
ऐसे पुरुष स्थितप्रश कहलाते हैं । 


चन्द्रिका--शरोरके रहते हुए रोगादिके द्वारा स्थूळ दुःख, कुटुग्य- 
खत्यु आदि जन्य मानसिक दुःख, अतिवृष्टि अनावृष्टि बजूपात आदिके 
द्वारा देवदुःल आया ही करते हें । जब तक आत्माका शरीरफे साथ 
अभिमान सम्बन्ध रहता है सय तक यदजीव इन दुःखोंसे व्याकुळ हो 
जाते हैं । किन्तु शरीरके साथ अभिमानको त्यागे हुए आरत पुरुष 
` इन दुःखोंको प्रारब्य कमसे प्राप्त शरीरका भोगमात्र समझकर इनमें > 
अधीर नहीं होते हैं । इसी प्रकार आत्माके आनन्दुमे मग्न रहनेके कारण 
ऐसे पुरुषको विषयी जीवकी तरह येपयिक सुखोंमें आसक्ति नहीं 
रहतो है, थे सदा “योतराग' होते हैं । कामनाकी ठृसि न होनेसे दी 
मनुप्यको क्रोध दो जाता दै । ऐसे पुरुपको जब कामना ही नहीं दै तो 
क्रोध भी नहीं दो सकता । जय तक देदके साथ अभिमान है तभी तक 


ह, Nn ७ ° 
ME 
७८ 


( १०४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
डस पर विपज्ञिकी आकासे जीवको भयादि उत्पन्न होता है । इसलिये 
जिसको देहामिमान नहीं है उसको भय भो नहीं हो सकता है । इस 
तरहसे स्थितप्रज्ञ मुनि आसक्ति, भय तथा क्रोधसे शून्य होते हैं । यद्दी 
स्थितप्रशका दूसरा छक्षण है ॥ ५६ ॥। 

अब दूसरे प्रश्‍नका उत्तर देते हुप स्थितप्रशका लक्षण कह 


“रहे हैं-- 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तचत्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनंदति न्‌ वष्टि. तस्य मचा प्रतिष्ठिता ॥९७॥ 
अन्वय यः (जो) सचंत (सभा विपयामे) अनभिस्नेहः 
*(स्नेहशून्य है) तत्‌ तत्‌ शुभाशुभ पाप्य (शुभ अथवा अशुभ 
विषयको पाकर) न अभिनन्दति न डेऐि (न आनन्द ही मनाते 
हैं और न देप ही करते है) तस्य प्रधा प्रतिष्ठिता (उनकी प्रवा 
प्रतिष्ठित दो गई है अर्थात्‌ चे दी स्थितपरछ कहळाते हूँ । 
सरलार्थ--जो सभी विपर्योमे स्नेददशून्य अर्थात्‌ निः्सक्क 
होते दै, जिनको शुममे भी आनन्द नद्दी दै और थशुभसे भी 
डेप नहीं दै, उन्दींकी प्रशा प्रतिष्ठित जाननी चाहिये अर्थात्‌ 
चे ही सच्चे स्थितप्रश हैं। 
चन्द्रिका---इस एछोकमे “स्थितधीः कि प्रभापेत' स्थितप्रज्ञ योगी 
केसे बोलते हं इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। विपयमें आसक्ति न 
,रहनेके कारण स्थितप्रज्ञ योगी समीमें निःसङ्ग रदते दे अर्थात किसो 
खस्नुफे प्रति उनके चित्तका आकर्षण या छगाव नहीं रइता है। यदी 
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दवितीयाध्याय । ( १०५ ) 


सर्वत्र अननिस्नेद्द' प्राइदुका तात्पये दै । जहाँ राग है यहीं द्वेष भो है 
क्योंकि विषयी जीवको चिके अनुकूल पिपयोंमें राग और प्रतिकूछ 
विपयॉम ट्वेप दोता है । किन्तु स्थितप्रज्ञ यीगीका वित्त विपयते परे 
प्रह्ममें सदा छवछीन' रहनेद्ध कारण उनमें न राग ही होता ऐ और न 
द्वेप हो होता है। पर्योकि ये इन दोपों ही से परे होते टॅ । इसलिये 
वे न शुभको पाकर द्वी आनन्द्म विद्धड हो जाते है और न: अशुभको 
पाकर ही दवेपसे दग्ध द्वोने* लगते हैं! दे शुभ अशुभ दोनों दी को 
प्रारब्धाजुसार प्राप्त समः फर धीरभावसे दोनोंकों दी ग्रहण करते हैं 
और पेसी दी उदासीन तरद छोकिक जगतूमें बातचीत करते हैं ॥५७॥| 

अव तृतीय प्रश्नका उत्तर दिया जाता है-- 

यदा संहरते चायं कूमॉऽगानीव सवशः । 

ंद्रियाणी दरिया्थेभ्यस्तस्य मज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८।। 

अन्वय---यदा च श्रयं (जब योगो) कूर्मः (कछुआ) 
अङ्गानि इय (अपने अङ्गको तरह) इन्द्रियार्थभ्यः (यिपर्योसे) 
इन्द्रियाणि (इन्द्रियोंक्रो) संदरते (खाच लेता है) तस्य (तब 
उसकी) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (प्राक प्रतिष्ठित आनना चादिये) । 

सरलार्थ--जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्घोको सिकोड़ 
लेता है उसी प्रफार जब योगो विषयोसे अपयो इन्द्रियोको 
खींच लेते हैं, तभी उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित जाननी चाहिये । 

चन्द्रिका--भय इस इछोकर्म तथा आगेफे और पांच इलोकंमें 
“किमासीत' भर्थात्‌ स्थितप्रश योगी कैसे रहते हैं, इस प्रश्‍नका उत्तर दिया 


हिल्टन ७ ० 


दै 


( १०६ ) गीतार्थचन्द्रिका [| 


गया है । वेदमँ लिखा है कि--पराखि खानि ग्यतणोत स्वयम्मुस्तस्मात्‌ 
पराक. पश्यति नान्तरात्मन्‌ । करिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाइतचछ्षुर' 
मृतत्वमिच्छन्‌ ॥ भर्थात्‌ः प्रजापतिने मजुप्यकी इन्त्रियोंको बाहरकी 
ओर फर दिया है, इसलिये मनुष्य अपनी इन्द्रियोंके द्वारा 
याहरी विपयोंकी ही सेवा करता है अन्तरात्माको देख नहीं सकता. 
है । केवळ कोई कोई धीर पुरुप अम्नतत्व पानेकी इच्छा करके जब इन्दिर्यो- 
को भीतरकी ओर खींच छेते दै तेभी उन्हे अन्तरात्माका दर्शन हो जाता 
ट्रे । अतः इन्द्रियोंके रोके रिना न परमात्मामें मन ही छग सकता दै 
और न आत्माका अनुभव दी हो सुता है । इस कारण जो योगी कछुवे- 
की तरह सय इन्द्रियोंकों रोक लेवे चे दी स्थितप्रज्ञ हैं ॥ ५८ ॥ 

किन्तु केबल रोकने मात्रसे विपयोका आत्यन्तिक नाश 
नहीं होता दै क्यौकि-- 

विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन; । 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतते ॥ ५९ ॥ 

अन्वय--निरादारस्य देदिनः (संग्रह न करनेवाले विपयी- 
के भी) विपयाः (विषय समूद) विनिवत्तेन्ते (रक जाते हैं) 
रसवर्ज (किन्तु रस अर्थात्‌ सूम संस्कारको छोड़ कर) अस्य 
(स्थितप्रश्‍का) रसः अपि (सूर चिपय संस्कार भी) परे दृष्टा 
(परमात्माको देख कर) निवचते (नए दो जाता दै) । 

सरळाथे--उपवास, रोग आदिके कारण विपयाका 
संग्रह न दोने पर अश्च पुरुपका भी घिपय निवृत्त दा सकता 


द्वितोयाध्याय। ( २०७ ) 
है, किन्तु इसमें यिपयका मूल संस्कार नए नहीं हो सकता। 
सूळ संस्कारके साथ पकयारगो हौ यिपयका नाश केवल ग्रह्म- 
की उपलब्धि होने पर द्दी स्थितप्रशका छ जाता है । 
चन्द्रिका--निराष्वार' शब्दुका अर्थ जो आरण अर्थात्‌ संग्रह 
बिपयफा न करे । मनुष्य उपवास करे, बीमार दोजाय या विपयसे दूर 
रहे तौ भी संग्रहका मौका न आनेसे विपय रुफ सकता दै । अन्नके रससे 
इन्दियोम तेजी आती है, इञ्ञळिये निर्धार पुरुषकी इन्द्रियाँ शिथिल हो 
जाती हैँ । यी कारण है कि पूजा आदिफे पहिले उपचास करानेकी विधि 
शास्त्रमे पाई जाती है । दसो प्रकार रुग्नावस्थामे भे इन्द्रियां शिथिछ दो 
जाती ह । भौर यिपयके पाससे इद जाने पर सी आकपंणका मोरा नहीं 
मिलता है | भतः इन उपायोंसे मूख व्यक्तिका भी विषय रुढ सकता है। 
किन्तु ऐसा विपयका रुफना स्थायी नहीं दो सकता दै । क्योंकि इनके 
द्वारा विपयडी सूक्ष्म चाह या संस्कार नष्ट नहीं दोता है जिसको 'रसवर्ज' 
दाच्दके द्वारा यताया गया दै । यह तो फेवल उपरके दयायके द्वारा 
विषयका रोकना हुआ इससे स्थायी फळ नहीं हो सकता है । यही कारण 
है कि योगशास्प्रमें 'निराहार' के बदले 'युकादार' दोनेका ही उपदेश 
किया गया दै । विपयका मूहसहित नादा परमास्माफे देख छेने पर घो 
जाता है । फ्यॉकि उस समय योगीको स्त्री पुएप सभी पुक ही आत्मा पर 
स्थित देखने लगते दे, उनके यित्तमें भेदभाव नदी रद आता दै । और 
इसी कारण झुक्तार्मा स्थितर्थशमे काम आदि विषय बृत्ति नहीं उत्पन्न 
हो सकती दै । इस अवस्थाले पदिछे ध्यान भादि अथया उपवास बादिके 
द्वारा यिपयकी स्थूछघुत्ति नष्ट होने पर भी सूक्ष्म संस्कार चित्तमें अवश्य 
& 


३ 


( १०८ ) गोतार्थचन्द्रिका ॥ 
ही रह जाता है, जो किसी प्रछोभनका मौका पाकर पुनः स्थळ भावको 
धारण कर सकता है ॥ ५९ ॥ 

अब दो श्टोर्कोके हारा विषयका तीब्र येग तथा संयम- 
का उपाय यता रहे हैं-- 

यततो झपि कोन्तेय पुरुपस्य विपथित; । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन! ॥६०॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य येक्त आसीत मत्परः । 

बशे हि यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥६१॥ 

अन्वय--हे कौन्तेय ! (हे अजुन |) यततः (यल्ञमे लगे 
हुप) विपश्चितः अपि पुरपस्य (वियेकी पुरुपके भो) मनः (मन- 
को) प्रमाथीनि (अति बलवान) इन्ट्रियाण (इन्द्रियगण) प्रस भ 
(जबरदस्ती, यळात्कारके साथ) हरन्ति (हर लेती हैं, विपर्या- 
में फंसा लेती है)। तानि सर्वाणि (उन सथ इन्द्रियांको) संयस्य 
(घशम करके) युक्तः (योगीको) मत्परः (आत्मामे रत) आसीत 
(रहना चाहिये), दि (क्योंकि) यस्य इन्द्रियाणि (जिनकी 
इन्द्रियां) वशे (बशमं हैं, तस्य (उन्दीकी) प्रशा मतिछिता 
(बा प्रतिष्ठित होती दै) । 

सरलाध- दै अर्जुन | इन्द्रियगण इतने बलवान्‌ हैं कि 
संयमके प्रयत्षमें लगे हुप विवेकी पुरुषफे भी मनको चे जबर- 
बस्ती चिपयकी ओर खींच लेती हैं। इस कारण योगीको 
चाहिये कि अति यल्लके साथ समस्त इन्ट्रियांको वशर्मे छा 
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दितोयाध्याय 1 (१०६ ) 


कर आत्मामे छगे रहें, क्योंकि जिनकी इन्द्रियां वशीभूत दोगई 
हैं उन्दींको प्रशा प्रतिष्ठित हो सकती है । 

चन्द्रिका--क्रीभगवान्‌ मनुने कहा है--“यलवानिन्ब्रिययामो 
'विद्वांसमपि कपंति' बलवान्‌ इन्द्रियां विद्वानोंके भी चित्तको विपपकी ओर 
आकषण कर लेती हैं | फिर अविद्वान्‌ साधारण च्यक्तिकी थात ही क्या है १ 
इस इछोकमें भी यहो कहा गया है कि अच्छे युरेका विवेक भी दै, इन्द्रिय 
संयमके लिये कोशिश भो कर रहे हैं ऐसे विवेकी पुरुपके भो चित्तको अळि 
यलदान्‌ इन्द्रियां जिस तरह कोई डाकू जबरदस्ती गृदस्थांका धन छीन लेता. ' 
है ऐसेही देखते देखते विपयकी ओर खींच छेती हैं, और विवेको विवश 
दो जाते हैं । इसलिये योगीको चाहिये कि विशेष प्रयक्षके साथ इन्द्रियों- 
को रोक कर आरमामे लगे रहें । क्योकि आस्मामें लगे रहे यिना इन्द्रियोंका 
“पूरा संयम नहीं हो सकता दै । धीभगवानूने भागे भी कहा है 

देवी होया गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेय ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

प्रिगुणमयी मायाके बन्धनको कादना बहुत हो कठिन है, केवळ 
मायाके पति परमाव्माकी शरण लेनेसे ही माया कट सकती है, अन्यथा 
नहीं । निइचछ प्रहममें चित्तको खलीन किये बिना चल मन कभी 
अपने स्वाभाविक 'चाळल्यको छोड नहं 'सकता है । भतः जिनकी इन्द्रिय 
चामे भागई हैं वे ही स्थितप्रजु कहळाते हैं ।६०-६१॥ 

अय यह विपयवृत्ति उत्पन्न होती कैसे है सो कद रहे हें- 

ध्यायतो विपयान्पृंसः संगस्तेपपजायते | 

संगारसंजायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते ॥६२॥ 


{ ११० ) गोताभैचन्द्रिका [| 
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क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्ृतिविश्रमः । F 
स्पृतिश्नंशाइ वद्धिनाशो बुद्धिनाशा्रणश्यति॥६३॥ `! 


अन्वय--चिपयान्‌ ध्यायतः (विपयोकी चिन्ता करनेवाले) 
पुंसः (पुरुपको) तेषु (विपयौमे) सङ्गः (आसक्ति) उपज्ञायते 
(उत्पन्न हो जाती है), सङ्गात्‌ (आसक्तिसे) कामः (कामना); 
संजायते (उत्पन्न होती है) कामात्‌ ,(कामनाकी तृसिमे वाधा 
दोने पर) क्रोध: (क्रोध) अभिजायते (उत्पन्न हो जाता है)। 
क्रोधात्‌ (काथक दारा अन्तःकरणके ग्रश्‍्त होने पर) सम्मोद्द 
अवति (कत्तव्य अकत्तव्यके विपयमे विवेक नए हो जाता है) 
सम्मोद्दात्‌ (सम्मोहक द्वारा चित्तके ग्रस्त होने पर) स्मृतिः . +. 
विस्रमः (शाख तथा शुरुपदेश या्याको स्सृति बिगड़ जाती 
है) स्सतिप्न'शात्‌ (पेसी स्छतिे भ्र दोनेखे) चुद्धिनाशः (कार्य 
अकार्य निर्णयकारी युद्धिका नाश हो जाता है) बुद्धिनाशात्‌ 
(घुद्धिका नाश हो जाने पर) प्रणश्यति (मन्नप्यका सचस्व नाश 
हो जाता दै) । 


सरलाथे--घिषयको चिन्ता करते करते उसमें आसक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, आसक्तिसे कामना और उसकी अतृप्तिमे 
फ्राघ हो जाता हे, क्रोधी मद्चुप्यम अच्छे वरेका विवेक नहीं 4 
रइता, जिससे शाख तथा आचाय वाषयोंकी स्छति ही 
बिगड़ जाती दै, इस प्रकारसे स्सृतिके नाश द्वारा वद्धिका 
नाश और वुद्धिके नाशसे सचस्च नाश दोजाता है। 


पेशा 


i a 000, न 


द्वितीयाध्याय। ( १११ ) 
चन्द्रिका --इन्द्ियोंका संयम न करमेसे मनुष्योंकी केसी दुद ्ा 
होती दै सो ही इन दो श्खोकॉंमे कडा गया है। ्रीमन्रागप्रतमें लिखा 
है - 'असंकल्पाज्येतकासं, क्रोधं कामवियर्जनात' कामका संकल्प त्याग 
करफे कासजय करना चाहिये और कामजय द्वारा फ्रोधका जय करना 
चाहिये । फिन्तु जो ऐसा,न करके विपयोका ही घिन्तन तथा संकल्प 
विद्धण्य करता रद्दता दे उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति- 


"से कामनाऑकी उत्पत्ति होतू है । काश्रयाकी तृसिमें वाधा मिलने पर 


क्रोध आ जाता है जिससे कर्तव्य अफच्तस्य भूछ कर मनुष्य पूज्य पुरुपांका 
भी अपमान फर डालता है, इसी क्रोधजनित अधिवेकसे शास्त्रयाक्य 
तथा आचाय उपदेशकी स्मृति नए हो जाती है, और घ़ास्त्रविपयिणी 
स्मृतिके लोप ऐोने पर युद्धि तथा उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है । 
बुद्धि दी मनुण्यमें मजुष्यत्वको कायम रख सकती है, जिसकी बुद्धि नहीं 
है, यह नराकार पशुतुल्य है, अतः बुद्धिनाशसे मनुप्यका नाश हो जाता 
है अर्थात्‌ मनुष्य कहलाने योग्य उसमें जो कुछ था सभी नष्ट दो जाता 
है। यहां प्रणश्यति' शब्दका अर्थ 'सुरपु' नहीं है, सवस्य नाश है । यही 
असंयमी विपयीकी अन्तिम दशा है ॥६२-६३॥ 

अब अन्तिम प्रश्नके उत्तररूपसे जितेन्द्रिय पुरुषकी उत्तम 
स्थितिका घणंन कर रहे दै-- 

रागद्वपविमुक्तस्तु विपयानिनिद्रियश्चरन्‌। 

आत्मवश्यविंयेयात्मा' प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

प्रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

असन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय्येवतिप्ठते ॥६५॥ 


ल्या 
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( १९९) गोतार्थचन्दरिका । 
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अन्वय--रागद्वेषविमुक्तेः आत्मवश्यैः इन्दियेः (रागद्वेपसे 
झुरत अपने चशमें स्थित इन्द्रियोंके द्वारा) विपयान्‌ चरन्‌ 
(विपयोका ग्रहण कर्ता हुआ) व्रिधेयात्मा (संयतचित्त पुरुप) 
प्रसादं (शान्तिजन्य सात्त्विक प्रसन्नताको) अधिगच्छति (प्राप्त 
करते हैं) । प्रसादे (सात्त्यिक प्रसञ्चताके उद्य होने पर) अस्य 
(योगीके) सबंदुःखानां (सकल दुःखका) हानिः (नाश) उप- 
जायते (हो जाता है), दि (फ्यॉकि) एसन्नचेतसः (परसन्नचित्त 
योगीकी) आशु (शोध ही) बुद्धिः पय्यंचतिएते (वुद्धि आत्मामं 
उदर जाती हे) । ० 


सरलाथ--राग छेपसे रहित तथा अपने चशमे स्थित 
इन्द्रियांके द्वारा विपयॉका अहण करते इप संयतचित्त 
योगी शान्तिमय सात्त्विक आनन्द्रका लाम करते हे. । ऐसी 
सास्पिक प्रसन्नतामे उनके सकल डुःखाका नाश हो जाता है 
स्योकि उनकी युद्धि शीघ आत्मामें स्थिर हो जाती दे | 


चन्द्रिका--दन इडोकॉर्मे 'स्थितघीप्रजेत किम" अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ 
कसे विरते हैं इस प्रदनका उत्तर दिया गया दै । पिपयोंका चिन्तन 
करते करते रागद्वेप आदि द्वारा उनमें फेस कर अन्तमें कैसे जीवक्रा सघंनाश 
होता है, सो पूय इलोकोंमं यता कर अम्र इन इलोकोम यष्टी कडा गया है 
करि जो योगी मनको संयत रखते हँ तथा रागष्ेपमे फँसते नहीं दे उनकी 
संयत इन्द्रियां आवश्यकतानुसार विपय सेवा करती हुईं भी यन्धनका 
कारण नहीं होती हैं क्योंकि देवळ पान भोजनादि विषय ग्रदणमै ही बन्धन 


द्वितीयाध्याय । ( ११३ ) ` 
नहीं दै, फिन्तु इनके साथ चित्ते रागद्वेप सम्बन्ध द्वारा ही यन्धनका 
उदय होता दै । अतः इस प्रकार संयतचित्त योगी विपयसेयासे चशल 
न होकर जितेन्द्रियता द्वारा शान्ति तथा सात्विक चित्तप्रसाद ही लाभ 
करते हैं | उनका चित्त विपयसे हट कर आत्मामे ही स्थिर हो जाता है, 
जिस कारण शारीरिक मानसिक किसी प्रफारके दुःखका भी प्रभाव उन 
पर नहीं पडता है । थे आस्मामें चित्तको स्थिर करके आत्मप्रसाद दी 
लाम करते दें ॥६४-६५॥ ५ / 
` अब विरुद्ध शब्द हारा इसी यिपयको कह रहे हैं-- 

नास्ति वुद्धिरयक्तेस्य न चाइक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 

अन्वय --अयुक्तस्य (योगहीन पुरुपको) बुद्धिः (आत्माके 
विषयको वुद्धि) नास्ति (नहं दै) अयुक्तस्य (योगहीन पुरुपका) 
भावना च न (आत्माके विषयकी भावना भी नहीं है) अमाव- 
यतः (भावनादीन पुरुषफी) शान्तिः च न (शान्ति भी नहीं है) 
अशान्तस्य (शान्तिद्दीन पुरुपको) कुतः सुखम्‌ (सुख कहां) ? 

सरलाये--अयुक्त पुरुपकी आत्मविषयिणी बुद्धि नहीं दै 
और आत्मविपयिणी भावना भी नहीं है, भावनाके अभावसे 
उसे शान्ति नहीं मिलती और जहां शान्ति नहीं है यहां सुख 
कैसे आवेगा । * 

चन्द्रिका--भएमाम अम्तःकरणको युक्त रख कर यिपयसेया करते 
रहने पर भी योगी आध्यात्मिक शान्ति तथा सुख छाभ करते हँ । किन्तु 


» 
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( ११४ ) गोतार्थचन्द्रिका। 
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जिसका अन्तःकरण पेसा युक्त नहीं रहता है उसकी क्या दशा होती 
है इसी पातको इस इलोकर्मे प्रतिपादित किया गया है । अन्तःकरणके 
शुद्ध न रहनेसे सुद्धि आध्मामे स्थिर न होकर विपयोंमें ही चञ्चल होती 
रहती है, जिस कारण चित्तमेसे आस्माको भावना नष्ट हो जाती है | 
भौर जहां भात्माकी आना नष्ट हुईं वहां दिपयकी भावना चित्तको प्रास 
करके उसकी शान्तिसुधाकों चिरकाळफे लिये अवदय छी पी जायगी 
इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है ।\ विपयसे श्षिमुख आनन्दमय आरमामें 
स्थित शान्त चित्तमें दी निसं अध्यात्मप्रसादुका बिकाश हो सकता है। 
अतः जहां ऐसा नहीं है, किन्तु चित्त आत्मासे ही विमुख तथा विपयतरङ्ग 
द्वारा भशान्त है वहां सुख स्वभमे भी छब्ध नहीं दो सकता है । अतः 
आत्मामे युक्त रागद्वेपसे सुक्त संयत अन्तःफरणमें हो आस्मप्रसादका 
उद्य दो सकता है यही बिज्ञान य्यतिरेक अर्थात्‌ विरुद्ध युक्ति द्वारा 
प्रतिपादित हुआ ॥६६॥ 

अय अयुक्त पुरुषको ऐसी दशा कैसे होती दै इस चिपयफा 
चरणन करते हुएए प्रकरणका उपसंहार कर रदे दे- 

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनविधीयते। 

तदस्य इरति प्रज्ञा वायनांवमिवांमसि ॥९७॥ 

तस्माद्यस्य महाबाहो ! निग्रहीतानि सवण: 

इैद्रियाणींद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


अन्वय--हि (फ्यॉकि) चरतां इन्द्रियाणां (विपयमे विच- 
रनेबाळी इन्द्रियौमैसे) मनः (मन) यत्‌ अज्भविधीयते (जिस 


क 
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द्वितींथाध्याय । ( ११५ ) 
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इन्द्रियके साथ रहता दै) तत्‌ (वह इन्द्रिय) यायुः (पचन) 
अम्भसि (जलमें) नाघं इव (जिस प्रकार नाचको डामाडोल 
कर डुवा देता दै उसी प्रकार) अस्य (साघककी) प्रशां (विवेक 
बुद्धिको) इरति (नाश कर देतो है) । दे महाबाहो ! (हे चीर- 
चर अर्जन !) तस्मात्‌ (इख कारण) यस्य इन्द्रियाणि (जिनकी 
इन्द्रियां) इन्द्रियार्थेभ्यः (विपयाँसे) स्चेशः (सव तरहसे मन- 
के भो साथ) निगृहीतानि (वशम ,आगई दै) तस्य प्रशा प्रतिः 
छिता (चे ही स्थितप्रण पदको पा गये है) । 


सरलार्थ--क्यौकि विषयमै विचरनेवाळी इन्द्रियॉमेंसे - 
जिस पकके साथ भी मन रहता है यही इन्द्रिय जिस प्रकार 
प्रचल पचन समुद्रमँ तरणीको इतस्ततः विक्षिप्त कर डुबा देता 
है, उसी प्रकार साधककी वियेक युद्धिको नए कर देती दे। इस 
कारण हे महायाहो ! मने खदित समस्त इन्द्रियां जिस 
योगीके सम्पूर्ण वशमे आ गईं हुँ उन्हें ही स्थितम जानना 
चाहिये । 

चन्द्रिका-- बुद्धि आत्मामे युक्त न रहनेसे बयो ऐसी दुदंशा दोती 
है सो ही इन इलोकॉर्मे बताया गया है । पहिले इलोकॉमें कहा गया दद 
कि यदि सन आत्मामे युक्त रहे तो संयत इन्द्रियोंके द्वारा विषय सेवा 
करते हुए भी योगी आस्म्रसाद राम, कर सकता है। किन्तु यदि 
सन आपमामे युक्त न होकर फिसी इन्द्रियके पीछे पढ़ जाय तो दशा 
दीक उलटी होती दै । अर्थात आए्मासे च्युत मनफे साथ वदी 


| 


हि Td प ० ० 
(१६ ) गोतार्थच स्ट्रिका । 
विक्षि इन्द्रिय तरङ्गविक्षिस समुद्रम नावकी तरद्द बुद्धि तथा 
विवेकका सत्यानाश करती हुई साधकरको घोर विषय पद्गेमें निमग्न 
कर देतो है। थोर इस कायंके लिये एक ही इन्द्रिय यथेष्ट है, दो चारकी 
आवरयकता नहीं, ' क्योंकि प्रत्येक इन्द्रियमें ही मनुष्यको पशु घनानेकी 
अपूव सक्ति निहित है । अतः जिस छीर योगोने मन सहित समस्त 
ड्न्द्रियोंको पू्णरूपसे आत्मवश कर खिया है उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो 
राई है यही जानना चाहिये । भोर ऐसे स्थितप्रज्ञ योगीको ही आरमप्रसाद्‌, 
अनन्त भानन्द्‌ तया आत्माका साक्षात्कार लाभ दो सकता है ॥ ६७-६८ 
अब इस प्रकार संयतेन्द्रिय योगीको स्थिति केलो होतो हे 
“सो ही बताया जाता हे-- * 
या निशा सर्वभतानां तस्यां जागत्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ६९॥ 
अन्वय--सवंभूतानां (समस्त विषयो लोकिक जीवाके 
लिये) या निशा ( जो रात्रि है) संयमो (जितेन्द्रिय स्थितप्रश्ष 
योगो) तस्यां: (उसमें) जागत्ति (जागते है), यस्यां ( जिसमें) 
भूतानि (विषयी छौकिक जोय) जाग्रति (जागते दे) पश्यतः 
सुने; (आस्मदर्शी मुनिक लिये) सा निशा (वह रात्रि है) । 
सरकाधे- ढौकिक जीव आत्मतत्त्यके विपयमे निद्रितसे 
रहते है इसलिये उनके लिये चद्द रात्रि दै, किन्तु स्थितश्च 
योगो उसमें सदा जाग्रत ,रहते हैं ।' उसी प्रकार चैपयिक 
घस्तुओमे रत रहनेक कारण लौकिक जीय उसमें जागते रते 
हैं, किन्तु तत्त्वदर्शी मुनिके लिये यह रात्रि है । 


व है हँ Dee Sa “दर टा 
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डितीयाध्याय । ( ११७ ) 


चन्द्रिका--इस इलोकमें आछंकारिक घने द्वारा स्थितप्रज्ञ 

` 3७ योगीकी उत्तमा स्थिति बताई गई है । कौपके छिये रात रात है, किन्तु 
| उलूके लिये थही दिन है, क्याँकि बह दिनमेंश छिपा रहता है और राम्रि 
| आने पर तब निकलता है, उसी प्रकार आत्मतरपके विपयमें योगीके जागे 
रहने पर भी विपयी उसमें खेटे ही रहते हैं, उसळे लिये अन्धकारमयी 

रात्रिकी तरह चढ वस्तु प्रच्छन्न वी रहती दै । ठोक उसो प्रकार वेपयिक 

चस्तुओमे चिपयीके जागते,रद्दने पर भो योगी उसमें निद्वित दी रइते हैं 

अर्थात्‌ उनके चित्त पर विषयका कोई भो प्रभाव नहीं रहता है । यही भोगीसे 

योगीको विश्येपता तथा सैंयमी स्पितप्रुज-पुरुपको दिव्य स्थिति है ॥ ६९॥ 


उनके ससुद्रवत्‌ गम्मोर शान्त यका वर्णन कर रदे हैं--- 


आपूयंमाणपचलम्रतिएं सप्नुद्रभापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यंप्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।७०। 

अन्वय--यद्वत्‌ (जिस प्रकार) आपूर्यमाणं (चारों आरसे' 
नद्नदियोंक्रे जळदारा परिपूण) अचलप्रतिएं (तथापि अपने 
तरकी मर्यादाको न छोड़नेयाले) समुद्रं (समुद्र) आपः 
(समस्त जलराशि) प्रयिशन्ति (प्रवेश फर जातो दै) तद्वत्‌ „_ 
(उसी प्रकार) सर्वे कामाः (समस्त कामनाणं) यं (जिस योगोफे 
समुद्रवत्‌ विशाल हृदयम) प्रविशन्ति (प्रवेश कर लवलीन दो 
जातो हैं) सः (वेदी स्थितप्रश योगो) शान्ति आप्नोति (अवि- 
नाशी शान्तिको पाते ह) कामकामो (यिषयाका चाद्दनेवाला 
विषयी) न (शान्तिको नहीं पाता है) । 


“आज ७ 


( ११८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
सरडार्थ--चारो ओरसे अनन्त नदनदियोके द्वारा परिपूर्ण 
किये जाने पर भी अपनी मर्यादाका अतिक्रम न करते हुप 
अपने दोनों तटोंक्रे यीखमें हो अचल गम्भीररुपसे प्रतिष्ठित 
ससुद्रमे जिस प्रकार अनन्त जलराशि आकर लवलीन हो 
जाती है ठीक उसी प्रकार जिस स्थितप्रश योगीकी घीर स्थिर 
समुद्रवत्‌ विशाल सत्तामे समस्त कामनाएं आकर लवलीन 
हो जाती हैं चे ही शाश्वती शान्तिके अधिकारो होते हैं, 
विपयकामो लौकिक जीवाके भाग्यमें यह शान्ति नहीं दै । 


चन्द्रिका-- स्थितप्रज्ञ योगीकी उत्तमा स्थितिऊे वर्णन प्रसङ्गमैँ 
उनके अति विशाल हृदयका वर्णन इस इलोकके द्वारा किया गया है । 
संसारमें जीव प्रायः त्रिविध स्थितिके होते हैं । प्रथम 'कामकामो' भर्थात्‌ 
विपयी जो विपयका दास यना रहता दै । द्वितीय 'सुमुक्ष' जो विपयके 
स्यागके छिये उद्योग फर रहा है, किन्तु अभो आत्मा इतना बल 
नहीं कि विपयके सामने आने पर भी धेय रख सके । ऐसे साधकको 
सदा बिपयसे दूर ही रहना होता है । यैराग्य, णकान्तवास आदि इसके 
साधन हैं | तृतीय स्थितप्रज्ञ या सुक्तात्मा जिनके अनन्त शान्त दृदयमें 
अपनी सय फामनाएं तो लय दो ही शुको हे, अधिकस्तु अन्य कोई 
कामकामी जिनके पास आने पर भो कामनाशन्य हो महामा हो जाता 
है । ये ही सबसे उत्तम फोरिके योगी पुरुष द॑ जिनका वर्णन इस पलोकमे 
भाया है । सयुव्रमे चाहे कितनी ही नदियां अफर गिर जाय, समुद्ग 
कभी अपने तरकी मर्यादाको न उलंघन करता और न अपनी गम्भीरताको 
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द्वितीयाघ्याय । ( ११६६ )' 
ही छोड़ कर चरळ होता है । भधिकन्तु वे नदियां हो समुद्रमे मिलकर 
समुद्र हो जाती हैं, उनका पृथक्‌ अस्तित्व तथा चात्वल्य सप्र कुछ नष्ट हो 
जाता है । मुक्ताय्मा पुरुष ठीक ऐसे दी होते हैँ, उनकी समुदयत. 
विशाल धीर गम्भीर सत्तामें अपनी सकळ कामनाएं विछीन हो जाती हैं 
और उनकी शरणमे आये हुए कामियांफो भी कामनाएं दिछीन हो जाती 
हें। चे सब उनके दिव्य सद्गते धन्य हो जाते हें । ऐसे ही कामनादीन 
आस्माराम योगी सदा झात्तिममी तथा नित्यानन्दुमयी माह्मी स्थितिको 
राभ करते हैँ । विपयचञ्चल जीयके भाग्यमें कदापि यह शान्ति नहीं 
मिळ सकती है । यही इस पलोकका तात्पये है 1 एस पडोकफे द्वारा 
जगजीयांफो उपदेश देते हुए प्नीभगव।नने अपनी भी अनुपम अलौकिक 
स्थिति यता दी है । वास्तवमै श्रोभगदान्‌ छप्णचन्द्रढी भी ऐसी दी 
ससुद्रवत गग्भीर अछोफिद्ध घाही स्थिति थी | थिस कारण चे स्वयं 
योगीदवर, आत्माराम रद्द कर एजारों गोपगोपी तथा नाना क्षघ्रिकारके 
भक्ताका उद्धार अपने अवतारकाएमें कर सके थे । उनके पूर्णावतार दोनेके 
कारण सभी रसे भक्त उनके अयतारकालमें प्रकट हुप थे यथा 
कान्तारसकी प्रजगोपियां, दास्यरसफे उद्धवादि, सस्यरसके घजुन, 
गोपालवालकादि, वात्सल्य रसके नन्द यशोदादि, यीररसफे भीष्मादि, -.. ३ 
इत्यादि । किन्तु धीभगवानूको यद्व अळीकिङ महिमा थी कि बिसी रसके 
द्वारा भी उनके भक्त बनने पर उसी रसफे द्वारा भक्तको तन्मय 
बनाकर श्ोभगबानू उन्हें अपनेमें लय कर लिया करते थे, जिससे 

अक्त समस्त भावोंकों भूलकर भगवान ही लय दो जाता था । 
इतना तफ कि कामरसके द्वारा उपासक पूर्यजन्मके ऋषि गोपियोंका 
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"( १२० ) गीतार्थचन्द्रिका । 
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भी उन्होंने इस तरसे काममाव छुड़ाकर उद्धार कर दिया था । .उन्होंने 
निज सुखले कहा दै-- ७ 

न भय्यावेशितथियां कामः फामाय कल्पते । 

भर्जितः फ़यितो धानः प्रायो वीजाय नेष्यते ॥ 

जिस प्रकार भुने हुए घानसे अहुर नहीं उग सकता है ठीक उसी 

अकार मुझमें कामके द्वारा रति होने पर भी वह काम काम नहीं रह 
सकता है। पेसे कामादि भाव श्रीमगवानमे/अर्पित होने पर केसे नष्ट 
होते हैं इसका समाधान भोशुकदेवने परीक्षितके प्ररनके उत्तरमें श्रीमद्धा- 
गचतमे कर दिया है, थे , ह 

कामं कधं भयं स्नेहमैक्य सौहंदमेव च । 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 

न चेयं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे | 

योगेइदरेरवरे कृष्णे यत पुतदू बिसुच्यते ॥ 

काम, रोष, भय, स्नेह इत्यादि किसी भी भाषके द्वारा भगवान्मे 

“रत होने पर भगवान्‌ उसो भावके द्वारा भक्तको अपनो ओर खोंचकर 
तन्मय कर डाउते हैं । फळ यह होता है कि तन्मयदश्ञामे मनोळयके 
साथ साथ मनमें उत्पन्न कामादि भाव भी ल्य हो जाते हैं । और अक्त 
इन मछिन भावोंसे मुक्त होकर उत्तमा गतिको प्राप्त कर लेता है । इस्री 
-अकारसे श्रोभगयान्‌ कृप्णने स्वयं आत्माराम तथा योगीरवर रद्द कर कामादि 
भावके द्वारा उपासक प्रजगोपिकादियोंकों मुक्त कर दिया था । किन्तु ऐसी 
घोरता, गम्मोरता, भछौफिकता और असाधारण शक्तिशाढिता पूर्णावतार 
तथा सुक्तात्मामे दी सम्भव हो सकती दै | साधारण पुरुष ऐसे अलौकिक 
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द्वितीयाध्याय । ( १२१ ) 


कार्योको,कर नहीं सकते | यही श्रीभगवानूके निजसुखके दुपदेपामे निज 
चरिन्न कथा है ॥ ७० ॥ 


स्थितप्रक्षकी उत्तमा स्थितिको वताते हुप: अब अन्तिम 
अक्षका अन्तिम उत्तर दे रहे हँ-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निस्पृहः 

निममो तिरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ | नेनां प्राप्य विमुद्मत । 

स्थित्वास्यामंतकाले$पि ब्रह्मनिवाणिशच्छति ॥ ७२॥ 

इति थ्रोमद्गच हुगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मचियायां योगशास्त्र 

भ्रीकृप्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 

अन्वय-यः पुमान्‌ (जो योगी पुरुष) सयांन' कामान्‌ 
(सकळ प्राप्त कामनाओंको) विहाय (परित्याग करके) निस्पृहः 
"(अप्राप्त कामनाओंके प्रति स्पृहाहीन) निर्ममः (शरीरादिफे प्रति 
ममत्वद्दीन) निरदकारः (अद्दंभाव रहित होकर) चरति (प्रारब्ध 
'क्ञयके रूपसे विचरता रहता है) सः शान्ति अधिगच्छति (उसे 
ही मोच्चरूपी आत्यन्तिक शान्ति मिलता है)। दे पार्थ | (दे 
अर्जुन |) पपा बाही स्थितिः (यहा प्रह्मचिषयक स्थिति दे) 
पनां प्राप्य (इसको पाकर) न विमुह्यति (योगी पुनः संसारमोदद- 
में नहीं फंसता है) अन्तकाले अपि (शरीर त्यागके समय भी) 
अस्यां स्थित्या (इस ब्रह्मभावमें स्थित हाने पर) ब्रह्मनिर्वाणं 
ऋच्छति (मोक्षको पा लेता है)। 
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( १२२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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सरलाभ्रै--जो योगो पुरुष समस्त कामनाओको परि- 
त्याग करके अप्राप्त चिपयोके प्रति भो स्पृह्दादीन॑ तथा ममत्व 
और अहंभावसे रहित होकर पारव्यक्षय निमित्त संसारमें 
विचरता रहता दै उसे हो शाश्वत शान्ति मिलती हे । हे अजुन ! 
स्थितप्रज्ञ योगोको यही उत्तमा स्थिति प्रह्ममयी स्थिति कहळाती 
है। इस स्थितिके लाभ दोने पर पुनः योगी संसारमै नहीं 
फंसता दै और शरोरत्यागफे समय भो/यद्द स्थिति मिळ जाय 
तो आनन्दमय ब्रह्ममें दो, योगी लवलीन हो जाता द्दै। 


चन्द्रिका--पूवरडोकों कामनाहीन पुरुष ही शान्तिका कर 
सकते ऐं ऐसा कह कर अब अन्तिम दोनों पछोकोके द्वारा स्थितप्रज्ञ 
योगीकी इसी उसमा प्राक्तीस्थितिका वर्णन ्रजेत किए? इस प्रदनके 
अन्तिम उत्तर रूपसे कर रहे ह । स्थितप्रज्ञ योगी समस्त यिपयोका 
मनसे भी परित्याग कर देते हैं और अग्राप्त दिफ्योंके प्रति भी स्पा नहीं 
रखते, में मेरा भादि भाव शरोर फुदुग्य आदि छिसीझे प्रति भी उनका 
नहीं रदता है, अविद्याका पूर्ण नाश हो जांगेके कारण किसी बस्तुके प्रति 
डनका मइमूभाय भी नहीं रहता दे, दे केवल जीवन्दुक्त जबस्थामे स्थित 
रह कर अपशिष्ट प्रार्धमात्रका भोग करते रइते हैं । इस दुशामे विचरते 
हुए ये जो कुछ कायं करते दें य सय या तो प्ररन्यभोगरूपमें दोता दे 
या जगतूकस्पाणके छिपे विराट केन्द्रद्वारा चालित होकर होता दै। ये 
सब कुछ करते हुए भी अनन्त थानन्दुमय अनन्त दमे दी प्रतिष्ठित 
रदते दें । उनके लिये समस्त संसार उस समय प्रस्तर खोदित मूर्ति- 
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द्वितीयाघ्याय । ( १२३ ) 


__ की तरह ब्यापक आश्मामें हो . भासमान दिखने गता है वे सय कुळ 


करते हुए भी कुछ भी नहीं करते दे । यही स्थितप्रज्ञ मुक्तात्मा पुरुपकी 
ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्रह्ममयी स्थिति है । प्रपञ्चसे परे,न्माया राज्यसे बाहर विराज- 
भान इस अनन्तानन्दुमय अनुपम स्थितिको पाकर योगी पुनः संसार 
जालमें नहीं फंस सकते हैं। फ्योंकि उनके लिए उस समय भद्वेतसे 
शथक्‌ कोई संसारसत्ता दी नहीं रहती है । ये अद्वेतभावमें दी सकलद्वैत- 
आवका विलास देख कर (उसीके द्वारा अद्वेतानन्द्का आस्वाद छाम 
करते हैं। यदि समस्त जीवन पुरुपार्थ करते करते शरीर त्यागके समय 
भी यह घ्राझीस्थिति मिर जाय तौमी योगो ग्रामे डी लवलीन दो जाते 
हं । इस इळोकमें “अपि? शब्दका यहो तासयं है कि जब अन्तसमयमें 
भी माह्मीस्थिति मिलने पर योगीको प्रद्निर्वाण अर्थात्‌ प्रह्ममें छवछीनता 
हो जाती है तो जो अलौकिक प्रारब्धवान्‌ साधक वाल्यकाळते दी प्रकाचारी 
तथा येराम्यवान्‌ होकर प्रदानिछ दोजाय उनकी मुक्ति तो करायत्त दी दै, 
इसमें सन्देह नहीं । यही कमंयोग तथा ज्ञानयोगी प्र्ममयी, आनन्दमयी 
अन्तिम दशा है, जिसको भ्रोअजुंनको निमित्त यनाकर श्रीभगवान वासुदेव ने 
जगञ्जनोंके कल्याणके लिये उत्तम रीतिसे दुर्शा दिया ॥७१-७२॥ 


इसप्रकार भगवदुगोतारूपी उपनिपदुमे ब्रह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशास्रमै श्रोळप्णाजुनसंवादका सांख्ययोग नामक 
दुसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
द्वितीय अध्याय समाप्त । 
KE 
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( १२९७४ ) यौतार्थचन्द्रिका ॥ 
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0 तृतीयोऽध्यायः | 


गोताके द्वितोयाध्यायमें प्रथमतः आत्मानात्मचिवेकयुक्त 
शानयोगका विवेचन करके पश्चात्‌. कमंयोगका विवेचन किया 
शया है । उसमें यह्वी बताया गया है. कि फलाकांक्षारहित 
"होकर सिद्धि असिद्धिमे समयुद्धि रखते हुए जो कत्तब्यफमंका 
अल्नुष्ठान है उसको कर्मयोग कहते हैं | ब्रह्म सम है, इस फारण 
युद्धि समभाचमे युक्त द्वोते दो म्रहाम युक्त हो जाती है, ओर इस 
प्रकार समत्वय दिसे युक्त पुरुष योगा कद्दलाते हं, उनका 
समस्त कर्म तथा उसका फलाफळ परमात्मामें ही अर्पित हाता 
'है. और ये आस्मामें युक्त होकर कर्म करते करते 'आत्मरति? ५. 
तथा स्थितप्रज्ञ हो जाते दै । यही शानयोग तथा , कर्मयोगकी 
अन्तिम गति दै और इसी कारण घ्राह्मी स्थिति दिळानेवाळी इस 
युद्धिकी विशेष प्रशंसा श्रीमगवानने ढितीयाध्यायमे कमंयोग 
`चर्णन प्रसङ्गमे को है । इस पर अर्जुनको यह शङ्का होती है कि 
जय समत्वयुद्धि दी श्रेष्ठ तथा अन्तिम ळद्य है तो कर्मके 
अड्मटमें पड़नेको आवश्यकता क्या दै, विवेक तथा शान दारा 
भो तो समत्वबुद्धि छायो जा सकती है ? इसो प्रश्नयीज पर 
ततोयाध्यायका विपय प्रारम्भ हुआ है. | इसमें भोभगवानने १ 
यही बताया है. कि बिना कर्म किये एकयारगी यह समत्वबुद्धि ' है 
तथा आत्मरति प्राप्त नहीं होती । फ्योंकि प्रकृतिके त्रिगुणमय 
चेग द्वारा जीव स्वभावतः कर्म करने लगता है । उसी 


८04 


र बक 
तुतीयाइयाय। ( १२५ ) 


स्वभावको चलात्‌ न तोड़ कर निप्फामताको और उसे मोड 
देना हो कौशल या योग है । और इसी योगका नियमित 
अजुएान करते करते समत्वबुद्धिके प्ररिपाकमें योगी जब 
'आत्मरति' होजाता है तब उसका कोई “कार्य नहीं रता” 
अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य कर्तब्य नहीं रहता, वह 'आत्मरति' 
होकर विधिनिपेधसे परे हदो जाता है, फेवल पारब्धमोग 
आदि रुपसे अनायास कुछ कार्य करता है इसीको गोतामे 
नेप्कम्यसिद्धि कही गयी है । अतः वळात .कर्मत्याग या 
सन्न्यास द्वारा नैप्कम्थेसिद्धि नहीं होती हे किन्तु निष्काम 
कर्मयोगके करते करते ही 'आत्मरति' दोकर दोती है, इसलिये 
प्रथमसे ही कमंसन्न्यास न करके कर्मयोगका अतुष्ठान करना 
चाहिये, यही इस अध्यायका प्रतिपाद्य विषय है । अब अ्जनके 


-शक्कारुपसे इस विषयको अयतारणा की जातो दै-- 


अजन उवाच । 
ज्यायसी चेक्तमणस्ते मता बुद्धिननादन ! । 
तत्‌ कि कमणि घोरे मां नियो जयसि केशव !॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोइयसीब मे । 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽइमाप्नुयाम्‌॥ २॥ 
अन्वय--दे जनादन ! हे केशव ! (दे कृष्ण) !) चे र्‌ (यदि) 
कर्मणः (कर्मकी अपेक्षा) वुद्धिः (आत्मरति देनेवालो समत्व- 


, युद्धि) ज्यायसी (श्रेष्ठतर) ते मता (तुम्हारे विचारमे द), तत्‌ 


॥ नबी १ 
> 


( १२६ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


CRNA 


कि (फिर,क्यो) घोरे कर्मणि (हिसात्मक युद्धकार्यमे) मां (सुरे) 


नियोजयसि (प्रवृत्त कर रहे हो) । व्यामिश्रेण वाक्येन इच हज 


(सन्दिग्ध जैसे चाक्यसे) मे वुद्धि (मेरो बुद्धिको) माद्दयसि इच 
(मुग्ध करते हो ऐसा प्रतीत होता दै) तत्‌ (इसलिये) पकं (एक 
उपायको) निश्चित्य (निश्चित करके) यद (कहो) येन (जिसके. 
द्वारा) अहं (म॑) भ्रयः आप्लुयाम्‌ (कल्याणको पा जाऊं) । 
सरलाथ- अर्जेनने कहा--हे छुप्ण ! यदि कर्मले शान- 
दायिनी समत्वबुद्धि ही तुम्ह अधिक श्रेष्ठ जान पड़ती है तो 
फिर क्यों मुझे हिंसायुक्त युद्धकार्य में प्रवृत्त कर रहे दो | मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है. कि तुम मिले जुले सन्दिग्धवाक्योंसे मेरी 


बुद्धिको भूममें डाळ रहे हो, इस कारण मुझे निश्चित एक : 


उपाय बताओ जिससे म॑ कल्याणको प्राप्त कर सकेँ। 
चन्द्रिका--डेसा कि अवतरणिकामे कहा गया है श्रीभगवानूके 
दूसरे अध्यायके उपदेशसे अजुनको यही जँचा कि भगवान्‌ कम्मंसे युद्धिकी 
श्रेष्ठता दिखला रहे दै । क्योंकि समत्व घुद्धिके द्वारा दी साधक 'आत्मरति' 
तथा स्थितप्रज्ञ होकर प्राक्षीस्पितिको पा सकता है, यह श्रीमगबातका 
अन्तिम उपदेश था । और जब पेसा ही है तो कुदम्यवधरूपी हिंसामय 
युदकायंमै न पद्‌ कर घुद्धि और ज्ञानकी सहायतासे ही 'आत्मरति' हो 
जाना चाहिये यही अजुनकी श्रीभगबान्‌के प्रति उक्ति है। श्रीभगवानने 
धूर्वाध्यायमें 'ब्यामिश्र' घाक्य तो कहीं भी नहीं कदा था, उन्होने प्रथमतः 
आत्मानात्मविवेकरूपी शानयोग यता कर अर्जुनको क्षप्रियवर्णाचित 
- शुद्धकर्तन्यमें प्रत्त किया था भर पुनः कमंयोगका मार्ग यतछाते हुए यी 


he) कि. 


तृतीयाध्याय | ( १२७ ) 


कहा था कि समत्यचुद्धिके साथ कमंयोगरे करते करते कर्मबन्धनको काट, 
खोगे और स्थितप्रज्ञ होकर माझमीस्थितिका छाम करोगे । इसमें सन्देइजनङ 
या घुद्धिफा मोहजनक वाफ्य कुछ भी नहीं था, बेळ अधिकारभेदसे दोनों 
मागाँका वर्णन और अन्तमें दोनों ही का समान फल घाह्योस्थितिका 
उपदेश था । किन्तु फी बार यार प्रशंसा तथा जीयन्सुक्तकी 
ज्ञानमयी स्थितिके कहनेसे अजुनको अपनी स्थिति तथा कत्त॑ब्यका ठीक पता 
न चला, इसलिये घडा कर उन्होंने ऐसा ही कद्दा|। भगचानूने “ब्यामिश्न! 
खाक्य नहीं कहा था किस्तु भजनको अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा ही अचा 
इसी तारपयंके प्रकट करनेके लिये दछोकमुं 'इव' शब्दुकी प्रयोग किया गया 
है । 'जनादन' सम्बोधनका यहद तात्पय है कि तुम इृष्टसिद्धिके लिये सकळ 


^ जीवोंके द्वारा 'अर्दित' अर्यात्‌ थित होते हो, मैं भी अपनी इश्सिद्िके 


अथे प्रार्थना कर रहा हू, मुझे ठीक ठीक ब्रताओ। 'केशव' सम्बोधनका 
यह तात्पय है कि तुम केशव अर्थात सर्वेरवर हो, इस लिये तुग्दारे 
(शिप्यरूपसे शरणागत मेरा भी कल्याणमार्ग तुरहें बताना चाहिये ॥१-२॥ 
अब प्रश्नके अजुसार उत्तर दे रहे है-- 
श्रोभगवालुवाच । 
लोके$स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


अन्वय--है अनघ ! (दे पुण्यात्मा अजुन !) अस्मिन्‌ ळोके 
(इस संसारम) द्विविधा निष्ठा (दो प्रकारके माक्षमःग) मया 
"पुरा प्रोक्ता (मैंने पूर्व अध्यायके उपदेशम कहे दै) शानयोगेन 


~ 


की hd bt . . 


( १२८ ) गोतांचन्दरिका | 


(ानयोगके द्वारा) सांख्यानां (श्चानमार्गी व्यक्तियोंका) कर्म 
योगेन (कमंयो गफे द्वारा) योगिनाम्‌ (कर्मयोगी व्यक्तियोका) । 


सरलार्थ- श्री भगवानले कहा--हे निष्पाप अजुन ! मैंने 
पूयं अध्यायक उपदेशम तुम्हे बताया है कि इस संसारमें मोक्त- 
लामके दो माग होते हँ, यथा शानयोगके द्वारा क्लानमार्गियोका 
और कमयोगके द्वारा कममार्गियोंका । 


चन्द्रिका--ये दी दो उपाय भोमगधानने सृष्टिके आदिकालमें भी 
कहे थे और अजुनकों भी कहे ह इस ढिये” 'पुरा' शब्दके ये दो ही 
प्रकारके अथं किये जा सकते हैँ। अजेनको “अनघ? अर्थात्‌ निप्पाप कहद 
कर पेसे उत्तम सोक्षप्रद उपदेशम उनका अधिकार बताया गया है । 
ज्ञानयोगमें आत्मा अनारमा यिचारकी मुख्यता रहनेते कमंकी गौणता दै । 
इसमें केयळ शारीररक्षाथं स्वाभाविक कुछ कमे रहते हैँ। फमयोगमें 
कमंकी मुख्यता रती है जैसा कि पहिळे कहा गया है । दोनोंमेंसे किसी 
पूर भागे द्वारा ही मुमुक्ष अपवगे छाभ कर सकता है । इसमें परस्परका 
_ साध्य साधन सम्बन्ध नहीं है, केवछ मोक्षलामके जिये दो कारके 
भूनेष्ठए अर्थात मागं हैं। किन्तु जैसा कि भमिकामँ निर्णय किया गया 
है दोनोंका समुष्यय रहनेसे परस्पर सहायता द्वारा साधक शीघू तथा 
दिप्नरदित होकर छ्य स्थान पर पहुंच सकता दै | यद्दी श्रीभगवानके - 
दोनों मागे मतानेका तात्पयं है ॥३॥ 


अव अधिकाराज्ञुसार कर्मयोगकी आवश्यकता यता 


रद 


टुतीयाष्याय I ( १२६ ) 
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` न कर्मणामनारस्भाम्ेष्कम्य पुरुपोऽश्नृते। . 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिग व्छति ॥४॥ 
अन्वय--पुहृपः (कोई ब्यक्ति) कर्मणी अनारम्भात्‌ (कमों- 
का आरम्भ न करके) नैप्फम्यै (निप्कर्मताफो) न अश्नुते 
(नदद प्राप्त करता है), सन्न्यसनात्‌ एवं च (और केयल कर्म 
त्याग द्वारां भी) सिद्धि (मोच्षरूपी सिद्धिको) न समधिगच्छति 
(नहीं पा सकता है)। ५ 


सरलार्थ-कर्मका आरम्भ न करके कोई भी निष्कर्मता- 
को नहीं पा सकता है और केवळ कर्मत्यागसे भी सिद्धि नहीं 
मिलता है । 

चन्द्रिका -- अजुनकी पांकाळे उत्तरमे श्रीभगवान्‌ भय कमं करनेकी 
आवश्यकता क्रमशः बता रहे हैं । कर्मका आरम्भ न करके ही निप्कमंता 
आप्त नहीं होती है । इलोकर्म 'नेप्कम्य' शब्द योगीकी उस दशाके लिये 
प्रयोग किया गया है जय कि 'आत्मरति' हो जाने पर उनके लिये कोई 
कर्मका विधिनिधेध या अवदयकत्तब्यता नहीं रद्द जाती । यह दशा 
कर्मके अनारम्मद्वारा नहीं प्राप्त होती है, किन्तु जैसा फि दूसरे अध्यायमें 
कहा गया है आत्मामे युक्त रह कर सिद्धि असिद्धिमै समभाव रखते हुए 
यर्णाध्रमोचित कत्त्॑यक्रमके नियमित अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होती है । किन्तु 
उस समय भी योगीका एकबारगों ही कर्माभाव नहीं दो जाता, क्‍योंकि 
आरब्ध भोगके लिये शरीर रएते तक कुछ स्वाभाविक करम रहते दी हैँ 
और इसके सिवाय विरारकेनद्रकी प्रेरणासे अगतकल्याणकारी कुछ कमं भी 


फी ला 


डं 
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( १३० ) गीतार्थचन्द्रिका । 
उनके शरीर द्वारा हो सकते ऐं । किन्तु इन कम्मोंके साथ योगीका कोई 
कामनासम्बन्ध न रहनेसे थे कमं नदी कहे जा सकते और इसी छिये 
डछोकमे उस अवस्थाको नेष्कम्पेसिद्धिकी अवस्था कही गई है । यदी इस 
इखोकके प्रथमत अद्धाशका तास्पय है। इसके दूसरे आाधे अंशका तात्पर्य 
यह दे कि 'सस्म्यसन्‌! अर्थात्‌ कोरे कमेत्यागद्वारा भी सिद्धि नहीं मिलतो॥ 
क्योंकि जब प्राकृतिक वेग ही कमे करानेका है तो जबरदस्ती उस वेगको 
अन्द कर देनेसे कैसे शुम फल मिल सकता हु? उससे तो उलटा वह घेग 
भीतर भीतर काम करके भजुष्यकों और भी अघोगति करा देगा। इस 
कारण कोरे कमस्यागसे भो सिद्धि नहों मिळ सकती । सिद्धि तो इसी 
भाकृतिक वेगको कमंयोगरूपी कौश्नलके द्वारा आस्माकी ओर लगानेसे ही 
क्रमशः मिछ सकती है । यद्दी दूसरे अदाद इछोकका तारपयं हे || ४ ॥ 
अब कोरे कमेत्यागसे क्यो नहीं सिद्धि या नेप्कस्येसिद्धि 
हो सकती है इसका कारण कह रहे दै-- 
न हि क्त्‌ क्षणमपि जातु तिप्ठस्यकर्मकुत्‌ । 
) ' काते ह्यवशः कमं सब! मरक्तिजेगेणेः ॥ ५ ॥ 

) अन्वप-दि (क्योंकि) जातु (कभी) काणं आपि (कणभर: 
/ भी) कश्चित्‌ (कोई मल्लुप्य) भकर्मछत्‌ (कमं न करके) न तिएति 
(नहीं रह सकता है), प्रकृतिजें: गुणेः (सत्त्व रज तम रूपी 
प्राकृतिक गुर्णोके द्वारा) दि (क्योंकि) सर्यः (सब लोग) अवशः 

(विवश होकर) कम फार्यते (कर्म कराये जाते है) । 


सरलार्थफ्योकि क्षण भर भी कमं न करके कोई रह 
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तुतीयाध्याय । ( १३१ ) 
नहीं सकता | प्राकृतिक तीन गर्णाके द्वारा विवश होकर सब- 
को कर्म करना हो पड़ता दे। 

चन्द्रिका--सख, रज और तम ये तोक प्रतिके गण हैं । इन्दींके 
परिणामसे सृष्टि होती दै, इस लिये प्रत्येक जीवके भीतर तीन गुणके घेग 
भरे रहते है । पूर्व जन्ममें इन तीन गुणोंके द्वारा सुख दुःख मोहाव्मक जो 
कुछ संस्फार बन चुके हैं इन्हीके अनुसार भोगायतन रूपसे वत्तमान 
शरीर मिला है, इस लिये ये, ही सब गुण पूर्व संस्कारके अनुसार जीवको 
अवदय ही कमंमें प्रवृत्त करावंगे । अतः शरीर रहते जब कमंस्याग होना 
असम्भव है तो जबरदस्ती ऊपरसे कअत्याग कर देने पर भोतरसे कमं 
स्याग न होकर उल्टी दुवंशा ही होगी यही इस इछोकका तारपय है ॥५॥ 


यह दुर्दशा क्या होगो, सो यता रहे हैं-- 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

इन्द्रियार्थान्‌ विमूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 

अन्वय--यः (जो) रमे न्द्रियाणि (स्तपदादि कमेंन्द्रियां- 
को) संयम्य (रोक कर) मनसा (मनके द्वारा) इन्द्रियार्थान्‌ 
(शब्दादि इन्द्रिय थिपयोको) स्मरन आस्ते (चिन्तन करता 
रहता है) सः चिमूढ़ात्मा (ऐसा सूढ़मति पुरुष) मिथ्याचारः 
(कपटी) उच्यते (कहलाता है) । 

सरलाथे--कर्मेन्द्रियांको ऊपरसे रोक कर जो मन ही मन 
-बिपयचिन्ता करता रहता है ऐसा सूढ़चित्त पुरुष कपटी या 
ढोगी कहलाता है । 


हँ ® ( 
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( १३२ ) गीताथंचन्द्रिका । 


Do भणणिलताल “22.2 


चन्द्रिफा-~लोग मुझे ज्ञानो कहेंगे, प्रप्चरूप कर्में क्यों 

मैं पडू' पेसा दुस्भपूर्ण विचार करके कोई यदि हाथ पांवसे कर्म * 
करना भी छोड्‌ देवे तौ मीन्क्या होगा ? भीतर तो ब्रिगुणमयी प्रकृतिका 
घेग भरा पड़ा है, हाथ पांयके रोकने पर भी सन तो नहीं रुकता, इस 
लिये दशा यह होगी कि हाथ पांबके रोकने पर भी मनमें रागहेपका 
चकर चलता ही जायगा और भन्तमें ऐसा मनुष्य घोर कपटी तथा 
ढोंगी बन जायगा । अवश्य जो साधक सुंयमके अग्गरूपसे प्रथमतः 
कर्मन्व्रिय तथा शानेन्द्रियोंको रोक ठेवे और धीरे घोरे मनको भो रोक 
हेये बह मिथ्याचार' नहीं कइज़ाता है, पैयाकि उनका रोकना 
इससे नहीं होता है, किन्तु साधनारूपसे ही क्रमशः होता है | 
किन्तु यहां तो रोफनेफा ल्य ही दूसरा है । इस दलोकमें 
“संयम्य शब्दका अथं संयम करना नहीं है, किन्तु हर्से रोकना मात्र है, 
जिसके पासे मन तो रुक्ता नहीं है, उल्टा इन्द्रियोंका येग और भी 
बवृ आता है, कहीं कहीं भनेक प्रकारके रोग भो दो जाते हैं । अतः ज्ञानी 
चननेके दरमसे प्रकृतिफे सरळ हुए बिना इस प्रकार हठात स्थर इन्द्रियों- 
) का रोकना ठीक नहीं है, भधिफन्तु मिख्याचार या कपटाचार ही है ॥६॥ 


इस कपटाचारसे यचनेफा उपाय क्या है सो बता रहे हँ-- 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽभेन !। 
कर्मेरिद्रयेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यत ||७॥ 
अन्वय- दे अजुन ! (दे अजुन |) यः तु (किन्तु जो पुरुष) 
इन्द्रियाणि मनसा नियम्य (मनके द्वारा शानेन्द्रियोको संयत 


तृतीयाध्याय । ( १३३ ) 
करके) असक्तः (फलाकांच्ता रहित धोकर) कर्मेन्द्रियैः (इस्त- 
पदादि कमेन्द्रियौके छारा) कमंयोगं आरभते (कम योगका अलु- 
छान करता दै) सः चिशिप्यते (बह भ्रेप्ठ है) । 


सरला किन्तु हे अजुंन ! जो पुरुष मनके द्वारा शाने- ' 
न्ट्रियांको संयत करके फलाकांक्षाशन्य हो कम न्ट्रियोकी सद्दा- 
यतासे फर्मयोगका अनुष्ठान करता दै वद श्रेष्ठ है । 

चन्द्रिका--इस एैछोकमें मिथ्याचारसे बचनेका उत्तम, सरल, 
स्वाभाविक उपाय फर्मझोग बताया गयान्हे । इसमें पाथ पांच आदि 
इन्द्रियोंकों जबरदस्ती रोकना नहीं पडता है, बल्कि जो गु छ स्थूलप्रकृतिका 
स्वाभाविक येग है यह इन अङ्गाँके सज्ञालन द्वारा धीरे धीरे शान्त दोने 
लगता है । दूसरी ओर मनके द्वारा ज्ञानेन्द्रियोंके संयत करनेसे विपयमें 
आसक्ति नहीं बढ़ती है, जिससे कामनाशून्य तथा फलासक्तिरहित होकर 
आस्मामें युक्त हो योगो कमंयोगका अनुष्ठान कर सकता है और इसका 
फल 'आतमरति' तथा ब्राह्मोस्थिति अदइय ही है। एक ओर कुछ न 
करने पर भी मिथ्याचार और पापी है, दूसरी ओर सब कुछ करने पर भी 
घुण्याव्मा, पवित्र और योगी है तथा अन्तमें आमाका अनन्त आनन्दमयः 
अस्तमय रसास्वादन है, यही कमंयोगका अनुपम रहस्य है । अतः ऐसा 
कर्मयोगी अवशय दी श्रेष्ठ तथा विशिष्ट है ॥७॥ 


रहस्य यता कर अव भक्तको कत्तब्यमें लगा रहे हें- 
नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो कमणः । 
शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमणः ॥ ८ ॥ 


| 


( १३३ ) गोतार्थचन्द्रिका ! 
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अन्वय त्वं (तुम) नियतं (वर्णाश्रमे अनुसार विहित) 
कमं कुरु (कर्मको करो) द्वि (क्योंकि) अकर्मणः (कमे न करनेकी 
अपेक्षा) कमं ज्यायः (कर्म करना अच्छा है) अक्रमः ते (कर्म- 
'शन्य रहने पर तुम्हारा) शरोरयात्रा अपि च (शरीरका निर्वाह 
भी) न प्रसिध्येत्‌ (नहीं चलेगा) । DR 


सरला्थ--तुम वर्णाअमाहुसार विहित कमोको करो, 
क्योंकि फर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही अच्छा दै । एक- 
दम कमशुन्य होकर, दाथपांच हिलाना बन्द्र कर देनेखे शरीर- 
का निवांह हाना भी असम्भव ही जायगा। 


चन्द्रिका-- इस इलोकमें स्वभावके अनुसार कर्मकी अत्यावश्यकता 
यता फर अजुनकों बृत्तिको कर्मकी ओर प्रेरित किया गया है । जीवका 
स्वभाव ही ऐसा है कि बिना इच्छाळे केवळ प्रकृतियेगसे ही यहुत कुछ 
कमं करने पढ्ते हैं । खाना, पीना, मङमूत्रत्पाग करना भादि भी तो 
अमं हा है और इनके छिये हाय पांव हिळाना अवश्य पढ़ता है। इ 
डिये फमंशूस्य होने पर दारीरका निर्वाह दोना भो असम्भव हो जायया 
और मनुष्य इस संसारमै जीवनधारण नहीं फर सकेगा अतः देहके 
रहते जय फमंत्याग नहीं दो सकता है तो जिस वणके लिये जो कमं 
विहित है उसे ही आसक्तिशूस्य दोर कचंग्ययुद्धिते करते रहना मङ्गछ- 
जनक होगा यही भरभगवानूरा उपदेश है ॥८॥ 

वणांश्रमविहित कमं ही यज्ञ है अतः इसीका निर्देष कर 
रदे दैं-- 
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तृतीयाध्याय || ( १३५ ) 
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यद्षार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽयं क्मयंधनः ।, 


तदर्थ कमे कौन्तेय युक्तसंगः समाचर ॥९॥ 


अन्वय--यश्चार्थांत्‌ कर्मणः अन्यत्र (यश्वके लिये कर्म करने- 
के अतिरिक्त अन्य कर्म द्वारा) अयं लोकः (कर्म करने वाला 
महुप्य) कर्मयन्धनः (कमसे यन्धनको पाता है), हे कौन्तेय !' 
(दे अजेन !) तदथं (यशके अर्थ) मुक्तसङ्गः (आसक्तिरदित होकर) 
कर्म समाचर (कम को किये जाओ) । 

सरलाथे--यश!तिरिक्त कर्मके दवारा कर्माधिकारी यन्धन- 
को पाता है, इसल्यि दे अजुन | तुम आसक्ति छोड़ कर यशके 
लिये ही कमे किये जाओ । 

चन्द्रिका--इस इलोकमे यज्ञ शब्दका रहस्य समझने योग्य 
है । यहां पर फेवळ वेदिक अग्निष्टोम, ज्यो तिष्टोम आदिको ही यज्ञ नहीं 
कहा है। यज्ञ अब्दका प्रयोग यहां बहुत ही ब्यापक रूपसे हुआ है। 
मलुष्य प्राक्तन कर्मानुसार जिस वर्णमे, जिस आश्रममें या व्यापफप्रकृतिके 
जिस अधिकारमें स्थित है, उसीमें प्रतिष्ठित रहनेके अथे. नित्य कर्तैंब्य 
खूपसे जो कुछ विहित कमे करे सभीको यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। 
इनके नियमित अनुछानसे पतनसे यच कर मनुष्य अनायास दी आत्माकी 
ओर अग्रसर हो सकता है, इसलिये वर्णाश्रम तथा अधिकारानुकूछ कर्मोका 
नाम 'यज्ञ' दे । प्रहमाण्डप्रकृतिकी गति सदा ऊपरकी ओर इोनेके कारण 
तथा अंश भौर पणेरूपसे जोवके साथ ब्रद्यका स्वाभाविक सम्बन्ध रहनेके 
कारण ऊपरकी ओर जीवका खिंचाव स्वाभाविक है । उसी स्वभावके 
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( १३६ ) गीताथ चन्द्रिका । 
पथमें विद्या कण्टक है, किन्तु व्णाश्रमोचित निस्यकर्म उस कण्टक- 
को इराकर जीव और ग्रहे स्वाभाविक आकर्षण तथा सम्बन्धको बनाये 
रखता है । इसलिये इन कृमॉको नियमित रूपसे करते रहने पर जोवकी 
कदापि अधोगति नहीं दो सकती हे और वह अनायास ही आत्माकी 
ओर घोरे घोरे अग्रसर होने लगता है । यही कारण है कि ये सब कमै 
यज्ञ कहे गये हैं। इस लक्षणको और भी उदारताके साथ प्रयोग करने पर 
यज्ञ' शब्दका यही अर्थ निरूछेगा कि जिन कार्योके द्वारा साक्षात्‌ या 
परम्परा रूपसे जोब परमात्माकी ओर कुछ भी अग्रसर दो सकता है ये सभी 
“यज्ञ” कहे जा सकते हैँ । भतः गीतामे कथित प्रष्यय श” “तपोयज्ञ 'जप- 
यज्ञ 'शानयज्ञ' आदि सभी यज्ञ हें । इनका सकाम मावले अनुष्ठान स्वर्गा दि 
फठमद्‌ होनेके कारण परम्परा रूपसे आत्माको ओर अग्रसर करनेवाछा 
होता है और इनका निष्कामभावसे अनुष्ठान साक्षातरूपसे याशिफडो 
' परमात्माके प्राप्तिपथमे छे जाता है। यही कारण है कि भगवाच अजुन- 
को यों कम करनेकी अपेक्षा 'यज्ञार्थ! कर्म करनेको कहते हैं और उसमें भी 
साक्षात्रूपसे 'आव्मरति' होनेके लिये “मुक्तसक्ग' भर्थात.. फळाकांक्षारहित 
ऐकर कमं करनेको कहते हें । यही 'यश' झब्दका गरभीर तार्पये तपा 
श्रीमगवानूके उपदेशका गढ़ तारपयं दे ॥९॥ 

भय समष्टि व्यष्टि यिचारसे घगश्क्रके राथ यक्षका स्वाभा- 
चिक सम्बन्ध बता रहे दै -- 


सहयज्ञा! प्रजा; सदरा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्यमेप बोःस्तवष्टका मधुक ॥ १०॥॥ 


तृतीयाध्याय । ( १३७ ) 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। , 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यद्भभाविताः। 
तैदेचानमदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिन्विपे! । 
मुञ्जते ते त्वथं पाप! ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अनाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्मवः | 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ १४॥ 
कर्म ब्रहमद्भव विदध व्रह्माक्षरसमुछ्धपम । 
तस्मारसर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ 
एवं प्रवर्तित॑ चक्र नानुवर्तयतीह यः। 
अवायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६।। 


अन्वय - पुरा (सष्टिके आदिमें) प्रजापतिः (ब्रह्माने) सह- 
'यशाः (यश्चके साथ) प्रजाः (बाह्मणादि प्रजाओको) सषा (उत्पन्न 
करके) उवाच (कहा) अनेन (इख यश्चके द्वारा) प्रसविष्यध्द 
(दृद्धिको पाते रहो) पापः (यह यज्ञ) घः (तुम्हारा) इएकामधुक्‌ 
(चाहे हुए फलका देनेवाळा) अस्तु (हो) । अनेन (यशके द्वारा) 
देयान्‌ (देवताओको) भावयत (तृप्त तथा सम्यद्धित करो) ते 
देवाः (ये देवतागण) वः (तुम्हे) भावयन्तु (सम्बद्धित करें), 
परस्परं भाययन्तः ((स तरह परस्पर सरघद्धन करते हुप) 
परं श्रेयः (विशेष कल्याणको) अवाप्स्यथ (पात करोगे) । 


कर 
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( १३८ ) गीतार्थचन्द्रिका | 
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देवाः (देवतागण) यज्ञमाविताः (यशसे तृप्त होकर) इष्टान्‌ दि 
भोगान (इच्छित भोगाको) वः (तुम्हे) दास्यन्ते (दंगे) तैः दत्तान, 
(देवताओंके द्वारा दी «हुई वस्तुओको) एभ्यः (देवताओको). 
अप्रदाय (यज्ञा द्रिपसे न देकर) यः भुङ्के (जो स्वयं उपभोग 
करता है) सः स्तेनः एवं (वह चोर हे) । यश्शिशाशिनः (यञ्च 
शेप भोजन करनेवाले) सन्तः (रुत्युरुषणण) सर्चक्रिल्विपे 

(सकल पापोंसे) मुच्यन्ते (मुक्त दाते हैं) ये तु (किन्तु जो लोग) 
आत्मकारणात्‌. (अपने ही लिये) पचन्ति (भोजन बनाते हैं) ते 
पापाः (ऐसे डुरातमागण) अपं भुञ्जते (पाप भक्षण करते हैं) । 
भूतानि (जीयगण) अन्नात्‌ भव्न्ति (अन्नसे उत्पन्न होते हैं). 
पर्जन्यात्‌ (मेघकी बृष्टिसे) अन्नसस्भवः (अन्नकी उत्पत्ति 
होती है) पज्जेन्यः (बृष्टि) यशाह्‌ भचति (यशसे होती है) यशः 
कमसमुक्षचः (यश ऋत्विक यजमानादिके द्वारा किये हुए 
चैदिककमंसे होता है) कर्म (कर्मको) शह्मोद्धवं (पकूतिसे उत्पन्न) 
चिद्धि (जानो) प्रह्म (प्रति) अक्तरसमुङ्भचं (परमात्माखे 
उत्पन्न दै), तस्मात्‌ (इसलिये) सर्वगतं ब्रह्म (सर्वव्यापक पर्‌ 
मारमा) नित्यं (सदा) यशे प्रतिछितम्‌ (यञ्चमे अधिष्ठान करते 
हैं)। हे पार्थ ! (दे अर्जुन |) पयं (इस प्रकारसे) परवसतितं (इश्वरः 
के चळाये हुए) चक्र यः इद न अहुयत्त॑यति (फर्मचक्र या यश्- 
चक्रके अहुसार जो इस संसारमै नहीं चलता दै) अघायुः 
(पापजीचन) इन्द्रियारामः (इन्द्रियलम्पर) सः मोघं जीचति 
(बद बथा हदी जीवन घारण करता है) | . 


सरलार्थ--प्रजञापति ब्रह्माने सृष्टिके आदिकाले यशसदित 
प्रजाको उत्पन्न करके उन्हं कदा कि तुम सब यज्ञके द्वारा 
बृद्धिको पाते रदो, यश हौ तुम्हारा इष्टफलदाता हो जाय। 
तुम यशढारा देवताको तृप्त करो और देयतागण अन्नादि 
द्वारा तुम्हें तप्त करे, इस प्रकार परस्पर सम्बद्धनसे तुम 
परमकल्याणका खाभ.करोगे । देयतागण यञ्चसे तृप्त हो तुम्हे 
इच्छित भोगॉका प्रदान करेगे, डनको दी हुई वस्तुको उन्हे 
न समर्पण फर जो स्वयं भोजन करता दे वह देचधन हरण- 
कारी चोर है | यमे देचताभ्दैको अन्न देकर प्रसादभोजन 
करनेसे मन्नप्य सकल पापसे सुक्त होता है, जो केवल अपने 
ही लिये अन्नपाक करता है, वदद दुरात्मा पाप भोजन करता 
है। अन्न अर्थात्‌ अन्न परिणामसे उत्पन्न रख रक्त बोय डारा 
जीवको उत्पत्ति होतो दे, बणिसे अन्न उत्पन्न होता है, यशसे 
ब्रृष्टि होतो है, यज्ञ वेदिक कम पूलक है, कम प्रतिके ्रिगुणमय 
कम्पनसे होता हे और प्रकृति ब्रहासै होतो है, इसलिये क्रम- 
विचारसे सर्वब्यापी परमात्मा सदा यम अधिष्ठान करते हें, 
यही सिद्ध हुआ । हे अर्जुन ! परमात्माके ढारा इस प्रकार चलाये 
हुप कर्मचकके अनुसार जो नहीं चलता है, उसका जोघन 
पापमय तथा वद्द केवळ इन्द्रियलम्पट दे, संसारमै उसका 
रहना दो व्यर्थ दे । 


चन्द्रिका---मदाभारतके शान्तिपर्यमें लिखा दे “अनुयज्ञं जगत्‌ सर्व 
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( १४० ) गोतार्थचन्द्रिका । 
यज्ञदचाबुनगतु सद्‌” अर्थात्‌ यज्ञके पोछे जगत्‌ है और जगत्रे पीछे यज्ञ 
है । देवताओोंने प्रथम यज्ञ करके तय सृष्टि की थी और जगत्‌ भी यज्ञके 
द्वारा ही देवताओंका सत्कार करता है । इस प्रकारसे यज्ञ द्वारा कमंके 
चालक देवताभोंके साथ जीवजगतका सम्बन्ध बना रहता है | यही महा- 
भारतळे इस इळोकादुका तात्पये है । कोई क्रिया शक्तिके बिना नहीं 
चलती, यज्ञद्वारा अपूर्व देवशक्ति उत्पन्न होती दै जिसके बलसे स्‌ ष्टिक्रिया 
चर सकतो है, इसलिये सृष्टिके पहिले यश ,करनेकी तथा प्रत्येक शुभ- 
कार्यके पढिले यज्ञ इवनादि करनेकी आवश्यकता होती है। यहो कारण 
है कि देवताभोंने यज्ञ करके ही ,सुष्टि रची थी ओर प्रजापतिने भी 
“सहयज्ञा? अर्थात्‌ यज्ञके साथ ही प्रजाकी उत्पत्ति की | जो शक्ति आदिमें 
सृष्टिको उरपन्न कर सकतो है, यदी बोचमें भी सृष्टिको रक्षा तथा उन्नति 
भी करा सकती है, इसोलिये सृष्टिको रक्षा तथा उन्नतिके लिये सृष्टिकर्ता 
ग्रक्ञाजीने प्रजाको यज्ञ ही करनेको कहा और यज्ञद्धारा कमके प्रेरक 
देवताओं कों सम्बद्धित करनेकी आज्ञा दी । प्रत्येक गृहस्थके नित्यने मित्तिक 
कमंके अन्तगंत ऐसे अनेक यज्ञ रक्ख्रे गये दे जिनके नित्य अनुष्ठानसे केवळ 
देवताओंके साथ दी नहीं अधिकन्तु समस्त विदवमे व्यास परमारमाकी अनेक 
विभूतियोंके साथ अनायास अधिदेश सम्बन्ध स्थापन करके मनुप्य परम 
कल्पाणका अधिकारी हो सकता दै । रान्तरूपसे पञ्चमद्दायशरो समझ 
सकते हैं । प्रदायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मतयज्ञ और सुयज्ञ ये पांच महायज्ञ 
द्विजमाग्नके निस्यकम हैं | चेद तथा शास्त्रका नित्य पाठ करना प्रह्मयश दै 
जिससे फषियोंके साथ मनुप्योंका सम्यन्धस्थापन तथा उनकी तृसि दोतो 
है। इवनसे देवयज्ञ, त५णसे पितृयज्ञ, पणुपक्षियांकी अन्न देनेसे भूतयश 


र 
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तृतीयाध्याय । 


घौर अतिथिको नारायण समझऊूर भोजन देनेसे नृयज्ञ साधन होता है । 
इन पांच यज्ञांके द्वारा अपने उपरकी ऋषि, देव, पितू ये तीन विभूति, 
अपने नीचेफी पदवादि योनिमें व्याप्त विभूति तथा मयुप्यमे व्याप्त 
नारायणकी विभूति सबके साथ गृहस्थ सम्बन्ध फर सकता दै | यढी एक 
विइवब्यापी “चक्र है जिसका 'भनुचत्तन' फरनेसे न केयछ “खाने पीने 
चलने फिरने? आदिमें जो नित्य जीवहिसा दोतो है जिसको धमंशास्त्रमे 
"पञ्चसूना? दोप कहा गया है, उससे गृष्टस्थ बच जाता : है, अधिकन्तु. 
“देवता ऋषि पितर' आदिके साय “परसपर भावना' द्वारा इृद्छोक परलोक” 
में परम कल्याण हो प्राप्त फर सकता है। यही गीतेशक 'यज्ञशेप भोजन 


द्वारा पापनाश' तथा परस्पर भाषना द्वारा 'परमश्रेयःप्रासि' शब्दोंका 


क रु, 


तात्पर्य है । जब कमंडे चाळक देवताओंफो कृपासे ही अन्न मिलता दै तो 
उनको प्रथम 'नियेदून' न करके खाना “मचुप्यस्व' तथा 'कृतज्ञता' नहीं 
है। इस लिये ऐसे स्वार्था इन्द्रियतेयी जन देवधनदरणकारी “चोर? तथा 
“पापी! कहे गये हैं । बेद्म भी 'केवछाबों भवति केवलादी' अर्थात्‌ केवळ 
अपने छिये पाक करनेवाले पापी होते हैं ऐसा कद कर भगवदूवाश्यकी 
दी पुष्टि की गई है। इतना कह कर पुनः श्वोमगवामूने 'यशचक्र' दारा 
अश्नसे प्रम तकका सम्पन्ध बताया दै । अन्नरसक्ते द्वारा चौर्यादि यन कर 
प्रजाकी उप्पत्ति होती है, यदद तो प्रत्यक्ष दी दे । मनुसंद्धितामें लिखा है-- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सग्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदिस्याजायते दृष्टि ऐेरनं ततः प्रजा ॥ 
अग्निमें बन करने पर यदद आइति सूयंदेवताको प्राप्त होती है और 


सूयदेयताकी कृपासे वृष्टि, शश्सि अन्न और अन्ने प्रजाकी उत्पत्ति होती है ४ 
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( १४२ ) गोताथचन्द्रिका । 
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अतः यज्ञसे प्रजाका चिशेप सम्बन्ध हुआ । यज्ञ ये दिककमंफे द्वारा होता है; 
कसे प्रहृतिके ब्रिगुण परिणामसे होता है और प्रकृति माकी शक्तिस्वररूपिणी 
है, यथा एवेताइयतर श्रुतिमें-/यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिः अर्थात्‌ विश्वको 
प्रसव करनेवाली प्रकृति परमात्मासे ही प्रकट होती है । अतः 'यज्ञचक्र' द्वारा 
अग्नते लेकर प्रह्मपयन्त समोका परस्पर सम्बन्ध है । जब यहद सम्बन्ध नित्य 
तथा प्राकृतिक है तो अपने अपने वर्णाश्रमोचित नित्यनैमित्तिक कर्मरूपी 
यशके द्वारा इस सम्पन्धको बनाये रखना दी उन्नतिका कारण हो सकता 
है और इसको छोड फर फेयर इन्द्रियसेयामें रत पुरुपका जीवन ही 
ब्यथे है इसमें क्या संन्देद है। इस कारण कमेत्याग न करके निप्काम- 
खुद्धिसे वर्णा्रमोचित कक्तंप्याको करते रहना ही सव॑था उचित है यही 
उपदेश भ्रीभगवानूने अजुनकों प्रदान किया॥१०--१६॥ 
अब इस चक्का दायित्व कब तथा क्रिस अधिकारमें 
जोयको नहं रहता दे सो ही यता रहे हँ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मदपतश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुएस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवभूतेपु कचिदर्थच्यपाश्रयः ॥१८॥ 
अस्वय--यः त मानवः (किन्तु जो महुष्य) आत्मरतिः 
(आत्मामं रमण करने याला) आत्मतृत्तः (आत्माके रमणसे 
दी तस) आत्मनि एव सन्तुएः च (और आत्मामे ही सन्तुए) 
ख्यात्‌ (रहता है) तस्य (उसका) कार्य न विद्यते (कोई कर्तब्य 


£>. 


तुतीयाध्याय | ( १४३ ) 
नहीं रहता है) | इह (संसारमें) छतेन (करनेमें) तस्य्‌ (उसका) 
अथः न एव (फोई प्रयोजन नहीं रहता दै) अकृतेन (न करने- 
में) कश्चन न (कोई भी हानि नहों रहती है), च (तथा) अस्य 
(उसका) सर्य भूतेषु (सकल जीयांमें) कश्चित्‌ (किसी प्रकारका) 
अर्थव्यपा्चयः (पयोजन सम्वन्ध) न (नहीं रहता दे) | 


सरलाथ--किन्तु जो मह्॒प्य आत्मामें ही रत, झात्मामे 
द्वी तृप्त तथा आत्मामें ही सन्तु रहता है उसका संसारमें 
कोई कत्तव्य नहीं रहदा है। उनका न'फरनेसे ही फोई प्रयो- 
जन रहता है और न न करनेसे ही कोई हानि होती है तथा 
समस्त जीवोफे साथ उनका कोई प्रयोजन सम्बन्ध भी नहीं 
रहता है । 


चन्क्रिका--कमंचक्र या यज्ञचक्रके साथ लौकिर जीयोंका स्वाभा- 
विक सम्बन्ध बताकर भय किस उन्नत अछौकिक दशामे जीव उससे 
तथा उसके विधिनिषेधसे परे हो सकता है सो ही इन दोनों पलोकोके 
"द्वारा बताया गया है । संसारका सभी कत्तव्य मनुप्योंका तभी तक 
रहता है, जय तक किसी भी भावसे उसके किसी अङ्गे साथ मनुष्यका 
अभिमान या अभिनिवेश सम्बन्ध यना हुआ है । स्थछ सूइम शारीरके 
साथ 'मैं मेरा' अभिमान, परियारके साथ ममस्वाभिमान, यर्णाभिमान, 
आध्रमाभिमान आदि प्रवृत्तिमूलक भभिमानोंसे ही उन उन भायोंमें कत्तव्य 
तथा दायिस्वका उदय शोता है । इस कारण जप साधक इन अभिमानोंकों 
छोड्‌ कर इनसे परे विराजमान आरमामे दी 'रमण” करने लगता है, 


a > 


° प्र ® 
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( १४४ ) गोतार्थेचन्द्रिका । 
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वाद्यविपयाँके, साथ रमण या सम्बन्धको बिछकुछ ही त्याग देता है, उसी 
रमणमें ही उसको परमा "तृप्ति! मिळती है, जिससे वाह्ययिपयकी कुछ 
भी अपेक्षा या चाह न रखता हुआ वह आत्मामे ही “सन्तुष्ट! रद्द सकता 
है, तय संसारके साथ उसका कोई भी कत्तव्य सम्बन्ध नहीं र्ठ जाता 
है। बह प्रशृत्ति मागके विधिनिप्धसे संथा अतीत हो जाता है । ऐसे 
आत्माराम मुक्तात्मा पुरुपका किसीके साथ कोई मतछय ही नहीं रहता 
है, उसको न कुछ करनेसे ही कोई प्रयोजनू रदता है और न करनेके 
अभावमें ही कछ प्रत्यवाय रहता है । फ्यॉकि वे इन सय इन्द्रे परे हो 
रहते हैं । किन्तु इसके द्वारा यह सही सिद्धान्त करना चाहिये कि पेसे 
आत्माराम मुक्तात्मा पुरुष कुछ करते ही नहीं | मुक्तात्मा पुरुष दो 
प्रकारसे कम करते है-एक प्रारब्धडे वेगसे और दूसरा बिराट केन्द्रकी 
श्रेरणासे । .जिन कर्माकै भोगार्थ उनको शरीर मिठा था, मुक्त होने पर 
भी बिना भोगे ये फर्म समास नहीं हो सकते । इस लिये शास्प्रमें छिखा 
दई-.'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव द्वयः? अर्थात्‌ प्रारब्ध कमका भोगद्वारा ही 
क्षय होता है । इसी प्रारब्धभोगके जिये मुक्तास्माकों कमे करना पड़ता 
है। इन फप्ोमें भी तारतम्य रहता है । सांख्ययोगके आश्रयसे जो 
पुरुष सुक्त हुए हं, उनका प्रारष्य थोडा रहता है, इसलिये मुक्ताय स्थामे 
स्नान भोजन आदिके अतिरिक्त विरळ ही ये कुछ कमे करते हैं । किन्तु 
कमंयोगके द्वारा जो पुरुप युक्तिछाभ करते हैं उनके प्रारद्ध संस्कारे कमका 
बेग अधिक रएनेसे उनके द्वारा प्रारब्धभोगरुपसे अनेक कर्म होते हवा 
द्वितीयतः ऐसे पुरुषका केन्त्र यदि अनुकूछ हो तो उस देघकाछके उपयोगी 
जगतूकल्याणकर अनेक कम इंदबरकी प्रेरणासे उनझे द्वारा अनायास ही 


“>... 


सृतीयाध्याय । ( १४५ ) 
होते हे । श्रीभगवान्‌ शक्वराचादँ, भएप याञ्चयस्क्य आदि ऐसी ही कोरिके 
अक्तात्मा थे, जिनके द्वारा संसारमें धर्मरक्षाके अर्थ फितने डी महान्‌, 
अछौकिक कमे हो गये हें । किन्तु घे सभी कम उनके द्वारा 'अनायास' 
होते हैं। इनमें उनकी व्यक्तिगत इच्छाशक्ति कुछ भो नहीं रहती है । 
-इसीलिये श्रीभगयाचने कदा है कि उनका संसारके साथ कोई 'कत्तच्य' 
नहीं रहता है । यही इन दोनों इलोफॉका तांत्पय है ॥१७-१८॥ 

आत्माराम पढ्चोका रहस्य बताकर अब उसकी मालिका 
उपाय वता रहे हैं-- 5 

तस्मादसक्तः सतत कार्य कमे समाचर। 

असक्तो द्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुपः ॥१९॥ 

अन्वय--तस्मात्‌ (इसलिये) असक्तः (आसक्तिरहित 
होकर) सततं (रूदा) कायं कर्म (बणाश्चमयिद्वित कत्तंब्य कर्म- 
को) समाचर (किये जाओ) हि (क्योंकि) पूरपः (मनुष्य) 
असक्तः (आसक्तिरहित हो कर) फर्म आचरन्‌ (कर्म करता छुआ) 
परं (परमपदको) आम्नोति (प्राप्त करता है) । 

सरलाय- इसलिये आसक्ति छोड़कर सदा चर्णाश्रमो- 
चित फर्तव्यकर्मको करते रहो, क्यॉकि पसे विदित कत्तव्यको 
करता छुआ दी मञ्चप्य परमगतिको प्राप्त करता हवै । 

चरिद्रका-- कमंचक्रके राहि दोनेसे उसका छोड़ना असम्भव 
तथा अयनतिकर है, अन्य पक्षमें निप्कामभावसे घर्णाश्रमयि हित इसी 
कमको करता हुआ योगयुक्त पुरुष अन्तमें भारमरति होकर कमंचफ्रसे 


गीतार्थचन्द्रिका । 


परे तथा परमपद पर स्थित हो सकता है, जिस समय संसारके साथ 
उस सुक्तात्मा 'भाव्मरति' योगीका कोई कत्तंब्य सम्बन्ध नहीं रह जाता 
है और बह केवळ मारव्ध देगसे या भगवतभेरणासे ही अनायास कर्म कर 
सकता है, अतः भजुनको भी फलाफमें आसक्तिरहित होकर क्षत्रिय- 
वर्णोंचित अपने कसंब्यका पालन करना चाहिये और इसीसे अंतमें अजुन- 
को परमगति प्राप्त होगी यही भगवानका उपदेश है ॥१९॥ 


दृष्टान्त द्वारा इसो रिद्चान्वृका प्रतिपादन कर रहे हैं-- 


कमणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन'कत्तेमहसि ॥२०॥ 


अन्वय--जनकाद्यः (जनक आदि श्रेष्ठ पुरुषगण) कर्मणा 
पव हि (कमके द्वारा ही) संसिरद्धि आस्थिताः (मोक्षको पा गये 
हैं), ळोकसंग्रहं एच अपि संपश्यन्‌ (लोगोंको स्वधर्ममें प्रत्त 
'करनेका प्रयोजन देखकर भो) कचं अर्हसि (तुम्हें कर्म करना 
चाहिये) । 

सरलार्थ--जनक, अश्यपति, अजातशत्रु आदि श्रेष्ठ 
पुरुषाने कर्मके द्वारा ही मोचा ळाभ किया है । इसके सिचाय 


लोकसंग्रह अर्थात्‌ मह॒प्योंको स्थथमंमे प्रवृत्त करनेका प्रयोजन 
जान कर भी तुम्हें कम करना चाहिय । 


चन्द्रिका--श्रीमगबाबुमे युक्त रह कर फडाफळमे समत्ययुद्धिके 
साथ कमयोगका अनुष्ठान करनेसे भन्तमे मोक्षळाम होता दै इसके 


“तृतीयाध्याय । ( १०७ ) 


दृष्टान्त जनक, अशचपति, अजातशत्रु आदि सुक्तात्मागण हूँ । वे सब 
ओक्षलाभसे पहिले भी योगरूपसे निष्काम कर्भका अनुएाम करते थे और 
जीचन्युक्त अवस्थामें प्रारब्धक्षय तथा भगवत्मेरणाद्वारा जगतूकल्याणमें 
रत रहते थे । भतः अजुनफो भो योगयुक्त होकर राजरपि जनकादिके आदु 
पर भपने वर्णाश्नमोचित कत्तच्यका पालन करना चाहिये । इसके सिवाय 
"लोकसं ग्रह' भी श्रेष्ठ पुरुपांकी कमंप्रशृत्तिका दूसरा कारण है। साधारण 
मचुष्यगण जिससे कुमार्गमें नु पढ़ जंग, किन्तु अपने धर्ममे दी यने रहें, 
उसको छोकसं ग्रह कहते हैं । इस खोकसंग्रदूये विचारसे भी श्रेष्ठ पुरुष 
चाहे चे युक्त वों या न हों कमे करते हैं, यही थीभगवानूके फथनका 
उद्देश्य है ॥२०॥ 

क्यों ऐसा करना होता है इलीका कारण यता रहे एँ--- 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुबत्तते ॥२१॥ 

' अन्वय-श्रेष्ठः (श्रेष्ट पुरष) यत्‌ यत्‌ आचरति (जो जो 
आचरण करते है) इतरः जनः (लौकिक साधारण मन्नुप्य) 
तत्‌ तत्‌ (वैसा ही चैसा आचरण करता है) । सः (श्रेष्ठ पुरुष) 
यत्‌ (जो कुछ) प्रमाणं कुरुते (प्रमाणरूपसे बताते दे) लोकः 
(साधारणजन) तत्‌ अजुवत्तंते (उसीके अनुसार चलते हे) । 

सरलार्थ श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैँ इतरजन 
ऐसे हो ऐसे करने लगते दे । जिन आचरणॉको श्रेष्ठ पुरुष 
प्रमाणरूपसे वताते दे उन्हींके अलुसार लौकिक मतुप्य चलते हैं । 


गोतार्थचन्द्रिका । 


चन्द्रिका--श्रेष्ठ पुरुष ढौकिक जीबोंके पथप्रदर्शक हैं । लौकिक 
जीडॉमे स्वयं बिचार कर कत्तेव्याकत्तेव्य निर्णयफ्ी शक्ति कम दोनेके कारण 
बे सदा याका दी अनुसरण करते दें । इसछिये सदाको सावधान होकर 
सदा ऐसा ही आचरण करना चाहिये जिससे आदे न बिगड़े, बड़ोंके 
बुरे आदशंको देख कर छोटे खोटे रास्ते पर न चळ पडू, किन्तु अपने ही 
अममे बने रहे, इसीका नाम 'छोकसंग्रद' है । जग्र बड़ेको भगदानने 
यद्‌! बनाया है तो संसारके प्रति,उनका सुवाभाविक कत्तब्य यह ऐ कि 
अपने यड्प्पनको पनाये रइुसें, नहीं तो उनके अनुचित आचरणको देख 
कर यदि छोटे बिगड तो उसका प्रत्यवाय बडेको अवश्य ही लगेगा भोर 
थे पापभागी होंगे । अतः श्रेष्ठजनके आदर्श विगड्ने पर जय लोकिकजन 
तथा धेएजन दोनोंकी हो यिग्लेप हानि तथा संसारकी धानि है, तो 
छोफसंग्रद्मार्थ प्रमाणरूपसे श्रेष्ठ पुरुपोंको उत्तम भाददा स्थापन अवश्य ही 
करना चाहिये और अजुन अले आदश पुरुषको इसी छोकसंग्रहके लिये 
चणांश्रसविष्टित कर्मयोगफा अनुष्टान अवश्य हो फर्त्तव्य दे यही धोभगग्रानू- 
के उपदेशका निप्कपं दै ॥२१॥ 


अय अपने ही दृष्टान्त द्वारा इसो कत्तंब्यकी ओर अर्जुनका 
ध्यान दिला रहे है-- 

न मे पाथोस्ति कर्तव्य॑ त्रिप लोकेप किञ्चन | 

नानबाप्तमबाप्तब्य चत्त एव च कमणि ॥२२॥ 


यदि हाइ न वत्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रिनः 
मम वर्त्मानुव्तेन्ते मनप्या; पार्थ ! सवेश; ॥ २३॥ 


तुतीयाध्याय। ( १७६ ) 


उत्सीदेयुरिमे लोका नं कुर्या' कर्म चेददम्‌। - 
१ संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ २४॥ 
अन्वय--हे पाथं | (अर्जन !) मे (मेरा) ब्रिपु लोकेपु (तीन 
छोकोमे) किञ्चन (कुछ भी) फर्तंब्यं न अस्ति (कर्तव्य नहा है) 
अनवाक (कोई अप्राप्त वस्तु) अवाप्तव्यं न (पाने लायक भी 
नहीं दै) फर्मणि वत्ते एवं (तोभी मै कर्म करता रहता हु) । 
हे पार्थ ! (हे अजुन !) "यदि अँड जातु (यदि मैं कदाचित्‌ ) 
अतन्द्रितः (आलस्य छोड़ कर) कर्मणि न येयं (कर्माचुष्ठान न 
करू) मजुप्याः (संसारके ढोग) सर्वशः (सव प्रकारसे) मम 
^ चत्म अयन्ते (मेरे हौ पथका अलुसरण करंगे) | चेत्‌ 
(यदि) अहं (में) कमे न झुस्या (कर्म च करूं तो) इमे छोकाः 
उत्सीदेयुः (ये सय लोक नए हो जायंगे), संकरस्य च (और 
ऐसा होने पर में वर्णसक्षरका) कर्ता स्यां (कर्ता होऊंगा) 
इमाः प्रजाः उपहन्याम्‌ (इन प्रजाओंक्रे नाशका भो कारण 
हो जाऊंगा)! 


सरलार्थ दे अर्जन | इन तानो लोकोमे मेरा कोई भी 

कत्तब्य नहीं है और न कोई अपाप वस्तुका प्राप्त करना ही 

(% हे, तथापि मैं कर्म करता रहता हूं । क्योंकि हे अजुन! यदि मैं 
अनलस होकर कदाचित्‌ काम न करूं, तो सब मद्चुप्य मेरे दी 
आदर्शका अनुसरण करते हुए कम करना छोड़ देंगे। जिससे 
कर्मनाशसे धर्मनाश होकर प्रजाओंका नाश होगा, वर्णसक्षर 


> 


( १५ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


उत्पन्न होगे ,और में ही इस प्रकारसे प्रजानाश तथा घर्णसंकरो- 
त्पत्तिका कारण कहलाऊंगा । 
चन्द्रिका पूल इडीकामें यही सिद्धान्त निइचय हुआ है कि 
आध्मरति तथा आस्मतृप्त हो जाने पर कुछ कर्तब्य नहीं रहता है 1 
अतः श्लो गान्‌ जय स्वयं ही श्रामस्वरूप हें तो संसारमै उनके लिये 
कर्तव्य क्या रह सकता है ? किसी ग्रास वस्तुको प्राप्तिके लिये स्श्हा 
दोने पर भो जीव कर्म फरने छगता दै । किन्तु आप्तकाम? भगवानमें तो 
इस प्रकार स्दृद्दाकी हो सम्भावना नहीं हो सकती, अतः घ्रिकालमें उनका 
कोई क्स्य भी नहीं रह सकता । वथापि घे अपने अवतारकालम क्‍यों 
कमं करते हैं सो हो इन इलोकोंमें बताया गया है। संसारमें साधारण 
जीव श्रेष्ठ पुरुपोंके ही आदशंका अनुसरण करते हैं, भगवान्‌ तो सर्वश्रेष्ठ 
हैं, अतः उनके आचरणोंका अनुसरण करना छोकिक जोबोंके छिये स्पाभा- 
विक है। यहो कारण दै फि बढ़े बड़े भगवान्‌ रामचन्त्र आदि अयतारोंने 
भी छौकिक मर्यादाओंका अङ्ग नहीं किया था | श्रीभगवान्‌ कृप्णने पूर्णाः 
चतार होने पर भो क्षत्रिय शरीर होनेके कारण युधिछिरके यज्ञमें ब्राह्मणों 
9 के चरण घोनेका काम किया था और सर्वज्ञ होने पर भो छौकिक मर्यादाके 
| अनुसार सान्दोपनो मुनिका शिष्पस्त्र ग्रहण करके उनके पास बिद्या पढ़ो 
/ थी और गुरदक्षिणारूपसे उनके सुतपुग्रो जिळा दिया था। ये ही सब 
उनके छौकिक भादक्षं स्थापनके दन्त हैं । उनके इस प्रकार कर्म करनेका 
कारण यही है कि उनके कमं त्याग कर देने पर उसी आदशंका अनुकरण 
करता हुआ संसार भी कमरपाग कर देगा । यर्णाश्रमयिहित परयः 
'नैमित्तिक मोका इस प्रकार छोप शो जानेसे संसारमें घम'नाश होगा 


=~ भ्र % 


त्‌ EO, 
~ NR 
तुतीयाध्याय । ( १५१ ) 


और धर्म नाशसे प्रजानाश तथा वर्णसंकर प्रजाकी उत्पत्ति होगी, जिसका 
क्या क्या राष्ट्रनाशकारी विपमय परिणाम होगा सो प्रथमाध्यायमें पहिले 
ही बताया जा चका है, और उनके ही अनुचित आदशंके अनुकरण द्वारा 
येसी पापमयो स्थिति होनेके कारणं ये ही इन समके लिये "जिम्मेवार 
समसे जायेंगे, जो कि संसारके लिये बहुत हो हानिकारक होगा | अतः 
कत्तव्य न रहने पर भी केवल लोकसंम्रहके लिये स्वयं श्रीभगवान्‌ तकको 
जब कम" करना पढ़ता है तो कत्तव्यक्े शक्घडामे सर्वथा बद्ध अनो 
अपना क्षत्नियवर्णोचित फत्तेब्य अव्य ही करना चाहिये इसमें ब्यक्तिगत 
जातिगत तथा छोकगत ° सभी प्रकारका कल्याण है यही श्रीभगवानका 
निज दृष्टान्त द्वारा उनके प्रति तथा समस्त संसारके प्रति गम्भोर उपदेश 
हे । 'पार्थ' इस सम्योधनका यद्दी तात्पय है कि तुम भो मेरे सैसे पवित्र 
क्षत्रियकुलोज्ब हो, इसलिये तुरदें मेरे हो जैसा आचरण करना चाहिये । 
यहां पर इतना अवरय ध्यान देने योग्य है कि लौकिक जोय नगवद- 
चतारोंके छौकिफ आदृशों हा ही अनुकरण कर सकते हैं। उनके अलौकिक 
कार्यौका अनुकरण लौकिक जीवॉको कदापि नहीं करना चाहिये 
यथा श्रोमञ्चागवतमे-- 
नैतत्‌ समाचरेजातु मनसापि हझानीरवरः । 
विनदयत्याचरन्‌ मौढयादू यथा रुद्रोश्‍ब्धिज दिपस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अनी ग्वर छो किक जीयो को अलौकिक ईइवरके अखै किक आचरणों- 
का अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, फ्यॉझ्रि जिस प्रकार विषपान करने 
पर भी महेइवर नीलकण्ठ ही हुए थे, किन्तु लौकिक जीय यदि यिपपान करेगा 
तो उसका प्राण ही निकछ जायगा ठीक उसी प्रकार लौकिक जीव यदि 
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` १५२ ) गोतार्थचम्ट्रिका । 
सूरुतासे भ्ीमगवान्‌ या भगवदवतारोंके अलोकिक चरित्रका अनुकरण 
करेगा तो शक्तिदोनताके कारण नाशको हो पाथेगा, कोई मङ्गल या लाम 
नहीं पावेगा | श्रीभगवान्‌ कृष्णचस्त्रके गोपीवस्प्रहरण, रासलीला, असंख्य 
पसरो संग्रह, आदि ऐसे ही अलौकिक आचरण तथा चरित्र चर्चाळे दृष्टान्त 
हैं, जिनके विषयमें लौकिक जनोंको अपने अपने अधिकारके अनुसार 
सावधान ही रहना चाहिये ॥ २२-२४ ॥ 

अव लोफसंग्रदार्थ कर्म किस राविसे करना चाहिये सो 
हीयता रे हैं-- . . पर 


सक्तः कर्मप्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ! । 

` कुर्यादिद्स्तया5सक्तबिकी लोकसंग्रह ॥ २५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ । 
यो विद्वान्यक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वये भारत | (हे अर्जून !) कर्मणि सक्ताः (कर्ममें 
फ़छाकांजा द्वारा आसक्त) अविद्वांसः (अशानों पुरुषगण) यथा 
कुचन्ति (जिस प्रकारसे कर्म करते हैं) छोकसंग्रद चिकापुः 
(छोकसंग्रकी इच्छा रखनेयाले) विद्वान्‌ (जानी पुरुप) असक्त: 
(आसक्ति रहित होकर) तथा कुर्यात्‌ गी 
करें) । कर्मसङ्गिनां अशानां (कर्म आसक्त अश्वजनों का) 
बुद्धिमेद न जनयेत्‌ (बुद्धिमेद्‌ उत्पन्न नदो करना चाहिये), 
विद्वान, (ध्वानो पुरुप) युक्तः (योगयुक्त होकर) सर्वक्रमांणि 


ज्र 


~ 


२ तीयाध्याय । ( १५३ ) 
समाचरन्‌. (सय कर्माको करते हुए) याजयेत्‌ (अश्वजनोको 
व मंमागमें प्रवृत्त रक्‍्खं. | 


सरलार्थ--३ अर्जुन | कममै आसक्त अश्ञानो पुरुपगण 
जिस प्रकारसे कर्म करते हे, ज्ञानी पुद्पको आसक्ति छोड़ कर 
केबल लोकसंग्रहको इच्छासे इरी प्रकारसे कमं करना चाहिये । 
कर्मासक्त अशानियाँका बुद्धिभेद नहां करना चाहिये, बल्कि 
विद्वान्‌ जनको योगयुक्त हो कर कयं सब कमे करते हुए उन्हें 
कममागमे प्रवृत्त रखना चादिये। . 


चन्द्रिका--छोकिक जीव कममागसे च्युत होकर भ्रष्ट न हो जाय 
इस थिचारते उन्हें फत्तेब्यपथर्मं टट्‌ रखनेके भुर्थं विद्वान्‌ पुरुषोंको 
पथप्रदर्शकरूपसे कमका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । इस प्रकारसे 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌ दोनोंके द्वारा कर्मानुछान देखे जाने पर भी दोनोंके 
भावमें यही भिन्नता रहेगी कि विद्वान्‌ पुरष आसक्तिरहित होकर केयर 
छोकसंग्रहार्थ कम करेंगे और अविद्वान्‌ लौकिक मनुप्य लौकिक वासनादि 
द्वारा प्रेरित होकर कम फरेंगे । यिद्वानोंमें भी अमुक्त विद्वान्‌ छोकसंग्रह- 
कार्यको अपना सामाजिक या जातिगत कत्तम्य समझ कर करेंगे और 
सुक्तास्मा विद्वान्‌ फत्त्य न रहने पर भी भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी 
तरह बिराटकी प्रेरणासे जगत्‌ कल्याणके लिये करेगे । किन्तु मुक्त 
अमुक्त सभी विद्वानांको फर्म करना होगा । क्योंकि ऐसा न होनेसे 
छौकिक जनोंका 'सुद्धिभेद' हो सकता है, जो कि विद्वानोंके लिये 
करा प्य नदी है । क्रिसीके अधिकारविरुद्ध बात करने या आचरण करने- 


( १४४ ) गीताथचन्द्रिका ७ 
को 'थुद्धिभेद' कहते हैं । जैसा कि अज्ञानी तथा कम मार्गके अधिकारी 
जनोंके पास यदि ज्ञानी पुरुष कम त्यागक। उपदेश करें या स्वयं 
कमत्याग कर तो ,अज्ञानी' जनोंका बुद्धिभेद हो जायगा वे 
यही समझ छंगे कि जय उनके वडे ज्ञानो जन कम' नहीं करते तो 
उनके आदर्शानुसार कम'त्याग ही कर देना चाहिये, इत्यादि । इस 
प्रकारसे घुद्धिमेद होने पर कम में फरा मंझा द्वारा आसक्त पुरुषोंको हानि 
होगो और थे कम'च्युत्त होकर न इधरके रगे न उघरके । इसीलिये हें 
ओमगवान्‌ उपदेश करते हैं कि केर्मासक्त पुरुपोंको पुकयारगी कम'से 
हटा देना नहीं चादिये, उन्हें कम'मार्गमे* दी प्रदत्त करके उसमें 
आवशुद्धिका उपदेश मि देना चाहिये ताकि धीरे घोरे कर्माधिकारिगण 
कमे करते हुए भी उसमें आसक्त न. होफर कम 'बन्धनसे छूट जांय और 
लिप्काम कम योगके विमछ आनन्दको प्राप्त कर सके और इस प्रकारले 
लोकसंग्रहके लिये विद्वान्‌ जनको योगयुक्त होकर स्वयं कम करना होगा । 
और उन्हे कम मार्ग विधिके साथ प्रवृत्त करना होगा, क्योंकि स्वयं 
कम न करके केवळ उपदेशके द्वारा जानो जन इसमें कुत्रायं नहीं 
डो सकते ॥२५-२६॥ 

अब गुणविचार तथा प्रझतियिचारसे इसी विज्ञानको और 
भो स्पएरूपसे कहते हँ-- 

मरते; क्रियमाणानि गणेः कर्माणि सेशः 

अइंकारविमदासमा कर्ताइभिति मन्यते ॥२७॥ 

तस्वबित्त महाबाहो ! गुणकमंविभागयोः 

गुणा गुणेपु वचनत इति मस्वा न सञ्जते ॥२८॥ 


ल्क 


तृतीयाध्याय । 


भ्रकृतेगेणसंमढाः सज्जन्ते गणकमसु । 
तानकृत्स्नविदो मंदान्‌ कृत्स्नविन्न बिचालयत्‌ ॥२९॥ 


अन्वय--प्रकृतेः गुण; (प्रतिके तीन गुणांक छारा) खयशः 
(सब प्रकारखे) क्रियमाणानि कर्माणि (फिये जाने चाले कर्माको) 
अहंकारयिभूढ़ात्मा (अहंकारसे मूढयुद्धि पुरुष) अहं कत्ता इति 
(मैं करता हूं पेखा) मन्यते (समझता दे) । तु (किन्तु) टे महा- 
याहो | (दे अर्जुन !) णुषकरमेचिमागयोः तत्त्ववित्‌ (गुण और 
कर्म आत्माखे विभिन्न है इस तत्त्वका जानने याला) गुणाः 
गुरेप यत्ते (गुण गुण दवी में रहते हैं आत्मामें नदी) इति मत्या 
(ऐसा समझ कर) न सज्ञाते (इनमें आसक्त नहीं होता हँ) । 
प्रकृतेः (प्रतिके) गुणसंगूढाः (गुर्णाम मोदित जन) गुणकमंख 
(गण ओर कमोंमे) सज्जन्ते (आसक्त होते दै), अझर्स्नयिद्‌ः 
(अपूर्णवेत्ता) मन्दान तान्‌ (मन्द्रमति उनको) छत्स्नचित्‌ (पूणं- 
प्रश विद्वान्‌ पुरप) न विचालयेत्‌ (बुद्धिभेद करके विचलित 
न करे) । 


सरलार्थ--प्रकृतिके तीन गुणोके दवारा ही संसारमै सब 
कुछ कर्म होते हैं, फिन्त॒ अइंकारसे मूढबुद्धि पुरुष 'मैंने ही 


, किया है? ऐसा समता है। अन्यपक्षमं गुणकमंसे आत्माकी 


पूथफताको पहिचाननेवाळा तच्त्यशानो पुरुष गुण गुणमे दी रहता 

है ऐसा समझ उनमें आसक्त नहीं होता । प्रतिके गुणोमे 

मुग्ध प्राहत जन गुण तथा कमोमे बद्ध दो जाते दै, सबंदर्शी 
१२ 


छ, लीक ये 


| 


ळी ः 


हट 


(१५६ ) गौताथेचन्द्रिका । 
शानो पुरुषोंकों चाहिये कि अल्पदर्शी उन मन्दुमति जनोंको 
युद्धिमेद छाया विचलित न कर देवे । 
चन्द्रिका--विद्वानशजन कैसे रागरदिय होकर कर्मयोगका अनुष्ठान 
करते हैं. और उन्हीं कर्मामे अबिद्वान्‌ जन केसे वदध हो जाते हैं यददो इन 
इलौकॉम यताया गया है । प्रकृतिके सस्य, रज, तम रूपी तोन गुणोंके 
स्पन्दन तया विकारसे संसारमें सभी प्रकारके कमं उत्पन्न होते हैं, इस- 
छिपे इनका सम्बन्ध प्रकृतिसे तथा प्रक्ृतिप्रिणामले उत्पन्न स्थूळ सूकम 
सरीरांसे है । भारमाके साथ इनके कोई भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु 
जब तक जीवभावका नाश होकर क्षाप्मतस्यका पता न ळग जाय, तय तक 
स्थर सूक्ष्मशरीरके साथ जीव भइंकार द्वारा आरमाका सम्बन्ध लगा 
रखता है भौर यहो समझता रहता है कि शरीरके द्वारा किये हुए कर्माका 
आत्मा ही कत्ता है। यही मायाका यन्धन दै । किन्तु इस मायासे परे 
पहुंच कर जो पुरुष तस्वज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और प्राकृति तथा त्रिगुण 
एवं ब्रिगुणजात समस्त फर्मॉके साथ आत्माका कोई भी सम्प्न्ध नहीं है 
इस रहस्यको भछी भांति समझ गये हैं थे इन गुणोंमें नहीं फंसते हैं । 
ये गुणोंकी छौछा गुर्णोमि ही देखते हैं, आर्मामे नहीं देखते हैं, और 
आत्माश्चे इन गुणोंसे तथा कर्मासे पृथक्‌ जानकर कमंयन्धनमें यद्ध 
नहीं होते हैं। यद्दी योगयुक्त विद्वान्‌ जनके भातक्तिरहित होकर कमे 
फरनेम और भविद्वान्‌ प्राकृत जनोंके भट्कार तथा ममतायुक्त होकर 
कमं फरनेमें भन्तर ६। इसमें श्रोभगवानका पढी उपदेश है कि ऐसे पराइ 
जनाका सुद्धिमेंद्‌ नहीं फरना चाहिये, इससे ये अपने सीधे स्वाभाविक 
पथसे विचलित होकर घबड़ा जाते हैँ तथा फिंकचंस्यविसूद हो जाते हँ 


"4 


नक 


*तृतीयाध्याय । ( १५७ ) | 
“उन्हें कमंमागमें ही प्रवृत्त रख कर भावगुद्धि द्वारा धीरे घीरे बनिष्कामताकी 
'ओर अग्रसर करना चाहिये || २७-२९ ॥ 


क ।॥ ® > "७ 
विज्ञान यत्ता कर अव कत्तब्यका निदेश कर रहे है 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिंमंमो भृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


अन्वय--मयि (मुझमें) खुत्राणि कर्माणि (सकल कर्माको) 
"अध्यात्मचेतसा (विवेक बुद्धिसे) संन्यस्य (समर्पण करके) 
निराशोः (फलाशारहित) निर्मम» (ममतारहित) भूत्वा (होकर) 
विगतज्वरः (शोकरहित दो) युध्यस्त्र (युद्ध करो)। 


५ त A पक 
सरलाथ--चिवेकवुद्धि दारा मुझमें सब कम समर्पण करके 
आशा-ममतारहित हो शोकशन्य हृदयसे युद्ध करो । 


चन्द्रिका--कर्मझे विपयमें समस्त विचार करनेके भनस्तर श्रोभग- 
चान्ने अजुनके लिये यद्दी कत्तंब्य निश्चय कर दिया कि जव कमे करना 
स्वाभाविक दै, शानी अशानी समीफो किसी न हिसी भायसे फर्म करना ही 
“पढ़ता है तो इस स्वभाय पर वलात्कार न करके अपने वर्णाश्चसके भनुसार 
कमे करना ही उचित होगा । इसमें छोकसंग्रहकारयमे भी वाघा न होगी, 
साधारण जर्नोफे लिये उत्तम आदृशेका भी स्थापन दोगा भौर प्रकृतिके 
अनुकूल ब्रिद्वित कमका अनुष्ठान दोने पर कर्मा आध्यात्मिक पथमें भी 
अग्रसर दो सकेंगे । केवळ इसमें 'कोशल' इतना हो करना होगा छि 
“अध्यात्म चेतसा' अर्थात्‌ वियेक तथा योगयुक्त खुद्धिके साथ परमात्मामे 


(१५८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


'फलाफछको समर्पण करते हुए कम करना दोगा। अतः अजुनको भी 
लोफसंग्रद तथा आत्मकासके विचारते इसी योगबुद्धिके साथ युद्धकायंरूपी 
अपने क्षप्रियधर्मफा पालन करना चाहिये ॥३०॥ 
ऐसा करने तथा न करनेका क्या परिणाम होता दै सो 
द्वी यता रहे दै-- 
ये मे मतमिद॑नित्यमनतिष्टन्ति मानवाः 
भ्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कममिः ॥३१॥ 
ये स्वेतदभ्यस्रयन्तो नानुधिप्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सबच्चानबिमहाँस्तान्‌ विद्धि नष्षानचेतसः ॥३२॥ 
अन्वय- अद्धावन्तः (थद्धासे युक्त) अनसूयन्तः (दोपइशंन 
न फरनेचाले) ये मानवाः (जो मद्ठप्यगण) मे इदं मतं (मेरे इस 
मतका) नित्यं अनुतिष्ठन्ति (सदा थन्जष्टान करते हे) ते अपि 
(थे हो) कममिः मुच्यन्ते (कमंबन्धनसे मुक्त होते ह) । ये तु 
(किन्तु जो लोग) एनत्‌ मे मतं अभ्यस्यन्तः (मेरे इस मतको 
निन्दा करक) न अलुतिष्ठन्ति (इसका अनुष्ठान नहीँ करते दै) 
अचेतसः तान्‌ (अविदेको उनको) सर्वशानविमूढ़ान्‌ (सकल 
शानसे शुन्य) नशान, विद्धि (नष्ट जानो) । 
सरलाथ--मेरे इस मतका दोपदशन न करते इण जो 
लोग अद्धाके साथ नित्य इसका अनुसरण करते हे चे कर्मा- 
बन्धनसे मुक्त हो जाते दे । किन्तु जो दोपदर्शों होकर इस 


नहीं करते हैं, उन अविवेकी जनाको सफलशानसे 
शुन्य तथा नए जानो । 


4? 


> तेह्र 


तृतीयाध्याय । ( १५६ ) 
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चन्द्रिका --स्वभावसे प्राप्त क्मके बिपयमै अपना समस्त मत 
तथा बिचार प्रकट करके अय भ्रीभगवान्‌ यही सिद्धान्त निर्णय करते हूं 
कि इस कर्ममागंका दोपद्शन न करके भ्रद्त तथा योगयुक्त शुद्धिके 
साथ जो लोग इसका भनुछान करते हैं उनफो कमंयन्धन प्राप्त न दोकर 
समस्ववुद्धिके फडसे बन्थनसुक्ति ही मिळतो है । गुणमें दोपदशंन फरनेको 
“अखूया' फहते हैं । अघूयाका उदय होने पर मोक्षदानकारी कर्मयोगमे 
भी जीवको यन्धनकारी भनेक, दोप दीखने लगते हैँ । पेसे मनुष्य स्वमाच- 
विरुद्ध आचरण करके नाशको ग्रा दई हैं, उनके अन्तःकरणमे निष्काम 
कर्मयोगके परिणामरूपी आत्मरति तभ्रा आव्मत्नका/उदय नहीं होता 
है, ये सकळ ज्ञानले विम्ुख ही रइते हं । अधिकन्तु अनुचित आदुदाँके 
स्थापन द्वारा डोकसंग्रहको विगाडू कर ये प्रत्यवायके ही भागी होते दें । 
अतः प्रतिके अनुकूल कर्मेमारगमें योगयुद्धिके साथ प्रदत्त रदना ही 


प्रत्येक व्यक्तिका करत्तब्य है ॥३३- ३२॥| 


अब इस्री प्रकतिके स्वाभाविक वेगको दिखा कर संयमकी 
उचित विधि यता रदे दै 

सदृशं चेते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेपो व्यवस्थितों । 

तयोने वशमागच्डेत्ती द्यस्य परिपन्थिना ॥ ३४ ॥ 

अन्वय--शानवान, अपि (धानो पुरुष भी) स्वस्याः प्रकृतेः 
सदृशं (अपनों प्रतिके अनुरुप) चेष्टते (चेष्टा करता दै), 


व 


१६० ) गीतार्थचन्द्रिका ।' 


तासि (पाणि समूह) प्रकृति यान्ति (अपनो अपनी प्रतिके 


अनुसार ही चलते हैं) निग्रहः फि करिप्यति (इसलिये जवर- 
दृस्ती प्रतिके रोकने से क्या फळ होगा ?) इन्द्रियस्य (इन्द्रियका)' 
इन्द्रियस्यार्थे (रुपरसादि इन्द्रिय विषयमै) रागद्वेपौ (अचुकूळ 
चिपयके प्रति राग और प्रतिकूछ विपयके प्रति डेप) व्यवस्थितौ ` 
(स्प्रभावसे निश्चित है), तयोः (रागद्धेपरे) वशं न आगच्छेत्‌ . 
(यशमे नहीं आना चाहिये) हि (क्योंकि) तौ (राग वेप) अस्य 
परिपन्थिनौ (जीवके उन्नतिमार्गफ़े बिसँघो शत्रु है) । 
सरलाथ--शानो जन भी अपनी प्रछतिके अहुरुप ही चेष्टा 
करते हे, समस्त जीव प्रछतिका ही अछुसरण करते हैं, अतः 
चलात्कार या जयरदस्तीसे प्रतिके रोकनेमें क्या फळ होगा ? 
आरमाके अलुकूल विषयमै इन्द्रियांका राग और प्रतिकूल" 
विपयमें ढेप स्वभावसे ही निश्चित है, तथापि रागछेपके घश- 
में नहीं आना चाहिये, फ्योंकि वे कल्याणमार्गके सदा विरोधी 
होते हैँ । 
चन्द्रिका--पूर्वजनमके कर्मानसार जिस जीवको जो स्वभाव प्राप्त - 
हुआ है उसीको यहां पर प्रकृति! कट्टा गया दै । ज्ञानी अज्ञानी सभीको 
इसी प्रकृतिके अमुरूप कायं करना पढ़ता है। जिस आन्मरति ज्ञानवान्‌ 
घुरुरका संसारमै कोई भी कत्तव्य नहीं है, उसे भी प्रकृतिको ही प्रेरणाके 
अनसार भोजन शयनादि' व्यापारीको करना ही पढ़ता दै । अतः जव 
जबरद्र्ती प्रकृतिका रोक देना असम्भव है, तो कत्तंन्य यही दोना चाहिये 


तुतीयाध्याय । रु ( १६१ ) 
कि रागह्देपके वशोभत न होफर निप्काम शुद्धि तथा समस्चधुद्धिके साथ 
स्वभावसे प्राप्त प्रकृतिके अनुरूप वणधम तथा आश्रमधमेमें विहित 
कर्मों झा अनुष्ठान किया जाय । इससे लोकसंग्रह भी नहीं बिगड़ेगा और 
प्रकृतिके अनुकूल कल्याणपथमें प्रशृत्त रहनेसे अपनी पूर्ण उन्नति हो 
जायगी । इसमें केयर इतना हौ करना होगा कि रागद्वेपादि छोटी मोटी 
बृत्तियोंकों दया कर वर्णाश्रम विदित प्रतिके अनुसार कर्तंव्योंको करते 
रहना होगा । क्योकि विपयोंके प्रति रागद्वेप हो दवेत तथा इन्द्रकी सृष्टि 
करके जीवको संसारचक्रमै घमाया कता है । अतः रागद्वेपका चशीभूत 
न होना तथा प्रकृति अनुकूल सत्पथमें निप्कामभाथसे प्रवृत्त रहना यही 
परमश्चेयः का निश्चित मागं दै और यही श्रीभगवानूके उपदेशका 
सारतप्य है ॥ ३३-३४ ॥ 

अब उपसंदारमें प्रतिके अछुकूल स्वधर्मपालनकी विशेष 
उपयोगिता यता रहे दै-- 

श्रेयान स्वघर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्धो भयावहः ॥ ३५॥ 

अन्वय--स्वज्चछितात्‌ परधर्मात्‌ (सय अङ्गोसे पूणं अचु- 
छित परघमंको अपेत्ता) विगुणः (अङ्गदीन सदोष) स्वघमेः 
(अपना धर्म) श्रेयान्‌ (कऱ्याणकारक है) स्वधमे (अपने धर्मम) 
निधनं थेयः (मरना भो अच्छा है) परधर्मः भयावददः (किन्तु 
दुसरेका धर्माचरण भयोत्पाद्‌क दै)। 

सरलाथे--सव अङ्गे द्वारा पूर्ण परधर्मकी अपेक्षा आंशिक 


९ १६९ ) , गोतार्थचन्द्रिका। 
अङ्गदीन अपना धर्म अधिक कल्याणकारी है, अपने धर्ममें सत्यु 
भी अच्छो दे किन्तु परथर्मका आचरण भयदेनेवाला दै । 


चन्द्रिका--इस पव्गेकमे प्रकृतिकों यछवत्ताकी पराकाष्ठा दिखाई 
गई है | योगदशेनमें लिखा दै--'सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोगः! 
अर्थात पूथंकर्म के सास्यिक आदि प्रकृति भेदके अनुसार जीयको प्राद्मणादि 
जाति, आयु तथा भोग मिलते हैं । जो मनुष्य जिस धमम उत्पन्न होता 
है, उसऊे भो मूरमें पूर्वकम ही दै ।\अतः जैच पूर्वकमके अनुसार प्रकृति 
यनी और प्रकृतिके अज़ुरूप ' धमम दी जन्मष्टुआ, तो यही स्वधमे 
उप्नतिका सथा कारण यन सकता दै”। यदि स्वधमे कोई अङ्गहीनता या 
अपूर्णता भी हो, तथापि प्रकृतिके अनुछूछ होनेफे कारण उससे उन्नति ही 
होगी, इस लिये स्वधम दी श्रेष्ठ है, दूसरेका धमं सब अङ्गोके पूर्ण होने 
पर भी अपनी जन्मगत प्रकृतिके विपरीत होनेके कारण उससे कदापि 
कल्याण नहीं होगा । इस कारण यदि यछारकार या इउसे भी कोई 
परधमंका अनुष्ठान करने छरो तौभी यह अवनति तथा अकल्याणको ही 
उप्पचच करेगा | यही फारण है कि श्रीभगवानने स्वघममें मरना भो अच्छा 
यताया है और परघसंको भयजनरु कहा है । भतः अर्जनको भी प्राएणघर्मं 
या सन्यासाभ्रमघर्मरुपी भिक्षान्न भोजनादिकी ह छोड़ कर 
कपिपयणंके भनुकूछ घमेयुद्धमै योगयुक्तमावसे प्रवृत्त होना चाहिये यही 
श्रीमगयानूके उपदेशका आशय है ॥ ३५ ॥ 


अब परसक्गाहुसार प्रति तथा इन्द्रियोकी बलचत्ताफे 
विषयमे अजुन प्रश्न करते दै-- 


कै 


तृतीयाध्याय । ( १६३ ) 


अ० ३०--थथ केन प्रणक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः । 
अनिच्छन्नपि वाप्ण्य ! बलादिव नियोजितः ॥ रे६॥ 

अन्वय--हे वाप्णँय ! (दे इष्णियंशज कृष्ण !) अथ (अब 
बताये) अथं पूरुपः (सलारका जीव) अनिच्छन्‌ अपि (इच्छा 
न करने पर भी) केन प्रयुक्तः (किसके छारा प्रेरित होकर) 
बलात्‌ नियोजितः इव (जवरदस्ती घ्रखीरे जानेको तरह) पापं 
चरति (पाप करता है) ? 

सरलाथै--अ अनने कद्दा-दि रूप्ण ! अय वताच मञ्चुप्यका 
ऐसा कौन शत्रु दै जो इच्छा न देले पर भी जंबरदस्ती मञ्चप्यको 
पापपद्ठमें घरीट ले जाता दे ? 

चन्द्रिका--श्रीभगवानने पुवदडोकॉमे यडी बताया दे फि प्रकृति 
तथा इन्द्रियोंका पुकाएक रोकना यढा एी कठिन है, वे रोके भो नहीं 
रुकते, वळात जीवको विपयमें प्रवृत्त फर देते हैं, इस कारण पुनको 
जयरदस्ती न रोक कर निष्कामभावसे इन्हें विपयमे ही लगा रखना 
चाहिये, जिससे आपसे भाप इनकी स्वाभाविक गति सरल दो जाय 
और घे दुःखके कारण न यन फर योगमार्गके सहायक ही यन सके । अब 
इसी प्रसङ्गरा आश्रय करके अजुन प्रश्न करते हैं कि कौनसी इन्द्रिय 
संबसे अधिक वढ्यती है जिसके द्वारा मनुष्य इच्छा न होने पर भी 
जबरदस्ती विषय तथा पापमें घसीटा जाता है । 'वार्ष्णय” सम्बोधन द्वारा 
यही भाव प्रकट किया गया है कि तुम इृष्णिवंश अर्थात्‌ मेरे मातामहके 
चंशमें प्रकट हुए हो, इस कारण आस्मोय जानकर झुझ दीनके प्रति उपेक्षा 
नहीँ फरोगे ॥३६॥ 


Rr 
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( १६७ ) गीतार्थ चन्ट्रिका । 
अब प्रश्‍नके अलुरूप विस्तृत उत्तर दे रहे है-- 
श्रीमगचालुवाच-- 


काम एप क्रोध एप रजोगणसमुद्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ।।३७॥ 
धुमेनाब्रियते वहवियथादर्शो मठेन च । 
यथोल्वेनाद्ृतो गभंस्तथा तेनेदमाहतम्‌ ॥| २८ 
आहत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय ! दुष्प्रेणानलेन,च ।।३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिप्ठानप्रुच्यते । 
एतेविमोदयत्येप ज्ञानमाहत्य देहिनम्‌ ।४०॥ 


अन्वय--रजोगुणसमुद्धवः (रजोगुणसे उत्पन्न) मद्दाशनःः 
(महान. पेट) मद्दापाप्मा (महान्‌ पापी) प॒पः कामः एप; क्रोधः 
(काम और क्रोध) इह (आत्मोन्नति पथमें) पनं (कामको) 
चेरिणं विद्धि (शत्रु समझो) | यथा (जिस प्रकार) यदहिः (अग्नि) 
घूमेन (घुएंसे) आम्रियते (ढक जाती है) आदर्शः मलेन च 
(और दर्पण या सौसा धूलसे ढक जाता है) यथा (जिस 
प्रकार) गर्भः (गर्म) उस्त्रेन (जरायु अर्थात्‌ गर्भचम्मेसे) वृतः 
(डका रद्दता है) तथा (उसी प्रकार) तेन (कामके द्वारा) इद्‌ 
(छान) आवृतम्‌ (ढका छुआ दै) । हे कौन्तेय ! (दे अञ्जन !) 
ज्ञानिनः (णनीके) नित्ययैरिणा एतेन कामरूपेण हुप्पूरेण अन- 
लेन च (नित्यशत्रु इस कामरूपी सदा अतृप्त अग्निफे दारा) 


Pr) 
द 


तृतीयाध्याय । ( १६५ ) 


ज्ञानं आवृतम्‌ (ञान ढका हुआ है) । इन्द्रियाणि (इन्द्रिय समूद) 
मनः बुद्धिः (मन और बुद्धि) अस्य (कामका) अधिष्ठानं उच्यते 
(यह आश्रयस्थान कहलाता दै), एप; (काम) पतेः (इन्द्रियादि- 
के द्वारा) घानं आवृत्य (दानको ढक कर) देहिनं विमोहयति 
(जीवको सुरथ कर देता है)। 


सरलाय--रजोगुणसे उत्पन्न असीम खानेवाला महापापी 
यह काम है जिसकी अद्सिमें फोधका भी उदय होता है । 
आत्माके पथमे इसी कामको शत्रु जानना चाहिये । जिस 
अकार घुएंसे अग्नि ढक जाती है, धुलसे सीसा ढक जाता दै 
और भिल्लीसे गर्भ ढक जाता हे ठोक ऐसा ही कामसे घान 
ढका हुआ है। दे अर्जुन ! यह काम छानोका नित्य शत्रु है, 
अतिकठिनतासे तृत होने याजा अग्निरुप दे, इखीने पानको 
आवृत कर रकला है! इसके रदनेके स्थान इन्द्रियां, मन तथा 
युद्धि कद्दे जाते हैं, यह इन्हीसे शानो ढक फर जीचको मुग्ध 


कर देता दे । 


चन्द्रिका--इन इलोकामे कामकी भीषणता तथा ज्ञानके साथ शात्रुता 
यताई गई है । द्वितोयाध्यायमें पढिरे ही कहा गया है कि 'कामात्‌ क्रोधोऽमि 
जापते? अर्थात्‌ कामसे ही कोधकी उत्पत्ति होती है, कामकी अतृसिमे क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है । इसलिये इन्‌ एको डॉमें प्रथमतः काम फ्रोध दोनों का दी नाम 
लेकर पद चात फामरे ही विपयमें कहा गया है । कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें 


है, काम प्रवृत्तिमूळक तथा रागमूलक है, . प्रवृत्ति, राग ये सब रजोगुणके. 


जे जल > 


९ १६६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
“घमे हैं, अत्तः कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें हुईं । कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें 
होने पर भी अवस्थामेद्से काम सरिक और तामसिक भी हो सकता है । 
जो काम 'घमंसे अविरुद्ध द, संसारम कुछभूषण, देशसेवक सुसन्तानकी 
उरपत्तके छिये गर्भाधान संस्कारके अनुसार प्रयुक्त दै वह सात्विक काम 
है । और धमंदीन, विचारीन, प्रमादयुक्त, घोर पशुभावसे कछुपित 
काम तामसिक दै । यही कामरूपी शद्यु बहुत यलवान्‌ दै, और इसीके 
द्वारा इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती लोग पापकममें लिप्त हो जाते हैं, 
यही भ्ुंनके प्रदनके समायानमें ध्रोभेशवानुका उत्तर है । काम 'मद्दाधन' 
ह । अर्थात्‌ कितनी ही' खुराक मिळने पर भी कामको तृप्ति नहीं होती 
:१ । मनुस तामे लिखा है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्पति | 
हचिपा छृष्णवर्मेप भय एवाभिवदते ॥ 
कामसेवाके द्वारा कामका घेग कभी शान्त नहीं होता है, किन्तु 
बृतपुष्ट अग्निकी तरद और भी यदूने छगता है । यद्दी कामे “मदान? 
होनेफा छक्षण है । अतः इस प्रकार कामके बशोभूत होने पर मनुष्य 
अनेक पाप फरेंगे, इसमें फ्या सन्देह दै । इसलिये कामको “महापाप्मा? 
भो कहा ग्या है । कामकी तोन दशाएं होती हैं यथा--संस्कारदशा, 
चिन्तयमानदुशा और भुभ्यमानदशा । कामकी स्प भोगदाक्षाको 'भुज्यमान' 
दशा फहते हैं । चित्तमें जय कामका संकल्प विकल्प होता रहता है, 
उसीफो {चन्स्यमान' दुशा कहते है । और संकस्पविकदप गृस्य सूक्ष्म 
संस्काररूपमे जप काम चिचमें रहता है उसोको 'संरकारदशा' कहते हैं । 
इन्हीं तोन दशाभोके पणनके लिये “घमेनानियते यदिः" इत्यादि तीन 


तृतोयाध्याय । ( १६७ ) 


दृष्टान्त दिये गये हैं । काम ज्ञानका परमसन दै क्‍योंकि ज्ञान अह्वत 
आवको प्रकाशित करके जीवको आप्माकी ओर छे जाता है और काम 
अविद्यामय द्वेतभावको उत्पन्न करके जीवको संसारजालमे फंस! देता है । 
अतः जहां काम वदां ज्ञान नहीं और जहां ज्ञान वहाँ काम नहीं । दोनोंका 
कदापि साहचर्य नहीं दो सकता दे, काम ज्ञान तथा ज्ञानीका नित्यशत्रु 
है, किन्तु जिस प्रकार धुएंके द्वारा अग्नि आवृत होने पर भी जलानेका 
काम कर सकती है, उसी प्रकार कामकी संस्कारदुशामे ज्ञान थोड़ा बहुत 
आदत होने पर भी पूर्ण नाशको प्रास नहीं होता है । द्वितीयतः जिस 
अकार घूलसे सीसा ढक जाने पर प्रसिबिस्थ तो नहीं छे सकता दै किन्तु 
उसका स्वरूप नहीं नष्ट होता है, उसी प्रकार चिन्त्यमान दशामे काम 
ज्ञानके कायको तो रोक देता है, किन्तु स्वरूप नष्ट नहीं कर सकता है । 
तृतीय इटान्त कामकी भुज्यमान दुद्याका है । सिल्लीके द्वारा भावृत 
होने पर गर्भस्थित सन्तानका कुछ भी पता नहीं लगता है और न 
यह दाथ पेर फेळा ही सकता है । टीक उसी प्रकार फामकी इस 
तृतीय दशामे ज्ञानका प्रकाश एकवारगी ही नष्ट हो जाता है और 
विपयभोगी जीव मलिन विपयपक्षमें मग्न होकर अपने मनुप्पस्वको सम्पूर्ण 
खूपसे नष्ट फर डालता है| ये ही कामको तीन दशाओंके वर्णनके लिये 
तीन दृष्टान्त समझने चाहिये । काम प्रत्यक्ष अग्नि या 'अनळ' रूप 
है। जिसका "अलम! अर्थात्‌ समाप्ति नहीं ह, उसे अनळ कहते हैं 1 
कामकी तृष्णा तो कभी मिटती हो नहीं, इस लिये काम अनलरूप 
तथा ुप्पूर! अर्थात्‌ दुःखसे पूणे या समाप्त द्ोनेवाछा है । शास्त्रमे 
लिखा ऐ-- 


( ९६८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
यद, एथिय्या प्रीक्षियय हिरण्यं पशवः स्त्रियः | 
नाङमेकुस्य तत्‌ सवमिति मत्वा शमं ग्रजेत्‌ ॥ 

समस्त संसारमै जितने धनधान्य, सुवण, पशु या स्त्रियां हैं, सभी 
यदि पुक ही मनुष्यको मिळ जांय तथापि तृष्णा नहीं मिटतो है, पेसा 
जान कर कामको बृद्धि न फरफे उसे शान्त रखना ही अच्छा हे । इन्द्रियां, 
अन और बुद्धि यह कामका आश्रय स्थान है। इन्द्रियोंके द्वारा यिपयाँके 
दुशन, श्रवण उपभोग आदि रूपसे, स॒नके त्रा विपर्योके सक्कल्प बिकल्प 
आदि रूपसे तथा बुद्धिको द्वारा विपयसेवाक विपयमें निएचयता या 
विचार आदि रूपसे कामका विकाँश दोता है । इन्हीं स्थानांमं रह कर 
इन्हींके द्वारा काम ज्ञानको आच्छ फरफे जीवको विमोहित कर 
देता है ॥३७-४०॥ 

कामका प्रभाव बता कर अब उसके दमनके विपयमे उप- 
देश देते दैँ-- 

तस्माक्षमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्पम !। 

पाप्मानं म्हि देनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥४१॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धियों वृद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 

एवं बुद्धेः परं चद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्रु महावाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 

इति ओम गवदुगोतासूपनिपसमु प्रह्मविद्यायां योगशा 

शीरुप्णाजुनसंवादे फमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


'तृतीयाध्याय । ( १६६ ) 
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अन्वय--दे ` भरतपंम ! (हे भरतकुल्भूपण* अर्जुन !) 
तस्मात्‌ (इस लिये) त्यं (तुम) आदौ (पहिले) इन्द्रियाणि 
नियम्य (इन्द्रियोंका संयम करके) शानविश्ञाननाशनं (आत्माके 
विषयमै शान तथा अनुमवके नाशकारी) पाप्मानं (पापरूपी) 
पनं हि प्रजहि (इस कामका निश्चय ही नाश करदो) । इन्द्रि- 
याणि (इन्द्रियांको) पराणि (स्थल देहसे परे) आहुः (पण्डिर्तो- 
ने कहा दै), इन्त्रियेम्य» (इन्द्रियोसे) मनः परं (परे मन है), 
"मनसः तु बुद्धि: परा (प्रनले परे बुद्धि-दै), यः तु घुद्धेः परतः 
(जो किन्तु वुद्धिसे परे दै) सः (वही आत्मा दै) | हे महावाहो ! 
(दे वोर अजुन !) एवं (इस तरहसे) बुद्ध परं (बुद्धिसे परे) 
युदुध्या (आत्माको जान कर) आत्मना आत्मानं (अपनेसे 
अपनेको) संस्तभ्य (रोक कर) कामरूपं (कामरूपी) दुरासद्‌ं 
(दुर्य अर्थात्‌ जिसके व्यापार तथा रहस्यको जानना अति 
कन है ऐसे) शत्रु (शुको) जहि (मार डालो) । 


सरहाथे--इस लिये दे अजुन ! सबसे पहिले इन्द्रियां 
को वशम लाकर तुम शान तथा आत्मालुभयके नाशकारी इस 
पापरूपी कामका नाश फर दो | इन्द्रियगण स्थलदेदसे. परे हैं, 
इन्द्रियासे परे मन दै, मनसे परे बुद्धि है ओर बुद्धिसे परे 
आत्मा दै | इस प्रकार बुद्धिसे परे आत्माको समक कर 
अपनेसे अपनेको राते हु दुर्विशेय फामरूपी शत्रुका 
निधन करो । 


( १७० ) शोतार्थचन्द्रिका । 


चन्द्रिका- इन इछोकोमै कामके निधनका उपाय तथा भरतपंभ' 
और "महाबाहो? सस्ग्रोधर्नो द्वारा अजुनका घंशगौरब तथा दीरता बताकर 
लिघन सामथ्यं यताई गई है । 'आदौ' अर्थात सबसे पहिले कामका नाश 


करना ही अस्यावश्यक दै । फ्योंकि आस्मोग्चतिके पथर्मे यही अतिकठिन 


कण्टक दै । इन्द्रियोंके दमम द्वारा इसका नाश जय तक न हो तय 'सक 
ज्ञानफा प्रकाश कदापि नहीं हो सकता है । काम आत्माक्के विपयमे शास्त्रीय 
ज्ञान रूपी शान और अनुभय रूपो बिज्ञान दोनों दी का नाशक 
है। यष्टी 'शानपिज्ञाननाशनम्‌! शंय्दफा तार्पय है। आएमा इन्द्रिय, 
मन, युद्धि सबसे परे है। इन्द्रियां सूझम होनेके कारण स्थछुशरीरसे 
परे हैं, मन इन्द्रियोका चालक होनेके कारण एन्द्रियोंसे परे है, बुद्धि 
निइचयास्मिका दोनेके कारण चञ्चल सद्ग्पयिकस्पकारी मनसे परे है । 
किन्तु आत्मा यद्धिका प्रकाशक तथा प्रेरक दोनेके कारण उससे भी परे 
है। इस तरहसे संयम तथा आत्माफे विपयमे विशेष ज्ञानझ द्वारा ही 
काम पर विजयलछाभ हो सकता दै । पढिछे ही कहा गया है कि 'रसो$- 
प्यस्य पर दृष्टा निवत्तते' (गीता २य अध्याय) अर्थात्‌ आत्माका दर्शन 
हो जाने पर कामका सूक्ष्म संस्कार भी नष्ट हो जाता है। नहीं तो केबल 
इस्जियदूमन द्वारा भुम्यमान और चिन्त्यमान दशागत फ़ास नष्ट होने 
पर भी संस्कारद्शागत काम नहीं नष्ट हो सकता है । योगदृशंनमें 
भी कहा है 
ते प्रतिप्रसवद्रयाः सूक्ष्म” ध्यान यास्तदुबूत्तयः” 

विपयकी बरतिया आएमाके ध्यान आदि द्वारा नए हो सकती हैं, 

किन्तु शान द्वारा प्रपज्ञविडासका खथ हुए बिना पिपयकी सूम पत्तियां 


>? 


क! 


~क - 


दृतोयाध्याय । ( १७१ , 
नहीं नष्ट हो सकती हैं । इसल्यि कत्तंब्य यदह है कि अपनेसे अपनेको रोक 
कर, आत्माके विपयमें ञानळास करके भीपणशचु कामका अतियरनसे नाश 
कर दिया जाय । यद श्नु जैसा भीषण है, वैसा ही 'दुरासदू' भी है। 
अर्थात्‌ इसके छलका पता लगाना अति कठिन है । कभी यहद प्रेमरूपमें, 
कभी द्यारूपमें, कभी मोदरूपमे, कभी रूपतृप्णा आदि रूपमें भज्ञात- 
रूपसे ही चित्तक्षेत्रको ऐसा आस कर लेता दै कि एकाएक पता छी नहीं 
चलता है कि इस शशुने शरीररूपी मकान पर कैसे कब्जा कर छिया । 
अतः यद्द (दुरासद्‌" अर्थात्‌ इसका शस्य तुथा कौशल कठिनतासे ही 
जानने योग्य है। और इसी कारण ,आस्मोन्नति पथमं तथा योगपथमे 
प्रबळ दायु 'काम! छी सबसे प्रथम जीतने योग्य है यदी श्रीमगयानूके 


« उपदेशक निप्कप है ॥४१-४३॥ 


इस प्रकार भगवद्गोतारूपो उपनिपहुमें ब्रह्मचियाके अन्तर्गत 
योगशाख्मे ओकप्णाजुनसंचाद्का 'कर्मयोग” नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त छुआ | 


तृतीय अध्याय समाप्त। 


१३ 


( १७२ ) गीताथेचन्द्रिका ॥ 


ee 


० चतुर्थोऽष्यायः। 
० ई 


तृतीयाध्यायमें कमंयोगका रहस्य तथा अधिकार निर्णय 
करके अब इख अध्यायमें उसोको पुष्टि को जातो दे। 
राज्यपालन, घमेरक्षण, शत्रदमन आदि थ्यापारमें चत्रियचण- 
को हो कर्मयोगका विशेष आश्रय लेज्ञा पड़ता दे, इस कारम 
चंश परम्पराक्रमसे भी इस अध्यायमें इस योगकी प्रशेला को 
गई दै । आस्मरति तथा घाबोदय हो जानेपर शानाके लिये 
कोई कर्तब्य शेष नहो रह जाता दै, यह केवल प्रारब्धादि 
चेगसे अनायास हो कर्म करता रहता दै, तृतीयाध्यायमे कथित 
इस विज्ञान पर भो इस अध्यायमें यथेए विवेचन किया गया 
है। इस प्रकारले अनेक यक्ष तथा शानयञ्चमे सबको परि- 
समाप्ति इस अध्यायका प्रतिपाद्य विषय है | इसी विषयक्ता सूत्र 
अघळम्प्रन करके प्रथमतः थ्रोमपयान्‌ अपने श्रोसुअवणित 
, दुलभ योगका परम्परानिएंथ कर रहेँ हँ- 


श्रोनगवानवाच-- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानइमव्ययम्‌ । 
बिवस्वान्‌ मनये प्राह मनुरिक्षवाकबेऽब्रबीत्‌ ॥१॥। 
एवं परम्परामाप्तमिमं राजपयो विदुः । 

स काउेनेइ महता योगो नए; परन्तप ! ॥२॥ 


यही) । a) 


चतुर्थाध्याय। ( १७३ ) 


स एवायं मया तेऽद्य योगः परोक्तः पुरातनः । ° 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्‌. ॥३॥ 


अन्वय--अहं (मैंने) विवस्वते (सूर्य देवताको) इमं भव्यय 


“(यह निश्चित फलदायक) योगं प्रोक्तवान (योग कहा था), 


विवस्वान्‌ मनवे प्राह (सूर्यने अपने पुत्र मंनुको कदा था), मनः 
इदवाकवे अग्रचोत (मनने अपने पुत्र इच्चाकुफो बताया था)। 


'एूवं (इस तरहसे) परम्परामा इमं (वंशक्रमले प्राप्त इस 


योगको) राजर्पयः विदुः (निमि आद्रि राजपिंयोने जाना था), 
हे परन्तप ! (दे शत्रुतापन अर्जन !) सः योगः (बहो योग) इह 
(इखलोकमें) महता कालेन (दारुण घर्मनाशकारी कालप्रभावसे) 
नष्टः (लुप्त हो गया) । मे भक्तः सखा च असि (तुम मेरे भक 
और सजा हो) . इति (इसलिये) खः एव अयं पुरातनः योगः 
(बही सस्पदायके अभावसे लुप्त प्राचीन योग) मया अद्य ते 
प्रोकः (आज मैंने तुम्हे कहा) हि (क्योंकि) पतत्‌ (यहद योग) 
उत्तम' रहस्यम्‌ (उत्तम गोपनोय वस्तु है, अतः अनधिफारीको 
कद्दने योग्य नहीं दै) । 

सरलार्थ--श्रोमगवानले कहा--मैंने प्रथमतः यह अव्यय 
योग सूर्यदेवताकों कद्दा था | तदनन्तर सूर्यने मनको और मन- 
ने अपने पुत्र इदवाकुको यह योग बताया था । इस प्रकार वंश- 
परम्परा क्रमसे यद्द योग राजर्ियोको विदित हुआ था, किन्तु 
कालप्रभावसे धमंहासके साथ ही साथ यह योग भी सम्प्रदायः 
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के अमायखे चिच्छिन्न हो गया था, अत अलुकूल देश काळ जान 


कर मैंने आज तुम्हें यद्द अत्युत्तम रहस्यमय योग घता दिया 
क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा सजा हो, एस कारण योग सुनने के 
अधिकारी हो | 
चन्द्रिका --मजुसहिताने लिखा है 
नाप्रढा क्षत्रम्प्नोति नाक्षत्र रह्म वदधते । 
्रझक्षग्ं तु सम्पृक्तमिह चामुत्र बद्धंते ॥ 
प्राहमणोंकी ज्ञानशक्ति और क्षग्रियॉंकी कमेशक्ति इन दोनोंफी परस्पर 
सहायता द्वारा ही इदरोक और परलोक सकल प्रकारकी उन्नति होती 
है। इस कारण क्ष्रियजातिमें कमंशक्तिफे उद्गोधनार्थ क्षत्रियवंदाके आदि 
पिता तथा देवताओंमें श्रे क्षत्रिय सूयेदेवको ही स्वभावतः ्ीभगवानूने 
इस कमंयोगका उपदेश दिया था । तदनन्तर मानच जातिके आदि पुरुष 
राजपि मचुको सूर्यदेवसे यद उपदेश मिला और श्रेतायुगम मनुके द्वारा 
राजा इक्ष्याकुफो यह उपदेश प्राप्त हुआ । महाभारतके नारायणीय 
डपास्यानमें इसका पिस्तृत वर्णन मिछता दै यथा -- 
्रेतायुगादौ 'च ततो विवस्थान्‌ मनवे ददो | 
सलुरच छोकमस्यथ सुतायेदवाकवे ददौ ॥ इत्यादि ॥ 
प्रेतायुगके आदियें सूर्यने मजुको यह योग दिया और मनुने प्रजारक्षाके 
लिये अपने पुत्र इकषवाइुको यह योग दिया । यहां पर 'सूर्य” का अर्थ स्थळ 
सूयंगोछक नहीं है, फिन्तु सूयंगोलक पर अधिष्ठान फरनेवाळे तथा उस 
प्रकाशके संचाउक सूयंदेवता हैं । इसी देवताके द्वारा क्षत्रिय 
अकट यहद रहस्यमय कमंयोग राजा इइवाकुके द्वारा अनेक राज्ज तथा 


A, 
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चतुर्थाध्याय । ( १७५ ) 
क्षत्रियोंमें वंशपरम्पराक्रमसे बिस्तृत दो गया था । किन्तु प्रेताके अन्तर्मे 
तथा द्वापरके मध्यमें फ्रशः घमंह्रासके साथ साथ यदद योग प्रच्छन्न' हो 
गया था । अब अजुनको अधिकारी तथा देसञ्चुळको अचुकूछ जान कर 
आओभगयानूने इस अलौकिक रहस्यमय योगका उपदेश किया ताकि 
अजुन इस योगसे युक्त दोकर स्वघमंपालन तया श्रीभगयाचूरे अबतार 
कार्यम सहायता करें और संसारके लोग भो इससे समुचित शिक्षा लाम 
करें | अर्जन “परन्तप” भर्थात स्थर शद्युके साथ साथ कामादि अन्त 
झत्रभोंको भी तपानेचाला है, भग्यौनका भक्त भी है और समप्राण 
स्निग्धहुद्य सखा भी दै, भँतः अञ्चेनको ही इतने कालके याद रहस्यमय 
कर्मयोग छाभ करनेफा सौभाग्य तथा अधिकार प्राप्त हुआ है, यही इन 
इलोक्ॉका तात्पय है ॥ १-३ ॥ 

चलुदेचसे उत्पन्न श्रीभगवानके लोकिक देदके चिचारसे 
परम्पराके विषयमे लौकिक जोवाकों सन्देद न हो इसीका 
निराकरण अजुन प्रश्न द्वारा करा रहे हैं 

अअन उचाच | 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्‌ विजानीयां मादा प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अन्वय--भवतः जन्म (तुम्दारा जन्म) अपरं (अभी हुआ 
है), विघस्यतः जम्म (सूर्यका अन्म) परं (पहिले अर्थात्‌ सृष्टिके 
आदिकाळमे हुआ है) त्यं आदौ प्रोक्तवान्‌ (तुमने पहिले सूर्यको 
कहा है) इति एतत्‌ कथं चिजानीयाम्‌ (यह में कैसे जानू?) । 


सरलाथे--अजुनने कहा-तुम्दारा जन्म वसुदेचयहमें अभीः 


थोड़े ही यष हुए हुआ दै और सूर्यदेवको उत्पत्ति इससे बहुतः 
पहिले सष्टिफे आदिकाल्मे हुई है । अतः केसे में यह समभ. 
कि तुमने पहिले यह योग सूर्यको यताया था ? 

चन्द्रिको-यष् प्रश्न अगुनकी बिज्ञताके अनुरूप न होने पर भी 
छौकिक जोबोंकी छौकिक घुद्धिके अनुरूप अवदय है। इसी कारण छौकिक 
जगतमें भ्रीभगवानके ऐसा कहनेसे भ्रम उत्पन्न न दो अतः इसी आशंका- 


फा निवारण भजुन-सुखसे कर दिया गया है 1 श्रीमगवानका लौकिक देह 


अत्यक्ष होने पर भी बंद वास्तवतः कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार उनकेः 
जन्मादि भी दिव्य ही होते हैं, इन यातो पर लौकिक जीबॉका सहसा' 


बिषवास नहीं जमता है। अतः प्रइनोत्तरूपसे इनका समाधान करना; 
आवश्यक है ॥४॥ 


अब प्रश्नाछुरूप समाधान करते दैँ-- 
श्रीमगघालुवाच-- 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ! । 

तान्यह वेद सर्वाणि न त्वं देत्थ परन्तप | ॥५॥ 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीरवरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मनाम्यात्ममायया ॥६॥ 

अन्वय दे परन्तप | अजुन ! (दे परन्तप अर्जुन !) मे 
तव च (मेरे भौर तुम्हारे) बहुनि जन्मानि (अनेक जन्म) थ्यती- 
तानि (दो चुके है), अहँ (में) तानि सर्वाणि (उन सबको) येद 
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व्वतुर्थाध्याय । ( १७७ ) 


कक थी पक व कप लक की ० Seen 


(जानता हूं) स्वं न वेत्थ (तुम नहीं जानते हो) । अजः अपि 
सन्‌ (जन्मरहित होने पर भी) अव्ययात्मा (नाशरहित स्वभांच) 
भूतानां इश्वरः अपि सन्‌ (जीवोके प्रभु कमोके वशम न आने 
चाले होने पर भी) स्वां प्रकृति अधिष्ठाय (अपनी माया पर 
अधिष्ठान करके उसे यशमे लाकर) आत्ममायया (अपनी 
माया द्वारा) सम्भवामि (शरोरधारोकी तरह प्रतीत होता हुं) । 


सरलार्थ धीभगव्यनने कह्दा--दे परन्तप अर्जन | तुम्दारे 
और मेरे अनेक जन्म, बोत बुके हें । .में सर्घश होनेके कारण 
उन सयको जानता हूं, किन्तु लुम अल्प होनेके कारण उन्हं 
नहीं जानते हो । में जन्मरहित, नाशरहित तथा सवका पसु 
और कर्मपरतन्त्र न होने पर भी अवतोररूपसे प्रकट होते समय 
अपनी मायाको वशम छाकर उसी सत्त्वयुणमय़ी माया द्वारा 
देहधारीकी तरह प्रतीत होने लगता हूं । 


चन्द्रिका--भ्रीभगवान्‌ तथा अरुनके अने% जन्म हो चुके हैं, 
इसलिये सूर्यदेवको किसी पूर्व जन्ममें योग बताना भगवानूफे लिये 
असम्भव नहीं हो सकता है, यदो लौकिक जीवोंडी इस विपयमें शंकाका 
अत्तर है। श्रोभगवान्‌ सयं हैं इस लिये उनको भरने सय जन्मॉका 
पता है, किन्तु अजुन अल्पज्ञ हें इसलिये उन्हें पता नहीं दे, यही 
अजुंनके तथा अल्यज्ञ लौकिक जीवोंके शटा फरनेका कारण है। और 
“अङुन! शब्दके द्वारा 'अजुन' बृक्षकी ओर इङ्गित करके ्ीभगवाद्ने 
अजुनकी अस्पञ्ञताको सूचित भी कर दिया है । किन्तु “भगवान्‌? तो 
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( १७८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


“अज? अर्थात्‌ जन्मरहित हैं, अन्ययात्मा? अर्थात्‌ अविनाशी अक्षय स्वरूप 
हैं, कमंपरतन्त्रताहीन प्रभु ईश्वर हैं, उनका जन्म छेना कैसे सम्भव हो 
सकता है ? इसो शक्वाके समाधानमें कहते हें कि जोबकी तरह प्रकृतिके 
चशमें भाकर उनका जन्म नहीं होता है, किन्तु अपनी सारिषक मायाको निज 
बशमें छाकर, उस पर अधिष्ठान करते हुए उसीको सहायतासे श्रीभगवान 
प्रकट होते दे । उनका शरोर छौहिक जोवांकी तरद नहीं होता है, और न 
चे शरीरके यन्धनमें हो आते हैं, फेवळ संसारमै कार्य करनेछे लिये शरीर- 
का पुरु दिखावामात्र होता दै । इसोछिये घेदने कहा दै कि अजायमानो 
यहुधा विजायते? डरफ्यय न होकर भो अनेको रूपमे प्रकट होते हैं । 
इसीडिये स्मृतिशास्त्र भी कहा है - 

कृप्णमेनमबेहि स्वंमारमानमखिलात्मनाम्‌ । 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मारूप हैं, जगत॒के हितके लिये मायाको 

आश्रय करके ये देहवानूफ़ी तरद दीखते हैं। यही श्रीभगचानूके अवतार 
फार्यके लिये द्व्यिजन्म तथा दिय्यक्षरीर धारणका रहस्य है। श्रीभगवानूका 
पेसा सरीर धारण प्रायः दो प्रकारसे होता है--एुक अचानक किसी 
ख्पमे प्रकट होना अता कि नुसिदावतारका शरीर । दूसरा --फ्रमोग्रत 
किसी शरोरफे द्वारा भगयतकळाका आशिक या पूर्णविकाश । सैसा कि 
महाभारतके घनपयफे १२ अध्यायमे श्रीकृष्णचन्त्रने कहा है 

नरस्त्यमसि दुधप॑ हरिनारायणो दम्‌ । 

काठे छोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाग्रुपी ॥ 

हे योर अजुन ! तुम पूर्वेजन्ममै नर थे और मैं नारायण था, अब 
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चतुर्थाध्याय । ( १७६ ) 
इस जन्ममें श्रोकृप्णरूपमें मेरा जतम और अजुनरूपमें तुग्दारा जन्म हुआ 
है । ऐसे अनेक प्रमाण मागवतादिश्ञास्प्रोंम भी मिलते दें ॥ ५-६ ॥ 
भीमगवानका यह दिव्यजन्म कव, और किस लिये होता 
दे सो वता रहे है - 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत! । 
अभ्यत्थानमधमस्य तदात्मान उजाम्यहम्‌ | ७ ॥ 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुण्कृताम्‌। 
धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवीमि य॒गे य॒गे ॥ ८ ॥ 


अन्वय--हे भारत ! (दे अर्जुन!) यदा यदा हि (जब 
जय दी) धर्मस्य ग्लानिः (धर्मकी हानि) अधर्मस्य अभ्युत्थानं 
(पापको प्रवळता) भवति (होती है), तदा (तय) अहं (में) 
आत्मानं (अपनेको) रुजामि (मायाके द्वारा अवताररूपसे 
प्रकट करता हूं) । साधुनां (धार्मिक पुरुपोकी) परिधाणाय 
(रक्ताके लिये) दुप्छतां (पापोजनाके) विनाशाय (नाशके लिये) 
धर्मसंस्थापनार्थाय च (तथा युगालुखार धर्मकी प्रतिष्ठाके 


लिये) युगे युगे (प्रति युगमे) सम्भवामि (प्रकट होता हूं) । 


सरलार्थ--दे अर्जुन ! जय जब धमकी हानि तथा अधर्मकी 
प्रचलता होती है, तभी में अत्रताररूपसे मायाद्वारा अपनेको 
प्रकर करता हूँ। स्त्रधर्माचुगामी सत्पुरुषोंकी रक्ता, पापियाँका 
नाश तथा युगानुलार धर्मस्थापनाके लिये युग युगमें इस तरद्द 
मेरा जन्म होता है । 


च्य ° 


ड ( १२० ) गोतार्थचन्द्रिका । 


चन्द्रिका इन इछोकॉर्म श्रोमगवान्‌ कप अवतार छेते हें और 
क्यों छेते हैं सो हो बताया गया है। श्रीभगवान्‌ जय सबंब्यापी हैं 
तो कसे कहीं उनका भानां जाना सम्भय नहीं है, केवल साप्विक 
मायाके आश्नयसे अपनी दिस्पकमासो आशिक या पूर्णरूपसे किसी केन्द्र 
द्वारा प्रकट कर देना ही 'अवतार' है। उनको शक्ति सवंब्यापिनी होनेसे 
सभी जोबामे थोड़ी यहुत उनकी कळा विद्यमान रहती दै । तदनुसार 
प्रथम जीवयोनि उद्धिजम उनकी पुरु करा, द्वितीय जीवयोनि स्वेदरजमे 
उनकी दो कळा, तृतीय जीवयोनिशशृण्डजम उनकी तीन कला, चतुर्थ 
जीवयोनि जरायुज पश्ुओंमें उनको चार कळा और मनुप्योंमें उनकी पांचसे 
आठ तक कला प्रकट होतो दै । साधारण मलुष्यमें पांच कला भौर बिभूति- 
योंमें आउ फला तकका विकादा देखा जाता है | किन्तु यदि किसी समय कोई 
अवर असुर या राक्षस उत्पन्न होकर पापके प्रतापसे उस समयके युगमें 
जितना धमं रहना चाहिये उसमें दानि कर देवे और वह हानि आठ कळा 
तककी विभूतियों द्वारा दूर न हो सके तो प्रकृतिके नियमानुसार 
श्रीमगवानूकी भाठसे अधिक कणा जिस किसी केन्द्र द्वारा दिष्यरूपसे 
प्रकट होती है उसे ही अबतार' कहा जाता है। नौसे पनत्रद् कळा तकफे 
अंशायतार कडलाते हैं, और पोइश कलावतार पूर्णावतार कहलाते हैं । 
यथा भागवतमें-- 
“पते चांशकलाः पुंसः कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" 
मत्स्य, कूमे, घरादादि और सब अंशायतार हैं केवळ श्रीकृष्ण 
पर्णकलाके अवतार दोनेसे साक्षात्‌ धोभगवान हैं । अवतार कढियुगको 
सत्ययुग यनानेके छिये या द्वापरको ग्रेता बनानेके छिये नहीं आते इं, 
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चतुर्थाच्यायं। ( १=१ ) 


क्योकि ऐसा करना प्रकृति तथा परमारमाके नियमके बिरुद्ध है । वे केवळ 
कलियुगम या द्वापरयुगमे जितना धमं रहना चाहिये उसमें किसी पापीके 
अत्याचार द्वारा न्यूनता आजाने पर उस न्यूनज्ञाको दूर करके युगानुसार 
थ्घमे संस्थापन’ के लिये आते हैं । क्योकि सरपुरुप धमके रक्षक हैं और 
पापीजन घसंके उच्छेदक दें इस कारण श्रीभगवानूको घमं संस्थापन 
कार्यमें सजनोंका प्राण तथा दुर्जनोंका नाश करना होता है । यही फाय 
जगत्‌कल्याणके लिये श्रीभगवान्‌ युग युगमें अवतार लेकर करते हैं ॥७-८॥ ' 

धीमगवानूके दिव्य जन्म “कमा , रहस्य कहकर अब उस. 
रहस्यञ्चानका फल यता रहे हैं-- ७ 

जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 
त्यकत्वा देइ पुनर्जन्म नेति मामेति सो$गेन !॥ ९ ॥' 

अन्वय--हे अर्जन ! (हे अजन !) यः (जो) मे एवं दिव्यं 
जन्म कर्म च (मेरे इस प्रकार अलौकिक जन्म तथा कमंके 
विषयको) तत्त्वतः (तत्त्व भावसे) वेत्ति (जानता है) सः 
(बह) देदं त्यक्त्वा (शरोर त्यागके अनन्तर) पुनः जन्म न पति 
(फिर जन्मको नहीं पाता है) मां एति (किन्तु मुझे छी पाता है) ।' 

सरलाथे--हे अजन ! मेरे इस अलौकिक जन्म कमक 
तत्त्वको जो जान सेता है, देददत्यागके पश्चात्‌ पुनजन्म न पाकर 
चह सुभे ही प्राप्त कर लेता दै। 

चन्द्रिका--परमारम( किस प्रफारसे पारीरका यन्धन न लेकर 
भी शारीरघारण करते हैं और कत्तव्य न रहने पर भी केषछ जगत्‌फल्याणके. 
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BC Rr ) गोताथचन्द्रिका । 


-छिये निष्फामरूपले कार्य कर सकते हैं इन अलौकिक विपयोका रहस्य 


ददयङ्गम करनेसे योगी भी इन्हीं भावोमें भावित दोजाता है, जिससे 
उन्हें भी न शरोरका बन्धून स्पशं कर सकता है और न कर्मचन्धन ही 
स्पशं कर सकता है। और इस सप्वज्ञानका फळ स्पष्ट ही है अर्थात्‌ ऐसे 
योगीफो पुनः संसारमै आना नहीं पडता है। थे प्रह्मके तस्वको जान 
कर प्रद्ममें दो छीन हो जाते हैं ॥९॥ 

यह नयी घात नहीं है क्योंकि पहिले भी ऐसे बहुत मुक्त 
हो चुके हैं-- pase 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया आग्रुपाश्रिता; । 

यहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागत! ॥१०॥ 

अन्वय- घोतरागभयक्रोधाः (आसक्ति, भय तथा क्राघसे 
शन्य) मन्मयाः (मुझमे ही एकान्तरत) मां उपाश्रिताः (मेरी 
शरण लिये हुए) यहचः (अनेक योगो) शानतपसा पूताः (घान 
रूपो तपफे द्वारा पवित्र होकर) मद्भाचं आगताः (मेरे भावको 
ग्राप्त अर्थात्‌ मुक्त हो गये हँ) । 

सरलार्थ--आसक्ति, भय तथा फ्रोघसे छुटे हुए, मत्परा- 
यण और मेरो शरणको प्राप्त अनेक योगो शानरूपी तपके 
द्वारा पवित्र होकर मेरे ही स्वरूपमे छवलीन हो गये हैं. अर्थात्‌ 
सुकिळाभ कर चुके हैँ । 

चन्द्रिका -आसकि, भव और ष पन्धनके कारण होते हे, 
इसके विपयमें द्वितीयाभ्याममें पहिळे ही कडा गया है। इनसे छुटकारा 


है >) 

४ ® 
चतुर्थाध्याय । ( १३ ) 
पाकर परमात्माकी शरण छेने पर ज्ञानका पथ बहुत ही सरुळ दो आता 
रे दे । ज्ञान ही परम तपस्या तथा अन्तिम तपस्या है यर्योकि जिस प्रकार 
अन्निमे तपाने पर सोना विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान हो समरत 
अविद्याकी मलिनताफो दूर करके साधकको परम पवित्र बना देता दै | 
इस प्रकार परम पवित्र ज्ञानके द्वारा अविद्या मळसे मुक्त होंकर परमात्माफे 
स्वरूपको तत्त्वतः जानते हुए योगिगण सदासे परमात्मामें छवलीन होते 

आये हैं, यही श्लोभगवान्‌के उपदेशफा तात्पय दै ॥३०॥ 

शानियौकी बात छी क्या छरश्रीमगयान्‌ खभीकी शरण हु यथा- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानवचेन्ते मनष्याः पार्थ | सवंशः ॥११॥ 


अन्वय--ये (ज्ञो) यथा (जिस प्रकारसे) मां प्रपद्यन्ते 
(मेरी शरण लेते दै) तान्‌ अहं तथा पव (उन्हें में उसी प्रकारः 
खे) भजामि (फल देता हूं) । दे पाथं ! (दे अर्जुन !) मझुप्याः 
सर्वशः (मञ्चप्यगण सभी प्रफारसे) मम यत्मं अडुवच्तन्ते (मेरे 
ही पथमे आ जाते दें) । 

सरलाथे--जो महुप्य जिस प्रकारसे मेरी शरण लेते हें 
सें उसी प्रकारसे उन्हे साधनाका फल देता हं । दे अजुन! 
जादे किसो रास्तेसे हो जीवगण मेरे ही पथमे आ मिलते दे । 

चन्द्रिका--वेदान्तदशंनमें ईश्वरके विपयमें पुक सूत्र है 
“परमत उपपत्तेः” अर्थात्‌ इंदयर सभी प्रकार फ्मोरे पछ 
दाता हैं । धर्म, अर्थ काम, मोक्ष इन चार बगामेंसे जिसको 


जमा ना 
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५ १८४ ) गीतायेचन्द्रिका । 
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लक्ष्य करके मनुष्य परमात्माको उपासना करता है, परमात्मा उसीके 
अनुरूप साधनाका फळ देते हैं । इस प्रकारसे आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी, 
ज्ञानी समी अपनो अपनी «वासना तथा सक्घल्प के अनुसार परमात्माके 
दवारा ही सकळ फल प्राप्त होते हैं । इतना तक फि अन्य देवताभोमें तया 
बिभूतियांमें आसक्त साधक भी प्रकारान्तरसे उन्हींकी आराधना करते हैं 
और उन्दीके साधनमएाके अनुवर्ती होते हैँ फ्योकि ये सब देवता तथा 
दैवविभूतिया उन्द्दींकी शक्ति मात्र हैं। इसी बिज्ञानको 'ये$प्यन्यदेवता 
मक्ता? इत्यादि इलोकके द्वारा आगे भी अक्षिपादित किया है ॥ ११॥ 
आओ मगवान के सबको शरण होने पर भो अन्यदेचताकी 

उपासना लोग क्यों करते है उसका कारण यता रहे है-- 

कांक्षस्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता; । 

क्षिमं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमेजा ॥ १२॥ 


अन्वय--कमंणां सिद्धि कांक्षन्तः (सकाम कमोमे सिद्धि 
लाभको आकांक्षा करके) इह (संसारमे) देचताः यजन्ते (इन्द्रादि 
देवताओंकी भरना छोग फरते हैं) हि (क्योंकि) माजुपे लोके 
(मडुप्य ळोकम) कर्मजा सिद्धिः (सकाम कर्मका फळ) क्षिपं 
सवति (शोध होता है) । 


सरहार्थ--छोग सकाम कमॉमे सिद्धिठामक्रो आफांन्ा 
करके रादि देचताओंको पूजा करते हैं, क्योकि देसी पूजाके 
दवारा कममय मलप्यलोकमें फछसिद्धि शोध दो जाती है । 
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चतुर्थाध्याय । 


चन्द्रिका--परमारमा प्रकृतिराज्यके याइर और देवसागण उसीके 
अन्तरगत भिन्न भिन्न विभागके सञ्चालक हैं | इस कारण जो साधक 
-ज्ञान तथा चैराग्य द्वारा प्रकृतिराज्यसे याहर होना चाहे पेते निष्काम 
मोक्षेच्छु साधकके लिये ही परमास्माकी उपासना प्रशस्त दै । अतः सकाम 
-साधनाओके साथ परमात्माका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है | सकाम युद्धे 
ईदवरको उपासना करने पर फल तो मिलते हैं, किन्तु साक्षात्‌ रूपसे 
नहीं मिलते दे । देवताओंके साथ ही,सकाम कर्माका साक्षात्‌ सम्बन्ध है, 
क्योंकि ये प्रकृतिके भिन्न _मिन्नविभागके अधीश्वर हैँ । अतः जो देवता 
जिस बिभागके अधीइवर हं उसके सम्प्रन्धके सकाम फळ ये उपासकको 
बहुत ही शीधू दे सकते हें यथा धनको अधीइयरी लट्ष्मी उपासनाके द्वारा 
तुष्ट होकर शीघू धन दे सकती हैं, विद्याकी अधीदवरी सरस्वती उपासनाके 
फलरूपसे भक्तको विद्या शीधू दे सकती हैं, इत्यादि । यद्यपि इन 
देवताओंकी भी परमात्मा समझ कर उपासना फरनेसे साधक मोक्षकी 
ओर अग्रसर हो सकता है, किन्तु इनको स्थिति प्रकृति राम्यके भीतर हो 
होनेसे ये साक्षात्‌ रूपसे मोक्षको दे नदा सकते, फेल परग्परारूपसे 
सहायता मात्र फर सकते हैं । यद्दी कारण दे कि सकाम साधक सकाम 
बुद्धिसे इन देवताओंकी हो उपासना करते हैं और निष्काम साधक 
मओक्षलाभके लिये परमात्मारी ही शरण लेते हैं | मनुप्यखोक़ कर्ममय 
हे इस कारण कर्मफलप्रयासी जीव कर्मके सञ्चालक देवताओंकी हो 
प्रायः शरण लेते हें और उन्हींके लिये याग यज्ञ आदिका अनुदान 
करके इृदलोकमें घनपुग्रादि छाभ और परलोफमें स्वर्गादि सुख लाम 
करते हैं ॥ १२ ॥ 


( १८६ ) गोतार्थेचन्द्रिका । 

ये सनी कमे वर्णंघर्मफे अन्तगत है इसलिये प्रसङ्गोपात्त 
चणं धर्म विश्वान कहते हुए उसके साथ अपना सम्वन्ध वता. 
रहे है-- * 

चातुब्चण्य मया सृष्ट गुणकमविमागशः 

तस्य कत्तारमपि मां बिद्ृध्यकचारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

अन्वय--शुणकर्मविभागशः (गुण ओर कर्मके विभागके 
अहुसार) मया चातुब्चेएय सट (मैंने जार चणेको सृष्टि को दै) 
तस्य कर्त्तारं अपि मां (चार वणकरेशष्कर्तता होनेपर भी मुझे) 
अकर्तारं अव्ययं (अकर्चा तथा” अपने नि्छिप्त स्वरूपसे च्युतः 
न होनेवाले) विद्धि (जानो) । 

सरलाथ--सच्य रजः तम ये नोन गुण और उसके अजु- 
रूप कर्मविमागके अघुसार मैंने चार वर्णफों खि कोडे! 
किन्तु ऐसे सष्टिकत्ता होने पर भो मुझे अकर्ता तथा अव्यय 
जानना चाहिये । 

प्यन्द्रिका--इस इखोकके प्रथम चरणमें घर्णधमंका रहस्प बताया 
गया दे । फ्योंकि चार यर्णके अनुसार ही ऊपर कथित सकाम निप्काम 
यागयज्ञादि छोग करते हैं । बर्णघमंके तरर बर्णनमें इछोकोक्त "सृष्ट 
पद विशेष विचार करने योग्य दै । 'मया सृष्ट' अर्थात्‌ मैंने बनाया इससे 
यही तात्पयं निकलता दै कि प्‌4॑जन्मझत गुण हर्मानुसार ही प्राद्मणादि 
जाति बनती है । श्री भगवान्‌ पत अछिने भो योगदर्श॑नर्म कडा ऐ-'सति मूले 
तदूचिपाको जात्यायु नोगः' अर्थात्‌ पूरथ॑कमक अनुसार दी माझगादि जाति, 


व्वतुर्थांध्याय । 


आयु तथा भोग प्राप्त होते हँ । सत्य, रज, तम प्रकृतिके ये तीन गण हैं । 
इनमेंसे सरबगुणप्रधान प्राक्तन कमंयारे प्राद्मणयर्णमें उत्पन्न होते दे और 
उनमें पाम दमादि सरवगुणके हो कमं स्वाभाविकरूपसे प्रकट होते हैँ । रजः 
सस्वप्रघान प्राक्तन कमेवाळे क्षत्रिययर्णमं उत्पन्न होते है भौर उनमें युद्ध 
राज्यशासनादि क्षत्रियके ही कम स्वाभाविकरूपसे प्रकट हो जाते हैँ । 
रजस्तमप्रधान प्राक्तनकर्मयारे यैदय बणमें उस्पण होते है और उनमें 
छपिवाणिज्यादि येषयजातिके दी क्म स्वामाविकरूपसे प्रकट दो जाते हैं । 
इसी प्रकार तमोगुणप्रधान प्रक्तिनकूमंबाले शब्रयणमें उत्पन्न होते है आर 
उनमें सेवादि शब्रजातिके” कमं स्वभावतः प्रकठ हो जाते इं । यही 
नुसार चार वर्णौकी व्यवस्थाका रहस्य है। अतः जन्म कमं 
दोनोंके साथ वर्णघमंका स्वाभाविक सम्बन्ध दै यदी सिद्ध हुआ । 
महाभाप्यमें भी लिखा है-- 
तपः श्रुतञ्च योनिइचाप्येतद्‌ व्राद्षणकारणम्‌ । 
तपः शुताम्यां यो हीनो जातिग्राह्मण एवं सः ॥ 
तप अर्थात्‌ कर्म, श्रुत अर्थात्‌ ज्ञान भौर योनि अर्थात्‌ जन्म ये तीन 
प्राहमणके लक्षण हैं । जिसमें कमे तथा ज्ञान नहीं है, वद्ध फेवल जन्म- 
मात्रसे ब्राह्मण दे अर्थात्‌ अधूरा प्राक्षण है । ऐसा ही मनुसंहिताम भी 
लिखा है-- 
यथा काएमयो हस्ती यथा चमेमयो सगः । 
यषच विप्रो$नधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति ॥ 
जिस प्रकार काठका हाथी और चमदेका सग नाममात्रका कडळाता 
है, ऐसा दी ज्ञानकमेहीन प्रादवण, जातिग्राक्षण मात्र ही दै । मनुष्य कम 
१३ 


॥ 


# कर. 


अन्डर 
कर ॥ 


॥ 


ती डु 


९ ९८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


करनेमे स्वतन्त्र दोनेसे एक दर्णका मनुष्य दूसरे चरणका कमं कर सकता 
है, किन्तु गुणके साथ पूर्यजन्मका सम्बन्ध रहनेसे वह एकाएक नहीं 
यदळता भौर इसलिये जाति साधारणतः नहं यदुछ सफती । केवळ महर्षि 
विइवामिन्न आदिकी तरइ असाधारण तपस्पादि द्वारा गुणका भी परिषत्तेन 
दोकर जाति यदू सकती है, फिन्तु यह सप असाधारण कोटिकी वस्तु 
होनेके कारण साधारण सामाजिक जीवनमें इसका प्रयोग या भाद 
स्थापन नहीं हो सकता है । इलोकके दूसरे चरणमै परमारमाकी वर्णाश्रमादि 
व्यावहारिक कोटिके साथ निर्किसता शिखूकी गई दै । यपि परमात्माकी 
सत्ताके बिना प्रिगुणमथी प्रकृति कुछ भी नहो कर सकती है, इस छिये 
प्राकृतिक त्रिगुणानुसार चार वणके विभागमें परमात्मा कत्ता कहे जा 
सकते हैँ, किन्तु चे प्रियुणसे सदा निर्विष रइनेके कारण वर्णव्यवस्थाके 
कर्ता होने पर भी अफर्ता ही हैं, और जीवात्मा रूपसे समी वर्णकी सत्तामें 
विविधलीछा करने पर भी अपने स्वरूपसे कभी ढिगते नहीं “अव्यय? 
ही यने रहते हैँ । यद्दी कारण है कि जय ज्ञानी महात्मा परमारमाका 
साक्षारकार फरके प्रद्दारूप यन जाते हुँ तो उनको वर्णाधमादि किसी 
बातफा विधिनिषेध नहीं रहता । घे प्रह्मरूप होफर ग्रिगुणसे परे तथा 
विधिनिपेधते परे दो जाते हँ ॥ १३॥ 


शच अपना निलिसस्वरुप यताते इण कत्तेब्यनिर्देश कर 
रहे ई-- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति अं कर्मे स्पृद्दा। 

इति मां योऽभिजानाति कममिने स वध्यते ॥ १४॥ 


“ 


हि. 
छर” रह < 
~ 


चतुर्थाध्याय । Fa ( १८६ ) 
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एवं जञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि बचचश्नुभिः ।. 

कुरु कर्मेव तस्मारवं पूर्वे: पूरवतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

अखय--कर्माणि मां न लिम्पन्ति (कर्मेसमूद्द सुरे नहीं 
छिप्त करते) फर्मफले मे उपुदा न (कर्मफलछमें मेरो इच्छा नहीं 
रहती दै) इति यः मां अभिजानाति (ऐसा जो मुझे जानता है) 
स कर्मभिः न वघ्यते (वह कर्माके द्वारा यद नहीं होता है) । 
एवं घास्बा (पेसा जान कर) पूर्वे: मुमुक्षुमिः आप कमं छृतं 
(प्राचोन समयके मुमुखुओने म भी फर्म "किया है), तस्मात्‌ त्वं 
(इसलिये तुम) पूर्वेः (प्राचीन जनीके द्वारा) पूर्यतरं छृतं (प्राचीन 
समयमे किये हुप) कर्म पय कुरू (कर्मफो हो करो) । 

सरलार्थ--सै कर्मोम लिप नहीं होता हूं और न कर्मफलमे 
हो मेरी इच्छा है, पेखा जो मुझे जानता है, घड कर्मवन्धनमें 
बद्ध नहीं होता है । प्राचोन जनकादि 'मुमुचुथाने आत्माके 
ऐसे ही निर्लिप्त स्घरूपको जान कर कर्म किया था, अतः तुम 
भी इसी प्राचीन मर्यादाका अनुसरण करते छुप कर्म करो 


चन्द्रिका --परमारमाकी निर्कखिता तथा निस्परटताझो जान छेने 
पर भपने आस्माळे विपयमें भी योगोफो ऐसा ही शान हो जाता है, 
0 क्योंकि ये दोनों सत्ता अभिन्न हॅ । इस प्रझाररे योगीको कमं्रन्थन 
नहीं दो सकता दै । भर्जुनके प्रति धौनगवानूका यही उपदेश है कि 
प्राचीन जनकादि फर्मयोगियॉके इसी आदर्शका अनुसरण करके उन्हे 
भी निष्कास फर्मयोगमे प्रशृत्त रहना चाहिये ॥ 1४-१५ ॥ 


९ १६० ) टां गोतार्थचन्द्रिका । 
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अव कर्मामाघर्के साथ तुलना करके इसी कमयोग विश्ञान- 
को और भी रुपए कर रहे है-- 

कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्त कर्म मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ९॥ 

कमेणोद्यप वोद्धव्य वोद्धव्यञ्च विकर्मणः । 

अकर्मणश्च बोद्धच्यं गइना कमेणोगतिः ॥१७॥ 

कमेण्यकर्म यः पश्येदकमेणि च कम यः | 

स बुद्धिमान. मनुप्येपु स युक्त फुत््नकपेकृत्‌ ॥ १८] 


अन्वय--कि कर्म कि अकम (कमं क्या है और कर्माभाव 
क्या दै) इति अत्र (इस विपयमे) कवयः अपि (विद्वान॒गण भी) 
1 मोदिताः (भ्रममे पड़ जाते दै), ते (तुम्ह) ततकरम (वद फर्म) 
प्रवच्यामि (कईँगा) यदु घात्या (जिसका स्वरूप जान फर) 
अशुभात्‌ (अशुभ संसारवन्धनसे) माक्यसे (तुम सुक्तिळाभ 
करोगे) । कर्मणः अपि (यथार्थ कमक विषयमे भी) योद्धव्यं 
(जानना चाहिये) चिकमंणः च योद्धव्यं (निषिद्ध कर्मके विपय- 
सें भी जान लेना चाहिये) अकर्मणः च बोद्धव्यम्‌ (कर्माभायके 
विपयम भी जानना उचित है) कर्मणः गतिः गहना (क्योंकि 
कर्मका तत्त्व आनना बड़ा कटिन है) | यः कर्मणि अकर्म प- 
शयेत्‌ (फलाकांत्ारदित होनेक फारण निष्काम कर्ममे जो 
अकर्म देखता है) यः अकमणि च कमं (भौर जो यळात्‌ कर्म- 
स्यागमें कमं देखता दै) महुप्येपु (महप्योमे) सः बुद्धिमान्‌ 
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(बही बुद्धिमान है) सः युक्तः (बहो युक्त पुरुष दै) फत्स्नकर्म- 
कृत्‌ (लभी कुछ फरनेचाला है) । 

सरलाथे--कर्म किसको कहते दे झौर कर्मका अभाव भी 
किसका नाम है, इस विषयमे विद्वान्‌ जन भी भ्ममें पड़ जाते 
हे, इसलिये तुम्हें में कर्मका यथार्थ तस्व कहूँगा जिसे जान फर 
तुम 'अशुभरूपी कमेवन्यनसे मुक्त हो सकोगे । चिहित फम, 
निपिद्ध दर्म तथा फर्माभाव इन तोनोंका हो त्त्य जानने योग्य 
हे, फ्योकि कर्मका तस्व वडाळी गहन दै । निप्कामरुपसे वि. 
हित कर्मोंके करनेमें जी अकम समझता है ओर जबरदस्ती 
विदित कोके त्यागर्मे जो कर्म समझता है, चदो मदुष्योमे 
यद्धिमान्‌, योगी तथा रूव कुछ करनेवाला हैं । 

चन्द्रिका--इन एळोकॉमे कर्म, 'भकम' और विरमं? इन तीनोंका 
तस्य 'फल! विचारसे यहुत ही उत्तम रीतिसे बताया गया है । फछा- 
कॉक्षारदित होकर विदित कमका अनुष्ठान हो “कमं' है । फाकांक्ा न 
रहनेके कारण ऐसे कर्मा द्वारा कोई 'अपूर्व' 'बन्धन या प्रतिक्रिया 
उरपन्न नहीं होतो है, :इसलिये इसे 'भरुमं' अर्थात्‌ कमं न करनेके नुद 
ही बताया गया है । यही 'कर्मण्यकमे यः पश्येत्‌? अर्थात्‌ कर्में जो 
कर्मभाव देखता है इस इलोकांशका तात्पये है | दूसरे पक्षमँ--मक्ुतिका 
बेग भी है, प्रकृति कर्म करनेमे प्रेरित भी करती है, तथापि 
जयरदृस्तो किसीने कर्मस्याग कर दिया इस 'अकमं' को (कमे कहा 
गया दै । क्योकि जबरदस्ती कमे-त्यांगमे प्रकृति पर घक्क अवय छगेगा, 
जिसकी प्रतिक्रिया भच्छी नहीं होगी और इस प्रकारसे विदित 


( १६२ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


कमळे स्यागर्मे प्रत्यवाय भी उत्पन्न होगा | अतः ऐसा 'अकर्म! भी “कमं? 
डी समझने योग्य है । यही 'अकमंणि च कर्म य/ इस इलोफांशका 
तात्प है । 'बिकमं' फा, अर्थ विपरीत कमं अर्थात्‌ अपिहित और 
झास्प्रनिषिदध फर्म है । इस प्रकारसे जो कमें-भरुम-विकर्मफे तत्वको 
जानता है वही 'बुद्धिमान' है, बही 'योगी' है और घह्टी 'कृत्स्नकमकृत' 
अर्थात्‌ सब कुछ करनेवाला है । उसकी यहद व्यवसायात्मिका बुद्धि 
कमेतत्त्वके वियेचन द्वारा उसे परमात्माको ओर छे जाती है इस कारण वही 
यथायंमें 'बुद्धिमान' दे । ऐसे कर्मी परमारमामें युक्त होकर ही 
कमे करते है, इस कारण वह कि भी है । और इसी निष्फामकर्मम ही 
सय कमंकी पराकाष्ठा है, क्यॉकि इसीसे मोक्षकी प्रासि है भतः वही 
“कृत्स्नकमंकृत' कहछाने योग्य है । इस प्रकारसे श्रीभगवानूने गहन 
कमतस्वका रहस्य बता दिया जिसका ज्ञान होने पर जीर कमंबन्धनसे 
सुक्त दो परमपदको प्राप्त कर सकता है ॥ १६-१८ ॥। 
अय कई स्छोकॉफे द्वारा इसी 'अकमे' रूपी फर्मको स्तुति, 
की जाती दै-- 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसड ल्पत्रजिताः 
जञानाग्निदुगधकमांणं तम्राहुः पण्डितं बघाः ॥१९॥ 
त्यक्त्वा कम्रफलासङ्ग' नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कप्ण्पभिमत्तोऽपि नेव किञ्चिन्‌ करोति सः ॥२०॥ 
निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्बपरिग्रहः 
शारीरं केबल कम कुबभाप्नोति किल्विपप्र ॥ २१॥ 


चतुथाध्याय । र ( १६३ ) 


यदच्छालाभसम्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । 


कामस कृरपवर्जिताः (फलकी इच्छासे रहित दोते हैं), बुघाः 
(ज्ञानिगण) शानाग्निदग्धकर्माणं तं पण्डित आडुः (ळानकी 
अग्नि द्वारा जिसका कर्भ जुळमर अकर्म हो गया दै पेसे पुरुष- 
को पण्डित फते हैँ) । सः (ऐसा पुरुष) कर्मफलासङ्गं त्यक्स्वा 
(कर्मफलमें आसक्तिको त्याग करके) नित्यतृप्त (कामनाशन्य 
होनेके कारण सदा आत्मानंदर्मे मग्न) निराश्रयः (तथा चासना 
रूपी आथयसे रहित दोकर) कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि (कर्मम 
लगे रहने पर भी) किञ्चित य न करोति (कुछ भी नहीं करता 
है अर्थात्‌ उसफा कर्म कमै छी दो जाता है) | निराशीः (आशीः 
अर्थात्‌ फलको इच्छाको छोड़नेवाला) यतचित्तात्मा (जिसका 
चित्त और शरोर संयत है) स्पक्तसयंपरिग्र्म (किलो प्रकार 
अदणमे जिसका चित्त नहीं दै अर्थांत सर्वथा सुक्तरूक पुरुष) 
केवळ शारीरं कर्म कुखेन्‌ (चित्तमे किसी प्रकार अभिनिवेश या 
आसक्ति न रख फर केवळ शरीर या कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म करते 
हुप) किल्विपं न आम्रोति (पापको अर्थात्‌ पाप पुएयफे यन्धन- 
को नहीं पाता हैं) | यडच्छालाभसन्तुएः (अनायास प्राप्त 
घस्तु दारा सन्तु) दन्द्वातीतः (सुख दुःख आदि डन्दसे मुक्त) 


५ 


( १६७ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
विमत्सरः (किसीसे वेरभाव न रखनेवाला (सिद्धौ असिद्धौ 
च समः (सफलता विफलतामे एक भाव रखनेयाला पुरुष) 
कृत्या अपि न निवध्यते (कर्म करता छुआ भी यन्धनको प्राप्त 
नहीं दोता है) । गतरुक्गस्य, मुक्तस्य, शानावस्थितचेतसः, 
यज्ञास्य आचरतः (आसक्ति राहत, रागद्वेपसे मुक्त, कर्माकर्म 
विचेकरूपो शानमें प्रतित तथा यपरके लिये कम करनेवाले 
पुरुषका) समझ कमं (सभी कम) प्रचिलोयते (लय दो जाता हैं)। 
सरलार्थ--जिसके सभो कर फलाकांक्षारहित होते हें 
और शानकी अग्निसे जल कर, जिसके कर्म अकम हो गये हैं 
ऐसे पुरुषको शानिगण पण्डित कहते हैं । कर्मफलके प्रति 
आसक्तिशून्य चासनानाशके कारण आत्मामं ही सदा तृ, फळ 
सिद्धिरुपी झाश्रयका त्यागनेयाला पेसा पुरुप कमें करते रहने 
पर भी कुछ नहीं फरता। फलकामनाहीन, खंयतमन, संयतशरीर, 
सुक्तसङ्ग पुरुप कर्मेन्द्रिय द्वारा कम करने पर भी पापपुरयके 
यन्धनको नहीं पाता दै । अनायासप्राप्त वस्तुओसे रून्तुर, सुख 
डभ्स आदि इन्द्वासे सुक्त, किसके प्रति देरभाव न रखनेयाला 


) तथा सिद्धि असिद्धिमे समानभाय रखनेवाला पुरुप कर्म 
) करके भी फमंधन्धनमें बद्ध नहीँ होता है | ऐसे आसक्ति 


रहित, रागढेपमुक्त, पानम [स्थत तथा यएभावसे कर्म करने 

चाले पुरुपक सभी फम यषदेवता ब्रह्मम छी चिळीन दो जाते हैं। 

चन्द्रिका--पलं पडोकोमै यह रहस्य भछी भांति प्रकट हो चका 

है कि निप्कामकमे ही अरम है, यखात्‌ कमंत्याग अकम नहीं है । अय 


श्र 


चतुर्थाध्याय । ( 
इन इखोफोंमें ऐसे निष्काम कमेयोगी कम योगे द्वारा आध्या्मिक उच्चति 
फरते करते राग ट्वेष, पाप पुण्य आदिसे मुक्त होकर ग्रदाभवना द्वारा अपने 
समस्त कमीको कैसे प्रद्ममें विलीन कर सकते, हैं सो दी बताया गया है । 
प्रथम इलोकम ऐसे पुरुपके कर्मको ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध कदा गया है । 
ज्ञान भर्थात्‌ विवेककी अग्नि कर्मकी यारानाको जळा बार निष्कामकर्मफों 
अकम यना देती है, इसीफो ज्ञानाग्निदग्ध कर्म कदा गया है । इसमें 
वासना ही जळती है, कसं नदीं । ऐसे एरुप 'पण्डित' कहलाते हैं, क्योकि 
उनकी 'पण्डा' अर्थात्‌ येदोग्य खड द्विके विकाशका यद्दी सर्वोत्तम लक्षण 
है । द्वितीय इलोकर्मे ऐसे पुरुपके ड्यि द्दा गया है फि वे सदातृप्त 
तथा निराश्नयी होते देँ । चासनाका दाद्वाकार ही चित्तको अशान्त करके 
आत्मतृप्तिमें अतृप्तिको छा देता है, इसलिये जिनको वासना छूट गई दै, 
उनके निश्यतृप्त रइनेमें क्य! सन्देद है? जो फछाकांक्षासे फाम नहीं करते, 
फलसिद्धि या फलकामना उनकी कर्मप्रहत्तिमै आश्रयरूप भी नहीं छो 
सकती । भत: ये निराश्चय' वौ रहते हैँ । ऐसे पुरुष सब कुछ करते 
हुए भो घासनाशून्यताके कारण कुछ भी नहीं करते । तृतीय दलोकमें 
"येले पुरुपको 'यतचित्तात्मा' और ्पक्तसयंपरिप्रद/ कडा गया है | 
उनका चित्त अर्थात्‌ अन्तःफरण और आत्मा अर्यात्‌ शरीर दोनों हो. 
संयत रते हैं । घासनाके बेगसे हो चित्त तथा पारीरमें चाशल्य 
आता है, इसलिये जदाँ वासना ऐ नहीं है, वदां चित्त तया शारीर स्वयं 
ही संयत हो जायगा इसमें सन्येद नहीं । चिन्दै वासना दी नहीं है, वे 
थवरिग्रह' पया फरेंगे ? थे देते दी रहेंगे छँगे कुळ भी नहीं । यद्दी 'त्यक्तसरव- 
परिग्रह' शब्दा तात्पर्य है । ऐसे पुष्प कर्मेन्द्रिय द्वारा कमे करने पर 


| 


९ १७ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


भी पाप या पाप पुण्यके भागी नहीं होते हैं। फ्यॉकि फलकामना न रइनेके 


कारण इनके किये हुए फमोंकी इन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीँ हो 
सकती दै । यही 'कुवन्नाप्नोति पिल्पिपए्‌? पदका तात्यये दै । चतुर्थ 
इलोकर्म पेसे फमयोगीकी और भी उत्तमा स्थिति यताई गई है | वासना 
न रहनेफे कारण घे अनायासप्रास वरतुर्मे हो सन्तुष्ट रहते हैं, चे रागद्देपके 
झगड़ेसे सुक्त हो जाते हैं क्योंकि यासना हो रागद्वेपकी अग्निको उत्पन्न 
करती है, रागद्वेपहीन पुरुपके साथ किसीका येरभाव नहीं हो सकता दै, 
चे समीके मित्र होते दें । ऐसे सिदि-श्सिदिमं एक भावयुक्त पुरुपको 
कमका यन्धन नहीँ छग सकता है। “इनके सब कर्म जाते कहां हैं” 
यही पञ्जम इलोकर्म यताया गया है । इनके सय फम' यज्ञ! हैं । 
तुतीयाध्यायके यज्ञ प्रकरणमें पिले दी कदा गया है कि भारमाकी ओर 
साक्षात्‌ या परम्परारूपसे छे जानेवाळे सभी कमे 'यज्च' कहाते हैं । 
निप्काम फसंयोगी कमंअरुमंफे विवेक रूपी ज्ञानमें अवस्थित होकर अपने 
समस्त कमको तथा उसके फळाफळको प्रदामै अपंण करते करते प्रभाव 
में ही भाषित हो जाते दें । उस समय उनका अपंग, अपंणकर्ताके साथ 
प्दमें'ही छवडीन दो जाता है और उनका यज्ञरुपी कमे भी श्रद्ममें ही 
दिळीन हो जाता दै । यही प्म इलोकडा तात्पर्य है और निष्काम 
कमेयोगीको अत्युत्तमा अख डिक स्थिति है ॥१९-२३॥ 


इस स्थितिमें क्या अपूर ता दै सो हो यता रदे हे-- 


व्रझापेण ब्रह्म बिरानो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मव तेन गन्तव्यं त्रहाकमेसमाथिना॥ २४ ॥ 


चतुर्थाध्याय 1 (१६७ ) 


अन्वय--अपंणं ब्रह्म (इस मदान, यशमें अर्पण अर्थात्‌ 
दवनको सभी क्रिया घ्रह्मरूप हे) एविः महा (दवनका द्रब्य भो 
ब्रह्मरूप है) मह्याग्नौ बरह्मणा हुवम्‌ (इसमें अग्नि भी व्रहारुप दै 
जिसमें महारूपी दोताफे द्वारा इवन होता है) बहमकर्मसमाधिना 
तेन (इस प्रकारसे ब्रह्मूपी कममे समाधि अर्थात्‌ चिचका लय 
जिसने फर लिया दै उसके दारा) गन्तव्यं (पाने योग्य वस्तु) 
ब्रह्म पच (रह्म ही दै)।, 

सरलार्थ--इस मुद्रे अप्रेण अर्थात्‌ एवनसी क्रिया 
ब्रह्मरूप दै, दवनका द्रव्य प्रह्मप है, एवनकी अग्नि ब्रह्मरूप 
हे. और इवनकर्चा ग्रह्मरप है। इस प्रकार मझङूपी यमंमें 
चित्तो ळय करके कर्ताको प्रह्म घी प्राप्त होता दै। 

चन्द्रिका-- निष्काम भगवदर्पण घुद्धिसे फर्मयोगका भनुष्टान करते 
करते अइन्ता ममताका जितना जितना नाश होता जाता है, उतना एी 
दवेतमावके विळयमें सवंत्र ्र्मका ही अनुभव होने लगता है, जिसका अन्तिम 
परिणाम इस पलोकके द्वारा व्यक्त हुआ दै । ब्रद्यनावमें भावित करूंयोगीकी 
इृष्टिमें सभी बदन दो आता है। उनके लिये इयनक्रिया भी घ्रा है, 
इृवनब्रब्य भी प्रम है, इवनकी अग्नि भी म दै, इचनकर्चा भी मदा दै 
और इवनकमं भी प्रद्य दे । अतः जब सनी प्रहामय ऐ तो उन्हें इस 
प्रदारूपी महान्‌ यज्ञका मद्दाप्रसाद मझ दी मिलता दै, यही इस इछोकका 
तात्पय है ॥ २४ ॥ 

अग्र इस अन्तिम यजके आलुपक्चिर तथा रूदायक श्रन्यान्य 
यद्ञौक्ा यर्णंन फरसे पै-- 


( ९६८ ) 'गोतार्थचन्द्रिका । 
देवमेबापरे यज्ञं योगिनः पय्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यङ यज्ञेनेबोपजुद्दति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाष्यन्ये संयमाग्निपु जुद्दति । 
शब्दादीन्‌ विपयानम्य इन्द्रियाग्निप जद्दति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकमाणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्ना जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्‍च यतयः सँशितव्रताः ॥२८॥ 


अन्चय--भपरे योगिनः (अन्यान्य कमयोगिगण) देव एच 
यश (इन्द्रादि देववाओंशे उद्देश्यसे दैवयज्ञको) पर्य्युपासते ~ 
(्द्धाके साथ करते ई) अपरे (दूसरे शानग्रोगिगण) ब्रह्माग्नौ 
(ब्रह्मरूपी अग्निम) यशेन एव (यशके द्वारा ही) यज्ञ उपजुह्ूति 
(यशका इचन कर देते दै अर्थात्‌ घानयबमै कमयक्षकी आहुति 
या लय फर देते ह) । अन्ये (अन्य योगिगण) संयमाग्निषु 
(इस्ट्रिय संयमरुपो अग्निमे) थ्रात्रादीनि इन्द्रियाणि ञ्चुहति 
(कान आंख आदि इन्द्रियोको आहुति देते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोको 
विपयोसे रोक कर संयमफा अभ्यास करते है) अन्ये (अन्य 
योगिगण) शब्दादीन ब्रिययान, (शब्द स्पशं रूप आदि विषयो- । 
को) इन्द्रियाग्निषु (इन्द्रियरुपी अग्निम) जुद्दनि (वन कर देते. 
है अर्थात्‌ इन्द्रियोंको शब्दादि विपरयोके दास घोनेसे रोकते द्द) 
अपरे (ध्याननिष्ट दूसरे योगिगण) घानदीपिये (घानके दारा 
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हनर करे. 


चतुर्थाध्याय । ( १६६ ) 
अति उज्वल) भात्मसंयमयोगाग्नी (आत्मामँ संयमंरूपी यो- 
गाग्निमे) सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च (समस्त 
कर्मेन्द्रिय तथा झानेन्द्रियौके कर्माको , और उनके सञ्चालक 
सूदम प्राणशक्तिके कर्माको) ञ्चहति (दयन कर देते हैं) । संशित- 
बता: यतयः (कठिन व्रतघारी यतिगण इस प्रकारसे) द्रव्ययज्ञाः 
(अन्नादि द्रव्यद्वारा यश करनेवाले) तपोयशा: (तपस्यारुपी 
यञ्च करनेवाले) तथा अपरे (और भी दूसरे) योगयशाः (योग- 
रूपी यश करनेवाले) स्वाध्या शानयञ्चाः च (तथा वेद्पाठरूपी 
यञ्च करनेवाले और कोई कोई वेदार्थशानसपी यश करनेयाले 
होते दे) । शि 

सरलार्थ--कोई कोई योगो थद्धाके साथ देवयशका अज्च- 
छान करते दै, दूसरे कोई प्रह्मरूपी अग्निमें यशद्धारा यशका दी 
हचन अर्थात्‌ लय कर देतें दे । तपोयजवाले कुछ योगो संयमः 
रूपी अग्निम चल्ुरणं आदि इन्द्रियोंद्धी आइति कर देते है, 
दूसरे कोई इन्द्रियरूपी अग्निमें शब्द आदि विषयोकी आहुति 
कर देते हें, और तीसरे कोई योगयशवाले छानके तेजसे 
दीस्तिमान्‌ आत्मसंयमळपो यागाग्निमें क्मेन्द्रिय, जानेन्द्रिय 

सूद्मप्राणके सभी कर्मोको आहुति दे देते द । इस प्रफारसे 
्रव्ययञ्न, तपोयक्ष, योगयश, स्वाध्याय तथा घानयशके 
अहुएाता कठोरबतघारी यतिगण होते हं. । 


चन्द्रिका-इन इलोकमें भि भिन्न प्रकारके गौण यर्शोका 
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{ २०० ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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बर्णन किया,गया है । ये सब यदि निप्कांमभावसे तथा ईषवरापंण घुद्धिसे 
किये जाय तो इनके द्वारा ऊपर कथित 'प्रह्माप॑णों रूपी पढे यशमे वर्णित 
मदान्‌ छद्यकी सिद्धिसँ सम्धायता अवश्य ही हो सकती दै । इनमें 
दरब्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ आदि अनेक प्रकारके यज्ञ यताये गये हैं । 
कोई फोई अन्नदान आदि रूपसे प्रब्ययश करते हैं, कोई कोई इन्द्रादि 
देवताओंकी प्रसन्नताफे अर्थ देवयज्ञ फरते हैं भौर कोई फोई प्रद्माग्निमें 
यशसात्रकी आइति फरके ज्ञानयजञमें समस्त कमंयज्ञका छय कर देते हैं । 
इसी प्रकार तपोयजरूपसे विपर्यॉकी अछुति इन्द्ियॉर्म और इन्तरियांको 
आहुति संयमाग्निम का जाती है। ऐसे ही योगयज्ञ करनेवाले कोई कोड सूदम 
प्राण तथा इन्द्रियोंके ब्यापारको आत्मसंयमरुपी योगारिनमें छय कर देते 
(हु । संयमके छक्षणके विपयमें महर्षि पतजलिने कहा है कि 'ब्रयमेकन्न 
. संयम” आश्मामें घारणा, ध्यान और समाधि इन तीन योगफ्रियाभोंको 
एक करनेका नाम संयम दे । योगयज्ञपरायण योगी ऐसा ही करके 
कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा प्राणही समस्त फ्रियाओंकों इसी योगाग्निमें 
एयन कर देते दें । भर्थात्‌ इन्त्रिय तथा प्राणके चात्चल्यको नष्ट करके 
आसमार्मे समाधिडाभ करते हैं। यदद अग्नि ज्ञानके द्वारा 'दोपित! अर्घा 

| भति उज्वळ होनेके कारण समस्त इन्नियवृत्ति तथा प्राणबृत्तियोंको जा 
देती है । यहां पर प्राणका अध प्राणवायु नहीं है, किन्तु जिस सूक्ष्म 
आणशक्तिकी सद्दायतासे स्थूळ प्राणादि पञ्चयायु तथा इन्द्रियों अपने 
अपने कर्माको कर सकती हैँ उसी प्राण शक्तिका नाम प्राण है। 
इसी प्रकारले महान्‌ भन्तिम यशके सदायकरूपसे अनेक यज्ञ हुआ 
करते हैं ॥ २५-२८ ॥ 
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घ्वतुर्थाध्याय । ( २०१ ) 


इन यशाँके और भी भेर तथा अछान फळ यदा रहे दै-- 


ह अपाने जहति प्राण प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ 
अपरे नियताहारा; म्राणान्‌ प्राण जुद्दति ॥ २९ ॥ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षयितकल्मपाः । 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३०॥ 
नायं छोफोऽस्त्ययज्चस्यु कुतोऽन्यः कुरुसत्तम 1 ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यशञाँ वितता ब्रह्मणोध्रुखे। 
कर्मजान्‌ विद्धि तान्‌ सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥ २२॥ 
ey 


अन्वय--भपाने प्राणं जुद्धति (अपान वायुमे प्राण घायुका 
हवन करते दें अर्थात्‌ योगयछ करनेवाले कोई कोई पूरक 
प्राणायामका अभ्यास करते हैँ) तथा अपरे (ऐसे हो अन्य 
योगो) माणे अपानं (प्राणयायुमै अपानको आहुति देते हैं 
अर्थात्‌ रेचक प्राणायामका अभ्यास फरते दै) प्राणापानगतीर 
सदुध्या (फोई कोई योगो प्राण और अपानफे ऊपर गीचेको 
गतिको रोक कर) प्राणायामपरायणाः (कुम्मक प्राणायामका 
अभ्यास करते दै), अपरे (अन्य फोई (योगो) नियताद्दाराः 
2... -(मिताद्वार या आद्दारवा संयम कर) प्राणेषु प्राणान्‌ जुहति 
(सामे ्ाणांकी 'आडुति करते दें अर्थात्‌ पञ्चप्राणोमँसे जिन 
जिनको घशीमूत्र कर लिया उन उनमें दूसरे दूसरेकी 
आहुति दे देने हैं) । फते सबं अपि यशविदः (ये सभी यशोके 


कि 


| 
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द ( ३०३ ) गीतार्थचन्तद्रिका । 


जाननेयाले) यञञक्षयितकल्मपाः (यञ्च द्वारा निष्पाप होकर) 
यशशिप्टास्ततभुजः (यके प्रसाद्रूप असुनका सेवन करते हुप) 
सनातन ब्रह्म यान्ति (शश्वत त्रह्मफो प्राप्त करते हे) । दे कुरुः 
सत्तम ! (दे अर्जुन !) अयजस्य (याहन पुरुपका) अयं लोकः 
न अस्ति (इहळोर छो नहीं है) कुतः अन्यः (फेर परळोक 
कैसे होगा) ? एवं वहुब्रिधा: यता: (इख प्रकारले अनेक यश) 
बरह्मणः सुखे (चेदके द्वारा) वितताः (चिस्तीण अर्थात्‌ विदित 
हुए है) तान, सर्वान्‌ कर्म जान सिश्चि. (उन सबको उत्पत्ति कर्मे 
ही हुई दे ऐसा जानो) पयं शासा (रेखा जान कर) विमोदयसे 
(कर्मयस्थनसे छूर जाओगे) । 

सरल्यर्थ--कोइ कोई योगो पूरक प्राणायाम डारा अपानम 
प्राणको आहुति देते हैं, ओर कोइ रेचक प्राणायाम द्वारा प्राणमे 
अपानफी आहुति देते दे । तीसरे कोई प्राण अपान दोनोको 
गतिको रोक फर कुस्मक प्राणायाम करते हैं। अन्य कोः 
योगो आदारका संयम करके चशोभत प्राणमें चञ्चल प्राणको 
आहनि देते हैँ । ये सभो यशरइस्यफे प्रातागण यश्चके द्वारा ही 
निष्पाप होकर यशके प्रसाद्ररूप असूनका सेवन करते हुए 
शाभ्यत अहाको लाभ करते है । यप्दीन पुरुपका इदळोक ही 
नहीं दे तो परळोक कैसे होगा ? ऐसे हो अनेक विध यश येद. 
'झुखमें विवृत हुए हैं, इन सबको उत्पत्ति कमें है और चे ही 
निष्फामभाषसे अछुछित होने पर अपवरक सहायता कर सकते 
है देला जो जानता है बह फर्मवन्धनसे मुक्तिलाभ करता दै | 
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चतुर्थाध्याय । * ( २०३ ) १ 
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चन्द्रिका--प्वरलोकॉम मध्ययज्ञ, तपोयज्ञ यथा योगयशके 
विपयमें बहुत कुछ कह कर इन इलोकॉमें प्रथमतः प्राणायामरूरी योग- 
यज्ञका वर्णन किया गया है और पचात इन, यज्ञोफे निप्काम अनुछानका 
अन्तिम फळ बताया गया है। प्राणायाममें, पूरक, रेचक, कुग्मक ये तोन 
अभ्यास होते हैं, प्राणवायुकों इवास द्वारा भीतर छेकर अपानके साथ 
मिलानेका नाम पूरक है, उसको बाहर निकाल देनेका नाम रेचक है 
जिस समय अपानकी गति प्राणकी ओर होती है । और प्राण अपान 
दोनोंकी गतिको रोक कर सवास अन्‍्द रखनेका नाम झुम्भक है। ये ही 
तीन यज्ञरूपसे यहां पर बताये गये दें । इसके अनन्तर समी वायुभाको 
नियमित करते हुए पश्चप्राणो्मिसे जो वशीभूत हो जाय उसमें चघळू 
अन्य वायुको लय करनेकी भी विधि योग यज्ञमें होती है । यही 'प्राणान्‌ 
प्राणेपु जुति’ इस वाझ्यके द्वारा बताया गया दै । इस योगके लिये 
“नियताद्वार! अर्थात्‌ मिताद्वार दोनेकी विशेष आवश्यकता होती है जिसका 
क्षण शास्ट्रमें यही यताया गया दै कि 

द्वौ भागौ पूरये दसे ज॑ळेने फं प्रपूरयेत्‌ । 
मास्तस्य प्रचाराथं चतुथमयञ्ञेपयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ उदुरके दो भाग अच्नसे और एक भाग जलसे पूणे करे 
चतुर्थं भाग पायुसतारके लिये खाली छोड्‌ देना इसीका नाम 
मिताइार है । इस प्रकारसे योगयश द्वारा समस्त प्राण यशीभूत होते हैं 
और  प्राणके यशीभूत होने पर मन तथा मनोवत्ति अनायास ही वशीभूत 
दो जाती दै जिससे योगी ब्रुत्तवेगसे ग्रदाकी ओर अग्रसर दो. सकता है 
जैसा कि परवर्ती इछोकमें यताया गया है। इन्द्रियांकी आहुति, व्रिपयों* 
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गोताथंचन्द्रिका । 


की आहुति, प्राणोंकी आहुति इन समीके द्वारा पापनाशा तथा आध्यात्मिक 
उन्नति साधन होता दै, जिससे योगी अचिरकालमें ही शाइवत प्रहाधाम- 
को भाप्त कर सकता दै । उनको यज्ञावशिष्ट प्रसादरूपसे यही अस्त 
मिलता है, क्योंकि इन सय तपोयज्ञ, योगयज्ञ आदिम स्थल प्रसाद तो 
असम्मय है, यही सूइम असत प्रसाद इन यज्ञोसे प्राप्त होकर चिर अमरता- 
के कारण ये सब यज्ञ यन जाते हैं। अतः जो इन यज्ञोंसे हीन है उसके 
इन्त्रियादि वश भूत तथा हृदय उदार न दोनेके कारण इहलोकमे स्वार्थी तथा 
विपयोके दास पन कर ये दुःस पाते हैं और परलोकमे भी उनझी दुर्गति 
हो होतो दै । ये सभी यजं बेदम होतेहे "और इनके सकाम अनुष्ठान 
द्वारा दृदछोक तथा परलोम्में थोडा यहुत सुखछाभ भोर निष्काम 
भनुष्ठान द्वारा सुक्तिळाभमें सद्दायता मिती है । इस रहस्यको जान 
फर जो निष्काम आवसे इन यज्ञोंका अनुष्ठान करता है वह फर्म- 
यन्धनसे मुक्त हो जाता दै ॥२९-३२। 

अव इन सब यशामेंसे कौन यज्ञ स्वध्रेष्ठ हे सो 
रेह 

अयान्‌ ्रन्यमयाइ यञ्चादु ज्ञानयज्ञ! परन्तप || | 

* सव कमाखिले पाथ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ।३३॥ 

अन्वय- दे परन्तप ! (दे अर्जुन !) दव्यमयाद यात्‌ 
(अनादि द्रब्यांसे जिसका अलुष्ठान दो ऐसे यश्चसे) छानयशः 
अयान्‌ (साक्षात्‌ मुक्तिप्रद्‌ दोनेक कारण घानयश भ्रेष्ठतर है)। 
हे पार्थ | (दे अजुन !) सै (समस्त) अखिलं (अवशेपहीन) पम 
(कर्म) णाने परिसमाप्यते (नमे समाप्तिको प्राप्त छो जाता दै) । 


हो बता 


जन तुरी 
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व्यतुर्थाध्याय । ( २०५ ) 


सरलाथ--दे अर्जन ! द्रन्यरूपी साधनके द्वारा अद्ठुष्टिद 
यशसे छानयश थेएतर हैं, क्योकि समस्त कम निरवशेपरूपसे 
शान ही में जाफर लय दो जाते हं। , 

चन्द्रिका--पदिले ही कहा गया है कि दब्पमय यर्शोको 
सकामभावसे करने पर इहलोक तथा परलोकमें थोड़ा बहुत सुख तो 
'होता है किन्तु परिणाममें यन्धन ही इनके द्वारा होता ऐै। और 
निप्कामरूपसे इनका अनुष्ठान मोक्षमें सहायक होने पर भो साक्षात्‌ 
खूपसे सहायक न होकर परऱ्परारूपसे दी सट्ठायक हों सकता हवै । अतः 
साक्षात्रुपसे मोक्षप्रद ज्ञानयज्ञ दी सुवसे श्रेष्ठ हुआ | इसी ज्ञानमें सय 
कमं छय हो जाते हैं । फ्पॉकि ज्ञानी पुरुषका संसारम कोडं कचंब्य नही 
रह जाता है जैसा कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात? इत्यादि इछोकरी चस्त्रिकार्मे 
कहा गया दै । घे फेवळ प्रारव्थवश अथवा विराररेन्द्र द्वारा चाल्ति 
होकर अनायास ही कम' करते रहते हैं, किसी कत्तंब्यफे पन्धनमें यद्ध 
द्ोकर नहीं । भतः ज्ञानयज्ञ दी श्रेष्ठतम है यह प्रमाणित हुआ ॥३३॥ 

यह छान फैसे प्राप्त होता है. सो छी बता रहे दे 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते जञानं ज्ञानिनस्तस्वदरिनः॥३४॥ 
य्‌ प्रणिपातेन (तत्वशानी गुरुफो प्रणाम करके) 
परिप्रश्नेन (उनके प्रति ब्रह्मविपयक प्रश्न करके) सेवया (उनकी 
सेवा करके) तदू (क्षानको) यिद्धि (प्राप्त करा) तरवदर्शिनः 
ज्ञानिनः (प्रणिपात आदि द्वारा प्रसन्न होकर आत्मालभवो 


(२०६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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छानिगण) ते (तुम्ह) शाने उपदेदयन्ति (घानका उपदेश करेंगे)। 
सरलाये--प्रणिपात, जिशासा, और सेवा द्वारा शानको 
आप्त फरो । झात्माके तस्थको जाननेवाले अनुभय शानिगण 
जम्दै शानका उपदेश करगे । 
चन्द्रिका--तस्वदर्शी ज्ञानी ही म्रदवज्ञानका उपदेश कर सकते हैं, 
केवळ पुस्तक पढ्‌ कर जिसने ज्ञानकी बातें सीखी हँ बह नहीं 
“कर सकता है । इसलिये इलोकमें 'शानी' शब्दके साथ 'तरवदर्शी? 
दका प्रयोग हुआ है । पेले अजुसबी शानी गुरुले शान प्राप्त फरनेळे 
सीन उपाय हैं यथा--प्रणिपात, जिज्ञासा और सेवा । अद्वंकार जीवका 
अधान यन्धन है, इसके नाशके बिना ज्ञानका उदय नहीं हो सकता ह्वा 
अणिपातके द्वारा दीनता, झोळता, नम्रता आदि कोमल बृत्तिके उदय होने 
पर अहंकार घर जाता है, जिससे मुमुक्षुका अन्तःकरण तस्वज्ञानका 
आधार बनने योग्य हो जाता है | यही ज्ञानप्राप्तिके साधनोंमें 'पॉगपात? 
` की आवश्यकता है । पिना जिज्ञासाके अधिआरानुसार तत्वज्ञान खिलता 
नहीं है । क्योकि शिप्य जय अपनो आध्यात्मिक स्थितिके अनुसार प्रश्‍न 
करेगा तमी उसके अधिकारके अनुसार उपदेश देनेमें गुर समर्थ हो 
सकेंगे । इसी कारण ननुसंहितामें लिखा है कि 'नाएएः कस्यचिद्‌ प्रयाद्‌ 
न चान्यायेन एयढतः' बिना पूछे नहीं बोडना चाहिये और अन्प्रायरूपसे 
जल्य वितण्डा युद्धिसे पूछने पर भी नहीं बोलना चाहिए । यह्वी ज्ञान 
आसिके साधनोंमें 'परिप्ररन' की आवश्यकता ६। गुरु सेवा द्वारा गुरुके 
साथ आव्मीयता बवृती है । जिससे गुरुके आटमाको झलक शिव्य के 
आत्मा पर स्वतः ही आ जाती है। यही कारण है कि केवळ सेवामात्रसे 


ee कस 
पक) 
चतुर्थाध्याय । ( २०७ } 


ही ज्ञानलाभ होनेके दृष्टान्त भायशास्त्रमे मिलते हैँ । इस प्रकार तीन 
साधनोंके द्वारा शानलाभ करना चाहिये ॥३४।॥। 

अव शानलाभके फल चता रहे हैं-- , 

यजाज्ञात्वा न पुनर्मोहमेबं यास्यसि पाण्डव ! | 

येन भतान्यशपाणि द्रच्यस्यात्मन्ययो मयि ॥३५॥ 

अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 

` सव ज्ञानप्छवेनव ट्रजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 

यथैधांसि समिद्धोऽगिनुषेस्मसात्‌ छुरुतेडजेन ! | 

ज्ञानाग्निः सर्येकमांणि भस्मसात्‌ कुरुते तया ।[२७॥ 

अन्यय--हे पाएडव ! (दे अजुन | ) यदु ज्ञात्वा (जिस 
ज्ञानको पाकर ) पुनः पव मोहं न यास्यसि ( पुनः इस प्रकार- 
के मोदको नदीं प्राप्त करोगे), येन ( जिस शानसे) अशेषाणि 
भृतानि ( समस्त प्राणियौको ) आत्मनि ( अपनेमें ) अथो 
'(और तदनन्तर) मयि (व्यापक परमास्मामें) द्रदयसि (देखोगे)। 
सर्वेभ्यः अपि पापिम्यः ( सकल पापियासे भी ) चेत्‌ ( यदि ) 
'पापछृत्तमः असि (तुम अधिक पापो हो), सवे वुजिनं (तथापि 
समस्त पापसमुद्रको) घानप्लवेन पय (शानरूपी नायके द्वारा 
ही) सम्तरिष्यलि (तुम तर जाओगे)। हे अर्जुन ! (दे अर्जुन !) 


`. यथा (जिस प्रकार) समिद्धः अग्निः (प्रज्वलित अग्नि) 


पघांसि (काछको) भस्मसात्‌ कुरुते (भस्म कर देतो है) 
तथा (उसी प्रकार) छानाग्निः (धानरूपी अग्नि) सर्थकर्माणि 
(समस्त कर्माको) भस्मसात्‌ कुरुते (जला देतो है). 


( २०८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


सरलाथ- दे अजुन | सदुगुरुके हारा क्षानकी प्राप्ति होने-' 
से, तुम्हारा मोह फर जायेगा और तब तुम सकल प्राणियोको 
अपने आत्मामे तथा व्यापक परमात्मामे अभेदवुद्धिसै देख 
सकोगे । सकळ पापियौँसे अधिकतम पापी होने पर भी, शान- 
को ऐसी महिमा हे, कि तुम शाननोफासे पापसमुद्रको तर 
जाओगे । हे अजुन ! प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार काछको 
अस्म कर देतो है, झानरूपी अग्नि भी उसी प्रकार कमो 
जलादेतीदै। , - ~ 

चन्द्रिका- ज्ञान प्रासिके झड चर्णनमें अजुनको निमित्त करके 
ज्ञानको अछौकिक महिमा यताई गई है । तस्वज्ञानके प्राप्त होने पर 
"मैं मेरा' यह ईत भाव और तजन्य मोह नष्ट हो जाता है। उस समप 
ज्ञानो अवेत भावका अनुभव करता हुआ 'प्रयमतः अपने ही आत्मामे 
सकल भूतोंकों और उसके याद व्यापक परमात्मामे समस्त विश्वको 
पत्यरमे खोदी हुई सूर्तिको तरह देखने लगता है। ज्ञानसंस्कारके प्रबळ 
होने पर समस्त अज्ञान तथा अबिद्याके संस्कार दय जाते हैं और शानी 
उसी ज्ञानसंस्कारके प्रतापसे प्रद्दाको अनुभय फर मुक्त हो जाता है। 
इसीडिये फदा हव कि मदापापोसे महापापी क्‍यों न हो ज्ञानतरणि द्वारा 
पापसमुत्रकों तर सकता दै । और केयळ पाप ही क्यों, ज्ञानके द्वारा 
घिगुणसे परे पहुंचने पर पाप एण्य दोनों संस्रसे झानी सुक्त हो जाता. 
है । जीवके अन्तःकरणे प्राच्य, सञ्चित और क्रियमाण ये तीन कमं. 
संस्कार होते हैं। जन्मजन्मान्तरके सञ्चित कर्मको 'सजिव' बहत हैं, 
अत्येक जन्ममे जो नवीन कमे फिया जाय उसे “क्रियमाण! कहते हैं, और 


* +« ३७) रद" 
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चतुथाध्याय । ( २०६ ) 


पूर्येजन्मके जिन कर्मोके द्वारा स्थूळ शरीर मिळ जाता है उन्हें 'प्रारब्ध' 
कमं कहते दें, ज्ञानक्री अग्निसे प्रारब्धके सिवाय और सब सञ्चित, फ्रिय- 
माण कर्म जल जाते है । ज्ञानडे द्वारा अविद्याकी निवृत्ति होने पर नवीन 
कर बन ही नहीं सकते इसलिये क्रियमाण कर्म तो याँ नष्ट हुए । और 
* ज्ञानके द्वारा आत्माका अभिमान सम्बन्ध शरीरॉसे प्रथक्‌ हो जाने पर 
सूक्ष्मरारीर में रहनेवाळे सज्ञित कमे सुक्तात्माको स्प नहीं कर सकते, 
इसलिये ये भी कर्म याँ जलू गये । केबल प्रारब्ध कमं जिसके द्वारा 
शरीर घन चुका है वह भोगू हारा ही निग्रुत्न हो सकता है। इसलिये 
बलोकमे जो 'सरयंकर्माणि' झम्दका प्रयोग हुआ है उससे 'प्रारब्धको छोड़ 
कर और सव कर्म” यही अर्थ छेना चाहिये । प्रारब्धकर्मणा भोगादेव 
क्षयः प्रारव्धकर्माका भोगद्वारा क्षय होता है ऐसा शास्त्रमे भी प्रमाण - 
मिळता है | यही सब ज्ञानकी महिमा है ॥ ३५-३७ ॥ 

यह शान कब और किसको मिळता दै या नहीं मिळता है 
सो दी बता रहे है 

न हि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विदति ॥२८॥ 

श्रद्धावान रमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 

अज्ञथ्राभ्रद्दधानश्न संशयात्मा विनश्यति। 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 

अन्वय--शानेन रूदशं (धानके तुल्य) पवित्र (पवित्र वस्तु) 
इह न हि विद्यते (संसारमे और कुछ भौ नहीं है), तत्‌ (इख ' 
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( २१० ) गीताथंचन्त्रिका । 


हानको) कालेन योगसं सिद्धः (बहुत कालमें कर्मयोगमै सिद्धि 
लाभ करके मुमुक्ष), स्वयं आत्मनि विन्दृति (अपने आत्मामे 
लाभ करता दै)। श्रद्धावान. (गुरुवाफ्य तथा शास्त्रचाक्यमे 
अद्धालु) तत्परः (परमात्माकी उपासनामे रत) संयतेन्द्रियः 
(जितेन्द्रिय पुरुष) शान लभते (धानको प्राप्त करता है), ज्ञानं 
छब्ध्चा (शानको पाकर) अचिरेण (शोध ही) परां शान्ति (मात्त- 
रूपी आत्यन्तिक शान्तिको) अधिगच्छति (लाभ करता है) | 
अशः च अभ्रदधानः च (क्ानद्वीन और अद्धाहीन) संशयात्मा 
(तथा सन्दिग्ध पुरुप) चिनश्यति ( नाशको पास हाता है 
अर्थात्‌ कल्याणमागसे भू हो जाता है), संशयात्मनः 
सन्दिग्ध पुरुषका) अयं लोकः न अस्ति (इहळोकमे सुज नहीँ 
है) न परः (परखोकमें भी कल्याण नदा है) न सुजम्‌ (भौर 
सुखळाभ भी भाग्यमें नहीं दै) | 


सरलार्थ--शानकरे तुल्य पवित्र वस्तु संसारमै ओर कुछ 
भी नहीं है, यहुफालके बाद कर्मयागमें सिद्ध होकर तभो योगो 
अपने आत्मामें इस शानका अनुभव फर सकता है। भ्रद्धावान , 
जितेन्द्रिय, उपासनारत पुरुष छानफो पा सकता है। शानछाम 
होनेसे शीघ्र हो साधकको आस्यन्तिको शान्त मिळतो दै । 
अद्धादीन, श्षानदीन तथा संशयो पुरुष फल्याणमार्ग से गिर 
जाता है, संशयीफे लिये इदलोक भो नहीं, परछोक भी नहीं 
और सुख भी नहीं है। 


जानि. 


चतुथाध्याय । ( २११ ) 


चन्द्रिका--इन इलोकॉर्म कय और किसको ज्ञान प्राप्त होता है 
उसीका वर्णन किया गया है । शान यड़ी पवित्र वस्तु है क्योंकि इसोके 
द्वारा अविद्याकी अपवित्रतासे मुक्त होकर जीव परमपवित्र ग्रह्मकों प्राप्त 
कर सकता है। ब्रह्ममें युक्त दो कर निष्कामभावसे कर्मे करते करते 
बहुकालके अनन्तर आत्मामें ज्ञानका अनुभव होता है । 'भनेकजन्मसंसिद्ध- 
स्ततो याति परां गतिम्‌' अनेक जन्म साधना करते करते सिद्धिकाम 
होने पर तप्र परमगति "मिळती है ऐसा आगे भी श्रीभगवानूने 
कहा है । दूसरे इलोकर्म कमयोगकी * तरह" ज्ञान प्राप्तिके लिये 
उपासनायोगकी भी आवश्यकता यताई गई है । जो 'तत्पर” अर्थात्‌ 
परमात्माकी उपासनामे रत हो, श्रद्धालु और जितेन्द्रिय हो उसीकों 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। गुस्वाक््य तथा शास्त्रवासयमें विश्वासका नाम 
श्रद्धा है । बिना विदवासके मनुष्य साघनाके पथमें अग्रसर नहीं हो 
सकता है । शिवसंद्धितामें लिखा है--'फलिष्पतीति विश्‍वासः सिद्धेः 
प्रथमलक्षणम्‌' मेरी साधना सफळ होगी यह विश्वास सिद्धिलाभका 
पहिला लक्षण है । इसी कारण तृतीय इखोकमें कहा गया है कि 
“विश्वासद्दीन संशयचित्त पुरुष कदापि कल्याणपथका पथिक नहीं बन 
सकता है । जो हर बातमें सन्देह करता है, किसी बात पर विश्वास नहीं 
करता उसको न इदळोकमें ही सुख मिळता है और न परलोकर्मे दो 
उन्नति तथा आत्यन्तिक शान्ति मिळती है, यही श्रोभगवानूका उपदेश 
'है ॥ ३८-४० ॥ 


अय प्रकरणको समाप्ति करते हुए कत्तब्य बता रहे दै-- 
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( २१२ ) गोताथचन्द्रिका । 


योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ! ॥४१॥ 
तसमादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
बेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ! ॥४२॥ 
इतिथीमद्धगवदुगोतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शोर्ुप्णार्जेनसंवादे ्रानकमंसंन्यासयोगो नाम 
'बतुर्थाऽघ्यायः। ` 

अन्वय- दै धनंजय ! (दे „अजुन !) योगसंन्यस्तक्माणं 
(योगके द्वारा जिसने कर्मकी यासनाको त्याग दिया दै उसको) 
झानसंछिसंशयं (धानके द्वारा जिसका संशय मिट चुका है 
उसको) आत्मवन्तं (आरमामें युक्त थात्मचान, पुरुप को) कर्माणि 
न नियध्नन्ति (कर्मोका बन्धन नहीं होता दै) । तस्मात्‌ (इस- 
लिये) अश्ञानसस्भृतं (अघानसे उत्पन्न) हृत्स्थं (अन्तःकरणे 
स्थित) आत्मनः पनं संशयं (अपने इस संशयको) शानासिना 
(खानरुपो तलयारसे) छित्वा (काट कर) योगं आतिष्ठ (कर्म 
योगका अल्नुछान करो), दे भारत ! (दे अजुन !) उत्ति (युद्ध- 
के लिये प्रस्तुत हो जाओ) | 

सरलाथे--हे अजून ! योगके द्वारा कर्मकी फल्राकाङ्खाको 
स्यागनेयाले, शानके द्वारा संशयसे मुक्त आत्मवान्‌ पुरुषको फमा- 
का बंधन नहीं स्पशं करता है। इसळिये दे भारत्‌! तुम्दारे हृद्य- 
में अक्षानके कारण 'युद्ध करूं या न करू इस प्रकार जो संशय 


जाति 


ee rd ire ld 


चतुर्थाध्याय । ( २१३ ) 


उत्पन्न हो गया हे, उसे शानरूपी तळवारसे काट कर कमंयोग- 
में लग जाओ और युद्धरूपो फत्तंब्यके लिये तैयार हो जाओ । 


' चन्द्रिका --इन इलोकोमि ज्ञान कमं समुच्ययकी उपकारिताको यता 
कर श्वीमगवानूने युद्धरूपी कत्तंब्यके लिये अजुनको उत्साहित किया है। 
भगवानमें युक्त होकर निप्काम कम फरनेते कमका बन्धन नहीं लगता है 
और साथ दी साथ ज्ञानका आश्रय ठेनेसे “में मेरा! आदि मोहसे उत्पन्न: 
भार या न मारू एस प्रकार संशय भी नहीं रहता है, अतः जान और 
निष्काम कर्म दोनोंके समुद्यय अर्थात्‌ समन्यधके द्वारा मनुष्य अपने 
चर्णाश्रमानुरूप कत्तब्य का. पूर्णरूपसे पालन कर सकता है । इस लिये 
अजुनकों भी चादिए कि ज्ञानकी सहायताले अज्ञानसूलक संशयको 
छेदन करके अपने क्षग्रियवर्णोचित युदधकायंमें प्रवृत्त हो जाय और इस 
कत्तंब्यको निष्काम कर्मयोग युद्धिसे सम्पन्न करके परमकल्याणका अधि- 
कारी बने, यही उनके प्रति श्रीभगवानका उपदेश है ॥४१-४२॥ 

इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिपदुर्म ब्रह्मचियाक्रे अन्तर्गत 
योगशास्त्रमें भ्रोकृप्णाजुनसंचादका “झ्यानकमसंन्यासयोग? 
नामक चतुर्थाध्याय समाप्त छुआ । 
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चतुर्थ अध्याय समाप्त | 
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( ११४ ) गीतार्थचन्द्रिका 1 


- पशञ्चमोच्यायः | 
* >> 
चतुर्थ अध्यायमं प्रथमतः निष्काम कर्मयागको प्रशंसा 
करते करते पश्चात्‌ ध्रोभगवानने शानयोगकी भी विशेष 
प्रशंसा को और शान जैसी पवित्र वस्तु संसारमै कुछ भी 
नहीं दै, महापापी भी शानके ही सहारेसे तर सकता है, शान- 
को प्रचण्ड अग्नि समस्त कर्माको भस्म कैर डाळतो है, इत्यादि 
बहुत कुछ उपदेश दिया । किन्तु ज्ञानको इतनो स्तुति करने 
'पर भो सबके अस्तमे अ्जुनको कर्म करनेको हो आशा दी ओर 
'स्थघमंपाळनरूप युद्ध कायमै प्रवृत्त होनेको कहा | इस पर यही 
सन्देह हा सकता दै कि जब ज्ञानमार्ग, जिसमें कमका संन्यास 
'है, सबसे पबित्र तथा साक्षात्‌ मुक्तिर्‌ है तो पुनः कर्मयोगके 
पथका आश्रय क्यों किया जाय ? इसो सन्देहका निराकरण 
'ओमगवानते अ्जुनको शंकारुपसे इस भध्यायमें उत्तमरोतिसे 
५ कर दिया है यथा-- 
2 अन्या... 
संन्यासं कर्मणाँ इष्ण | पुनर्योग च शंससि । 
यह्छू य पतयोरेक तनमे महि सुनिश्चितम्‌ ॥ १।। 
अन्वय- दे रूप्ण | (दे कृष्ण !) 
त्यागको) पुनः योगं च (और पुनः 
'बतलाते हो) एतयोः यत्‌, एक श्रे 


कमणां संन्यासं (माके 
फमपागको) शंससि (उत्तम 
यः (एन दानोमेसे जो एक 


. 
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पञ्चमाध्याय । ( ११५ ) 
मागे श्रेष्ठतर है) तत्‌ मे (उसे ही सुमे) सुनिश्चित ग्रहि. 
(निश्चय करके बताओ) | र 

सरलार्थ-- अजुंनने कहा-<हे छष्ण ! तुम शानयशकी- 
ओता बतछाते हुए. कर्मसंन्यासको भो प्रशंसा करते दो और 
पुनः कमेयोगको भो उत्तम कहते हो । अतः इन दोनोमेसे जो. 
एक थ्रेष्ठतर हो उसे ही निश्चय करके सुझे यताओ । 

चर्द्रिका--पूर्व भूऱ्यायमें श्रोमगवावूने जो शानकी इतनी प्रशंसा 
की थी, उसका यह लक्ष्य जीं था कि अजुन कर्मंग्रोगमार्गको छोड़ कर 
कमेसंन्यास पथका ही पथिक बन खाय । इसका उद्देश्य केवळ अजुंनके 
जीवनमें जश्ञानकर्मका समुच्चय कराना था, ताकि जानकी सहायताले 
अजुनफा मोह कट जाय और युद्धरूपी स्वघमंपालनमें निम्सङ्कोच प्रवृत्ति 
अजुनको प्राप्त हो सके । इसी कारण ज्ञानकी इतनी स्तुति करने पर भी 
अन्तमें भ्रोभगवानने अजुनका भ्यान कमंयोगकी ओर दी आकर्षित किया 
और संशयजाछको ज्ञानके द्वारा काट कर युद्धके लिये प्रस्तुत होनेफो कहा । 
किन्तु दोनों मागंकी हो स्तुति करनेसे अझुनफो दाफा होगई कि इनमेसे 
कौन श्रेष्ठतर है और इसी पर अजुनकी यइ जिज्ञासा हुई है ॥४॥ 


जिशासाके अरूप उत्तर श्रीभगवान देते ह-- 
श्रीमगवाचुवाच-- 


संन्यास; कर्मयोगथ निःभ्रयसकरावुमा । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
अन्पय--सन्यासः (कमका त्याग) कर्मयोगः च (भौर 
कर्मयोग) उभौ निःभेयसकरी (दोनों ही मार्ग मुक्ति देनेवाले हैं). 
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(१६) गोताथंचन्द्रिका । 
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“तया: तु (किन्तु इन दोनोमें) कमेसन्यासात्‌ (कर्मत्यागकी 
अपेक्षा) कमयोगः विशिष्यते (कर्मयोगको विशेषता अधिक है)। 
सरला्थ--भोभगयज़ने कहा--कमत्याग और कर्मयोग 
दोनों मार्ग हो सुक्तिप्रद हे । किन्तु फमत्यागकी अपेक्षा कर्म- 
योगमे विशेषता है । 
च्न्द्रिका--ज्ञानयय और कमेयोगपथ दोनोंके द्वारा हो 
'भात्माका साक्षात्कार करके सुसुक्ष मोक्षछाम कुर सकता है, इस विपयमें 
पहिले हो यहुत कुछ कह! जा मुका दे । ज्ञानूपूयमे कमेसंन्यास विहित 
होने पर भी शरीर रहते कर्मका पूर्णन्याग असम्भव है । फ्योंकि चित्त- 
शुद्धिके अथ ज्ञानोदयसे पहिळे भी कुछ कर्म करना ही पड़ता है और 
ज्ञानमें सिद्धिछाम हो जाने पर भी प्रारब्ध क्षयरूपसे ज्ञानीको कुछ न 
कुछ फरना ही होता द । दूसरी और कमंयोग मार्गमे जबरदस्ती 
प्रतिको रोकना भी नहीं पद्ता है और युक्त होकर कम' करनेके कारण 
उससे बच्चन न होकर मोक्षकी ही प्राप्ति होतो है। इस कारण 
भगवान कहते है कि दोनों मगे ही सुक्तिपद हैं किन्तु कर्मेसंन्यासकी 
अपेक्षा कमेयोगमे ही विज्षेपतता अधिक है ॥ २ ॥ 
ऐसे सच्चे संन्यासी कौन होते हैं सो ही वता रहे हैं- , 
नि स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कांक्षति। 
दो हि महाबाहे ! सुखं बंधात्मयच्यते || ३॥| 
अन्वय--यः न डेट न कांक्षार 


त (जिसमे न द्वेष दै और 
न राग है) सः नित्यसंन्यासी छेय: (उसे फर्भयोगमे प्रवृत्त 
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पञ्चमाध्याय। ( २,७ )' 


रहने पर भी नित्यसंन्यासी जानना चाहिये), हि (क्योंकि) हे 


. महावाहो ! (हे अजुन !) निह्वन्दः (पेसा ` रागद्वेपरुंपी इन्डसे 


रहित पुरुष) सुखं (अनायास) चन्धात्‌ रुच्यते (संसार- 
यन्धनसे मुक्त हो जाता दे) । ४ ५ 


सरलाधे--जो न किसा चस्तुके प्रति आसक्ति रखता है 
ओर न फिसीसे $प रखता है, किन्तु केबल परमासमामें युक्त 
होकर निप्काम कर्म करता है उसे ही नित्यसंन्यासी जानना 
“चाहिये, क्योकि दे अजून ! ऐसा रागद्वेपरद्वित पुरुप अनायास 
दी संसारयन्धनसे मुक्त होकर, निःभेयसलोभ करता है । 


चन्द्रिका--इस इखोकमें श्रोमगवाचूने यही उपदेश दिया है कि 
जब किसी अवस्थामें भी एकयारगी कमंस्याग करना असम्भव है तो 
सध्या कर्मसंन्यासी यदी दै जो क्रि शरीरसे फम्याग न करे किन्तु 
रागद्वेपरूपी द्वन्द्वसे बच कर निष्काम धुद्धिसे कमंयोगका अनुष्टान करता 
जाय । क्योंकि ऐसा निस्पद्द तथा द्वन्द्वरहित पुरुप हो अनायास यन्धन- 
मुक्त दो कर अपयर्ग छाम कर सकता है ॥ ३ ॥ 


प्रसङ्गाल्ुसार सिद्धान्त वता रहे हैँ-- 

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दत फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते | 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति | ५॥ 
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(२९७ ) गौताथचन्द्रिका । 
अन्बय;--बाळाः (अज्ञ लोग) रांख्ययोगौ पृथक्‌ प्रबदन्ति 

(कमे संन्यास और कर्मयोग पृथक्‌ पृथक हे. ऐसा कहते हैं) 
न परिडताः (किन्तु विद्वान्‌ लोग पेसा नहीं कहते), एकं अपि ` 


सम्यक्‌ आस्थितः (इन दोनोमेंसे एक मागेका भो भळो भांति , 


आचरण करता छुआ) उभयोः फलं (मत्तरूपो दोनोंके फलको) 
विन्दते (छाभ करता है) । सांख्यैः (श्ञानमार्गवार्लोको) यत्‌ 
स्थानं प्राप्यते (जो मोक्षरूपी पद मिलता है) योगेः अपि 
(करमेयोगियाको भी) तत्‌ गम्यते (बही प्राप्त होता है) यः (जो) . 
सांख्यं च योगं च (शानमागं और कममार्गको) एकं पश्यति 
(अभिन्न देखता है) सः पश्यति (चहदी ठोफतत्त्व को देखता है) । 

सरलार्थ अपन लोग ही फमंसंन्यासरूपी शानमार्ग और 
कमेयोगमागेको पृथक्‌ पृथक कहते हैं किन्तु पण्डित छोग ऐसा 
नहीं कहते। इनमंसे किसी एकका भो भळो भांति आचरण 
करता हुआ मलुष्य दोनों फा ही फळलाभ कर लेता है । शान- 
मार्गेबालॉको जो परमस्थान प्राप्त होता है, कमेयोगो भो यहां 
पहुंचते है, जो इन दोनों मार्गोको अभिन्न देखता दै, वहाँ ठोक 
देखता है। 

चन्द्रिका नाइन इलोकॉर्मे अन्तिम छक्ष्य तथा फलविचारसे श्ञान- 
योग और कर्मय्रोगकी अभिन्नता यताई गई दै । यद्यपि शानयोगमें 
बिचारको प्रधानता तथा फमंकी गौणता है भोर कर्मयोगमें आस्मामें यक्त 
होकर निष्काम कर्मानुठानकी प्रधानता ६, तथापि अन्तमें दोनोंके ट 2 
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पञ्चमाध्याय । ( २१६ ) 
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ही भात्माका साक्षात्कार तथा अपवगंछाभ 'होता दै । और इन दोनोंमेंसे 
एकके भी अनुष्टान द्वारा चद्दी परमफछ लाभ होता है । अतः विद्वान्‌ जन 
दोनोंको एक ही समझते हैं और ऐसी अभेद , दिको 'दी तखरष्टि जाननी 
चाहिये, यहो भरोभगवानूका उपदेदा है ॥४-५॥। 

दोनोंके एक होने पर भी कँमयोगमे विशेषता फ्या दै सो 
बता रहे हैं-- 

संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः 

योगयक्तो मुनिन्नह् न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 

योगयक्तो बिशद्धात्मों विजितात्मां जितंद्रियः 

सवेभतात्मभतात्मा कुवन्नपि न लिप्यत ॥७॥ 

झअन्वय- हे महाबाहो | (हे अजेन |) अयोगतः (कमयोग- 
के बिना) संन्यासः (कर्म त्याग) आप्तुं दुःखं (प्राप्त करना 
कएकर है), योगयुक्तः तु सुनिः (किन्तु कर्मयोगमें युक्त साधु 
पुरुष) न चिरेण (शीघ्र ही) ब्रह्म अधिगच्छति (हमको प्रास 
कर लेता है) । योगयुक्तः (आत्मामं युक्त रद्द कर फर्मयोगका 
करनेवाला) विशुद्धात्मा (पवित्रमना) विजितात्मा (जिसका 
शरीर यशमे दै) जितेस्ट्रियः (जिसको इन्द्रियां यशमें हे) सघं- 
भूतात्मभूतात्मा (जिसका आत्मा सकलभूतोंके आत्माके साथ 
एक हो गया अर्थात्‌ अभिन्न आत्मदर्शी पुरुष) कुर्बन, अपि 
(कर्म करते रहने पर भी) न छिप्यते (कर्ममें लिप्त नहीं होता है)। 

सरढाध- दै अजुन ! कर्मयोगके बिना कर्मसंन्यासको 
पाना बहुत ही कष्टकर दै । किन्तु योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ग्रहा- 
१६ 


~ ( २२०० ) गोताथेचन्द्रिका । , 


को पा लेते हैं। योगयुक्त, 'पविन्नचित्त, देह तथा इन्द्रियाके 
निम्रह करनेचाले महात्मा, जिनने सकळ जीर्वोके आत्माके 
साथ अपने आत्माशी अभिन्नता देख छो दै, कममें लगे रहने 
पर भो उसमें बद्ध नहीं होते हैं। 

चन्द्रिफा--इन इछोकमें ज्ञानयोग तथा कमंयोग दोनोंमें हो 
सिद्धिछाभके लिये कम' करनेकी आवइयकता यताई गई है। इंपवरापंणबुद्धिसे 


कमे करते करते जय चित्तगुद्धि हो जातो है तमी निमेछ अम्तकरणमें | 


आस्मज्ञानकी प्रतिष्ठा हो सकती दै । इसके सिवाय निष्काम फमंयोग 
दवारा चित्तके उदार हुए बिना "परमोदार सर्यतोब्याप्त प्रह्मकी धारणा भो 
सुमुक्षुको नहीं दो सकती दै | अतः जञानयोगमे कमको गोणता रहने पर 
भी धावइयफता अयइय हो माननी होगी, यही कमंसंन्यासके ल्यि 
कर्मेयोगको उपयोगिता यंतानेका तारपयं दै । इसी कारण कर्मयोग झो 
छोड्‌ फर जबरदस्ती कमंसंन्यास छे लेना ठोक नहीं दै, भौर इस 
अफारपे स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बलात्कार करना केवळ ज्ञानका दम्भ 
बताना साग्र ऐै। दूसरी ओर कमंयोगीको प्रकृति पर यासार नहीं 
करना पढ़ता है, थे प्रकृतिके अनुकूछ कार्यमै निष्काम भावते युक्त रह 
कर अनायास दी पद्मो छान कर छेते हैं । आत्मामें युक्त होफर कमै 
करते करते अन्तमं समो आत्माभांकी अभिर्नता अपने आस्मामें अनुभव 
कर ऐसे योगी कृतकस्य होते द | पेसी मुक्त दशामें उनका फोई फत्तन्य 
न. रहने पर भी प्रारब्ध क्षयरूपसे अथवा जगत्‌ फल्याणके लिये 
विराउसत्ता द्वारा प्रेरित होकर ये जो फुछ कायं फरते हैं उसके द्वारा भी 
उन्द यन्धन प्राप्त नहीं होता दै । यदी कमंपोगाकी बिशेषता है ॥६-७॥ 


जह 


'पञ्चमाध्याय । ( २२१ ) 


अब कर्मयोगसिद्ध पुरपकी निर्लिप्तताऊके लक्षण बताते हँ-- 
नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | १ 
पश्यनभृष्पन्सशज्ञिपृन्नशनन्गच्छब्स्वपन्शसन्‌ ॥ ८ ॥ 

. मलपन्विसजन्यहन्नन्मिपत्षिमिपत्नपि । 
इन्द्रिया्णीद्रियार्थेपु वतेन्त इति घारयन्‌॥ ९ ॥ 


अन्वय- युक्त: तत्त्वचित्‌ (फर्मयोगमे युक्त दोकर तच्व- 
यत्ता पुरुष) पश्यन श्टएक्न स्पृशन्‌ जिघन (देखते खुनते रुपशे 
करते घ्राण लेते हुए) अश्नन्‌ गच्छुन्‌ स्वपन्‌ शवसन (खाते जाते 
लेटते श्वास प्रश्वास लेते हुए) प्रंपन, बिसुजन्‌ ग्रहन (बोलते 
मळसूत्र त्याग करते तथा अदण करते हुए) उन्मिपन्‌ निमिपन्‌ 
अपि (और आंजोंके पलक खोलते तथा वन्द करते हुए भी) 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थपु यर्न्ते इति थारयन्‌ (इन्द्रियगण अपने 
अपने विपयामे लगी हुई दै ऐसी धारणा करके) किश्चित्‌ एच 
न करोमि (मै कु भी नहीं फरता हूं) इति मन्येत (ऐसा समझा 
करते दें) । 

सरलाथ--योगयुक्त तत्त्वयेत्ता पुरुष दर्शन अयण प्राण 
भोजन स्पर्शरूपी शानेन्द्रिय व्यापार, गमन कथन मळपूत्रत्याग 
तथा ग्रद्दणरूपी कर्मेन्द्रिय ब्यापार, श्‍वास प्रश्यास आदि पञ्च- 
आण व्यापार, नेत्र खोळना बन्द करना आदि पञ्चगौण प्राण- 
का ब्यापार, और निन्द्रारूपी अन्तःकरण व्यापार--इन सयमें 
इन्द्रियादि अपने अपने व्यापारमं छगे हुए हे, मेरा आत्मा 


PS 
7” (२२२) गीतार्थचन्द्रिका ।' 
उससे पृथक है ऐसी धारणा करके, में कुछ भी नहीं फर रहा 
हं पेसा हो समभते हैं। 
चन्त्रिका--ये दो इछोक पव फहे हुए 'कुचेञ्चपि न लिप्यते 
इस बचनके शशान्तरुप हैं। पञ्च केन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा 
* दुचविध प्राणोके द्वारा पथक एथक्‌ चेष्टाएं होती रती हैं, किन्तु तत्त्ववेत्ता 
घुरुप अपने आत्माको इन सय घ्यापारोसे एथक्‌ समझते है और इन्हें 
| शारोर, इन्द्रिया अन्तःकरण आदिके व्यापार समझकर इनमें किस नहीं 
| होते हैं । यही तस्वघेत्ता कमंयोगमें सिद्धि प्रास योगी पुरुपका निल्सि. 
भाव है।। ८-९५॥ ` 
सिद्धकी तरह साधक भी निर्लिप्त रहते हैं यथा-- 
। ब्रह्मण्याधाय कमाणि संगं त्यकत्वा करोति यः।' 
| लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांमसा ॥१०॥ 
| कायेन मनसा बुद्धधा केवलेरिंद्रियेरपि । 
योगिनः फमे झबेन्त संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ १ ॥ 

न अन्बय--यः (जो योगी) ब्रह्मणि आधाय (परमात्मामे फळा- 
फळ समर्पण करके) सङ्गं त्यफ्त्या (झासक्तिरद्दित होकर) 
कर्माणि करोति (कर्माको करता है) सः (यह) अम्मसा पद्मपत्र 

| इव (कमळका पत्र जिस प्रकार जलके द्वारा लिप्त नहीं होता 
| है ऐसा ही) पापेन न लिप्यते (पापके द्वारा अर्थात्‌ पापपुण्या- 
त्मक फर्मके द्वारा लिप्त नहीं होता है) | योगिनः (इस कारण 

` योगिंगण) सङ्गं त्यफ्स्या (आआसक्तिरहित धोकर) थात्मणुद्धये: 


शि रका न 
'पश्चमाध्याय । ( २५९६ ) 
(आत्माको शुद्धिके लिये) कायेन (शरीरके द्वारा) मनसा (मनके 
द्वारा) युदुध्या (युद्धिके द्वारा) केषलेः इन्द्रियेः अपि (और 
केचछ इन्द्रियोंफे द्वारा भी) कर्म कुवन्ति (कर्म करते हैं) । 

सरलार्थ--जो योगी परमात्मामँ फलाफळ समर्पण करके 
'आसक्तिरहित होकर कमंयोगका अद्युप्टान करता है, यह जल- 
मध्यस्थित कमळदछकी तरह पापपुण्यात्मक किसी भो कर्म के 
द्वारा वद्ध नहीं होता दै4 यही कारण है कि योगिगण आत्म - 
शुद्धिके लिये आसक्ति छोड कर केवल शरीर, मन, यद्धि या 
इन्द्रियोंके द्वारा कमं करते रहते दैं। 


चन्द्रिका--कर्मंगोगसिद्ध तस्ववेत्ताकी भनायास कमेविधिका वर्णन 
करके कर्मंयोगफी साधनावस्थामें योगीका क्या भाव रइता है उसीका 
"वर्णन इन इलोकों द्वारा किया गया है। साधनावस्थामें योगीके दो हो 
भाब रहते हँ--णुफ सय कर्माका प्रहामे अपण और दूसरा फराफलमे 
आशक्तिशन्य रहना । इन दोनों भावोंके साथ फमंयोग करते रहने पर 
कमलपन्न जिस प्रकार जरूमें सिस नहीं होता दै उसी प्रकार योगी भो 
कर्मघन्घनमें नहों फंसता और पेसे योगीके आस्माके उपरसे मर, 
"विक्षेप, आवरण संभी एट जाते हैं और उसके पवित्र आत्मामें अटत 
आवका अनुभव होने लगता है । इलोकमें “पाप” झम्दके द्वारा पाप- 
घुण्यरूपी कमे पर लक्ष्य किया गया है अर्थात्‌ ऐसा योगी पापकम या 
घुण्यकमं किसीके द्वारा लिस नहीं होता । दूसरे इळोकरमे 'केवळ' शब्दका 
'सम्बन्ध 'काय' 'मन' 'युद्धि' और 'इन्दिय' समीके साथ समझने योग्य 


{ २२३ ) गोतार्थचन्ट्रिका । 
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है। अर्यात,योगी आसक्तिहीन, ममत्वहोन होकर केवळ शरीर इन्द्रियादि 
आत्रके द्वारा कमं करता है.॥१०-११॥ 
असङ्गालुसार कर्मयोगको उन्नत स्थिति बता रहे है-- 
युक्तः कमेफलं तक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 
सबेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नबद्वारे पुरे देही नेव कुचेन्‌ न'कारयन्‌॥१२॥ 
अन्वय- युक्त (योगयुक्त पुरुष) कमफलं त्यक्त्वा (कर्म 
फलको त्याग करके) नैछ्ठिकी शान्ति (योगद्वारा परमात्मामें 
एकान्त निष्ठासे उत्पन्न विमल पूर्ण शान्तिको) आप्नोति (पाता 
है) अयुक्तः (योगहीन पुरुष) कामकारेण (वासनाके द्वारा 
प्रेरित होनेसे) फले स्तः (कर्मफलम आसक्त होकर) नियध्यते 
| (बन्धन प्राप्त होता दै)। बशी (जितेन्द्रिय) देही (देहदान पुरुष). 
) मनसा सर्चकर्माणि संन्यस्य (मनके द्वारा सकल कर्माको छोड़ा 
॥ कर अर्थात्‌ कमाक प्रति फलासक्तिरहित हो कर) सुखं (बड़े 
/ आनन्दसे) नवद्वारे पुरे (नो द्वारसे युक्त देद्दनगरीम) न एच 
| कुर्चन न कार्यन्‌, (न कुछ करता और न कराता दुआ) आस्ते 
(सदा करता है) । 
| सुरलाथ- यो गयुक्त पुरुष कमफलका परित्याग करके 
| आत्मामं निष्ठाजन्य आस्यन्तिफ पूर्ण शान्तिका लाभ करते हं, 
किन्तु अयुक्त जीय कामनाका दास घन कर कर्मफलर्म आसक्त 


ग 


~ 


पञ्चमाध्याय। ( २२४.) 
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हो कर्मयन्धन द्वारा वद्ध हो जाता है । जितेन्द्रिय योगो घासना- 
रहित होनेके कारण मनसे सभी कर्मोका स्याग करके नवद्वार 
देहनगरीमे कुछ न करते कराते सुखसे. विराजते रते दै । 


चन्द्रिका --इन इलोकमें आध्मामें युक्त कर्मयोगीकी क्रमशः 
आप्त परमोन्नत आध्यात्मिक स्थिति यताई गई है। योगद्वोन पुरुप 
वासनाका दास यन कर दुर्देशाफों पाता है, किन्तु योगयुक्त पुरुष 
आव्मामे एकान्त निष्ठा रखते हुए आत्माक्री विमल शान्तिका उपभोग 
करते हैं, भन्तमें पू्णवासनाशून्य हो जाने पर योगीको यहो अनुभव हो 
जाता है कि उनका आत्मा शारोरसे विलकुछ निर्लिस है, जो कुछ कर्ता 
घत्ता है सब शरीरकी प्रकृति ही है, वह केवल देइनगरीमे उदासीन तथा 
आनन्दमावमं यसा हुआ है । यदी योगीकी अस्युत्तम, आनन्दमयी निर्किस 
स्थिति है । इलोकमें 'मनसा' दाब्दके द्वारा यद्दी बताया गया है कि शरीरके 
द्वारा चेटा होते रहने पर भी योगीका मन कर्ममे नहीं फंसता दै । 
झरीरमें दो कान, दो आंख, दो नाक, मुख, पायु और उपस्थ ये नौ छिव्र 
होते हें, जिस कारण शारोरको नवद्वारपुरों कदा जाता है ॥१२-१३॥ 

अव शास्त्रप्रमाणसे आत्माको इस निलिप्त स्थितिका 
चर्णन कर रहे हैं-- 

न कत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तेते ॥ १४॥ 

नादे कस्यचित्‌ पापं न चव सुकृत विभुः 

अङ्चानेनाष्ृतं ज्ञानं तेन मरुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
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अन्वय--प्रध्नुः (परमात्मा) लोकस्य (लोगाफे) न फतुस्वं 
न कर्माणि न कर्मफलसंयोगं सूजति (कतृत्व, कम तथा 
कर्मफलके साथ सम्बन्धकों नहीं करते) स्वभावः तु (किन्तु 
अकति) प्रचत्तेते (सब कुछ करतो दै) । चिसुः (परमात्मा) कस्य 
चित्‌ (कसीका भी) पापं न आदत्ते (पाप नहाँ लेते) न च 
यच सुरतं (और पुण्यको भो नहों लेते), अशानेन (अधानके 
द्वारा) शानं आघ्ृतं (धान ढका हुआ है) तेन (इस कारण) 
जन्तवः (जोषगण) मुह्यन्ति (शुग्ध हो जाते हैं) । 


सरलार्थ--जोवमे जो 'मै करता हॅ! यह कतृत्वभाव है, 
कमे है और कर्मफलके साथ जीवका सम्बन्ध भी दे, इसमे 
परमात्मा कुछ भी नहीं करते या कराते। केवल माया ही जीच- 
_के द्वारा ये सब कराती दै । किसीके पाप या पुण्यकं साथ भी 
परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं दै। अश्वान या अविद्याके द्वारा 
जीवफा शान आच्छुण है, इसी कारण संसारमै मुग्ध होकर 
क्त्य आदि अभिमानक्रे द्वारा जीव ग्रस्त हो जाता है। 
ग्रकृतिके इन सब खेलाके साथ निर्लित्ति आत्माका कोई भो 
सम्बन्ध नहीं दै । 


चन्द्रिका--आस्मामे युक्त होकर निष्काम कमेको करते करते 
देदनगरीमें विराजमान आग्माकी निळिसताके दिपब्रमें योगीको जो 
असुमव होने छगता दै उसीका शास्प्रीय वर्णन इन दो इखोकोंमे किया 
गया है । शुतिमे लिला है--“समानः सन्‌ उभौ छोद्चात्रनुस वरति 


॥ 


“पञ्चमाध्याय । ( २२७ ) 
-'्यायतीब छेलायतीब स घो!” “स न साधुना कर्णा भूयान्नासाधुना 
कर्मणा कनीयान्‌” आत्मा समान रूपसे दोनों छोकोंम ब्यास है, 
प्राकृतिक सदसत्‌ परिणामके साथ उसका कोई भी सम्पन्ध नहीं है. 
चह किसोके पुण्यकर्मसे न पुष्ट ही होता है और फिसीके पापफमंसे न 
छोटा ही हो जाता दै । प्रकृतिके त्रिगुण परिणाम द्वारा दी संसारमें 
कर्त्व, भोक्तत्व, कम, कर्मफल, पाप पुण्य आदि. उत्पन्न होते हैं और 
प्रकृति अज्ञान द्वारा जीवको फंसाफर कत्त स्वादि अभिमान जीवके 
हदयमें भर देतो है । अतः अज्ञान ही यन्धनका कारण है। योगयुक्त 
होकर नवद्वारपुरीमें आस्माकी उदासीनता तथा निर्लिसतताको देखते देखते 
यह अज्ञान कट जाता है और तभी योगीके निमंछ चित्तमें यथाथ ज्ञानका 
उद्य होता है ॥ 1४-१५ ॥ 
यह छान तथा इसका फळ फ्या दै सो हो बता रहे हैँ - 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्ययउङ्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तदुवद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तर्परायणाः। 
गच्छन्त्यपुनराइच्ति ज्ञाननिध्‌तकन्मपाः॥१७॥ 


अन्वय--ञात्मनः धानेन तु (किन्तु तच्वश्ञानके द्वारा) 
येवां तत्‌ श्रज्ानं (जिनका बह अदान) नाशितं (नए हो जाता 
है) तेपां तत्‌ शानं (उनका यद शान) आदित्यवत्‌, (सूर्यफी तरद) 
परं प्रकाशयति (परमतत्वरूपी घ्रेय चस्तुफो प्रकाशित करता 
है) । तदुवुद्धयः (परमतस्यम जिनको बुद्धि लगी दुइ ई) 
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लक्त्यमें जो सदा ठहरते हैं) तत्परायणाः (परमतत्त्व दी जिनकी 
परम गति है ऐसे मद्दात्मागणो क्षाननिधेतकल्मपाः (कानके 
द्वारा निष्पाप होकर) अपुनरावूत्ति (निर्वाग मोक्षको) 
गच्छन्ति (पाते दै) । 

सरलाथे--किन्ट तत्त्वज्ञानफे द्वारा जिनका अशान नए दो 
चुका दै. उनके लिये वही तत्त्वज्ञान सूर्य जिस प्रकार समस्त 
पदार्थोको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शेयरूपी परमतच्वको 
प्रकाशित कर देता है । इसी परमतस्यरूपी परमात्मार्मे जिनको 
बुद्धि समाविष्ट दै, आत्मा अद्दैतमायके साथ ळवळोन है, निष्ठा- 
पूण है तथा परमतस्व ही जिनका परम आश्रयस्थान दै, ऐसे 
महात्मागण छानद्वारा निष्पाप होकर उस परमपदको पाते हैं. 
जहांसे दुःजमय संसारम उन्हें पुनः छोटना नहीं पड़ता है । 

चन्द्रिका--जब तरु हद्यमे भज्ञानका अन्धकार भरा हुभा है 
चय तक न आव्माका सद्या निडिछ स्वरूप ही जीवको सूझता है और न 
तर्वशानका हो बिकाश होता दै । इस दक्षामें जीव अविद्याका दास यन 
कर घटियन्त्रकी तरद्द जननमरणयक्रम घमता रहता दै । किन्तु योगयुक्त 
होकर स्वघमंका पाठन करते करते योगी जय तस्वज्ञानकों छाम कर 
छेता है तय उनका समस्त अशानान्धकार बट जाता है और सूय प्रकाश- 
की तरह ज्ञान प्रकाशसे शेय परमात्माका उन्हें पता छग जाता है । इसी 
परमास्मामें अपनी आएमाकी अभिन्‍नताकों देख कर परमास्मामें ही 
ळवलीन दो ज्ञानी महात्मा परमधामको पा जाते हैं ॥१६-१७॥ 


पञ्चमाध्याय । ( २२६) ` 
अब तत्त्वक्षानी पुरुषको उत्तमा अहेत स्थितिका वणन करः 
रहे हे 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
शनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशिनः ॥ १८॥ 
इहव तेजितः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः 
निर्दोप हि समं ब्रह्म तस्मादुत्रह्मणि ते स्थिताः॥ १९ ॥। 
न मद्दष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चामियम्‌ । 
स्थिरदद्धिरसंमढो ब्रह्मविद्त्रह्मणि स्थित; ॥ २०॥ 
वाह्स्पर्शेप्व सक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१॥ 


अन्वय--चिद्याविनय सम्पन्ने प्राह्मणे (शान तथा विनयसे 
युक्त उत्तम संस्कारी ब्राह्मणम) गचि (संस्कारहीन मध्यम 
कोटिके जीव गाय आदिमे) हस्तिनि शुनि च श्वपाक पव च 
(अधम तामसिक कोटिक जीय हाथो, कुत्ते, चाण्डाल, 
आदिमं भी) पण्डिताः (छानिगण) समदर्शिनः (श्रेत आत्मा 
विचारसे पकदर्शी होते है) । येषां मनः साम्ये (स्थतं (जिनका 
मन समभावमें ठहर गया दै) इह प (यहीं जीवित कालम ही) 
खैः सर्गः जितः (उन्होने संसारको जीत लिया दै) दि (क्योकि) 
अहा निर्दोषं रूमं (मर्म दोपशत्य तथा सम है) तस्मात्‌ 
(इस लिये) ते ब्रह्मणि स्थिताः (समदर्शी तथा समभायर्म 
स्थित पुरुषगण ब्रममे ही स्थित होते ४) । ब्रह्मचित्‌ (ग्रद्मवेत्ता) 
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बरह्मणि स्थित; (वह्मस्वरूपमें विराजमान) स्थिरवुद्धिः (संशय- 
दीन निश्चल बुद्धि) असंपूढ़ः (मोदवर्जित महात्मा) परियं प्राप्य 
(प्रिय वस्तुको पाकर) न प्रहप्येत्‌ (आनन्द्से अधीर नहीं 
होते हैं) अम्रियं च प्राप्य (और अप्रिय चस्तुका पाकर) न उद्धि- 
जेत्‌ (दुःखसे चञ्चल नहीं हो जाते हैं) । वाह्मस्पशंपु (बाहिरी 
इन्द्रियोके विषयाम) असक्तात्मा (आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
चाला पुरुष) आत्मनि (आत्मामें) यत्‌ सुखं (जो सुख है) चि- 
*न्दृति (उसोको पाता है), सः घह्मयोगंयुक्तात्मा (ऐसा व्रहामे 
योगके द्वारा युक्तचित्त पुरुष) अक्षय सुखं अश्छुते (तयरहित 
-नित्यानन्दुको छाम करता है) । " 
सरलाथ- प्रति येपस्यके भीतर भी सम आत्मा एक ही 
है इस विचारसे शानिगण विद्या चिनयसे युक्त उत्तम कोटिके 
"जीय ग्राह्मण, मध्यम कोरिके जीव गवादि तथा अधम कोरिके 
जीय हस्तो, शवान, चाणडालादि सभामें समदर्शी होते हैं। इस 
| "लोमे ही उन्दने संसारको जोत लिया है, जिनका अन्तःकरण 
“इस साम्यम ठहर गया, फ्योंकि घ्रहा निर्दोष तथा सम है, 
'इसलिये घे साम्यमें ठहर कर ब्रह्मे ही दहरते हे । ऐसे मह्म- 
चेत्ता, प्रह्मस्परुपमें पिराजमान, निश्चलवुद्धि, मोहचर्जित 
महात्मा न ग्रियमे ही प्रसन्न होते है और न अधिय मैदी 
उद्विग्न होते ह । जिनका मन बाहिर इन्द्रियांके विषयमे नहीं 
*फंसता है उनको आत्माका दो आनन्द मिलता है, पेसे ब्रह्मम 
योगयुक्त पुरुप नित्यानम्द्फा उपभोग करते हँ । 
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चन्द्रिका--समीमे आत्माके अनुभचसे समरष्टि होना, मायासे 
परे समभावमें सदा विराजमान रहना, प्रियाप्रिय, सुखदुःखादि इन्द्रोंमें 
उदासीन तथा एक भावापन्न रहना और अपार ब्रद्धानन्द महासागरमें 
डूबे रहना--यद्दी सब तत्यज्ञानी महात्माकी अनोखी स्थिति है ज्ञानी 
महात्मा अद्वेत आत्माके अनुभवसे उत्तम, मध्यम, अधम सभी जीवॉमे 
“समदर्शी? होने पर भी 'समवर्त्ती” नहीं द्ोते दें । श्रीमगवान्‌ शंकराचार्यने 
कहा दै--भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कर्हिचित्‌? अदत भावें. 
होना चाहिये किन्तु क्रियाँमें नहीं होना चाहिये । अन्यथा, पल्ली 
और माताका भेद भरकर तथा मुनि और चौण्डाळका भेद भलकर 
अचुष्य अनाचारी, अत्याचारी हो सकता है । इस कारण भाव्माके अद्वैतः 
योधसे समरदष्टि रहने पर भी ज्ञानी महात्मा भिन्न भिन्न पिण्डमें 
आत्माके विकाश तारंतम्याजुसार वर्त्तावमें ल्युगुरुका भेद अवश्य ही करते; 
हैं, यद्दी प्रथम इलोकका रहस्य है । द्वितीय इलोफका तात्पय यह है कि 
समस्त बैपम्य मायाके तोन गुणोंकी विपमताके द्वारा ही उत्पन्न छोता है । 
समस्त प्रपञ्च इसीके भीतर है और इससे यादर सम मद्य है । इस 
कारण जिस महात्माने अपनी त्रिगुणमयी प्रकृतिकी विपमताको दूर कर 
दिया है, उसने प्रपञ्चको भी जोत लिया है और मरको भी पा छिया है 
यही समझना चाहिये । ब्रह्म निर्दोष तथा सम है । जहां प्रकृति 
है व्ही प्रिगुण विकारसे उत्पन्न गुण दोप हें । जडां प्रकृति नहीं है वहाँ 
न गुण है और न दोप है । इस कारण प्रकृतिराज्यके भीतरकी सभी. 
बस्तुओमें गुण दोप दोनों ही होते हें और इससे परे विराजमान समरूपी 
रह्म निगु भी है और निर्दोष भी है । सममावमें स्थित मद्दात्मा एसी, 
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महको जान कर प्रह्ममावमे स्थित तथा प्रह्मरूप हो जाते हैं । वे संसारमें 
रहते हुए ही संसारको इस तरहसे जीत छेते हैं। यथा-- 
स्नातं तेन समस्ततीथंसछिछे सर्वाऽपि दत्तावनि- 
यंजानाञ्च कृतं सहस्तमखिछ देवाइच सम्पूजिताः । 
संसाराच्च समुदूधताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योञप्यसौ 
यस्य प्रह्मदिचारणे क्षणमपि स्थैय्यं मनः परप्जुयात्‌ ॥ 
जिसका मन प्रह्मविचारमें क्षणभर भी ठहरता है, जानना चाहिये 
"कि सने समस्त तीथंस्नानका पुण्य छाम करं छिया है, समस्त एयिवी- 
दानका भी फळ पा लिया है, सहस्र यज्चाबुछान तथा कोदि कोटि देव- 
पूजनका भी फल उसो मिल गया, अपने पितरोंको उसने तार दिया 
भौर स्वयं भी ग्रिळोकीका पूज्य वन गया । यद्दो सय ग्रहाक्री तथा ब्रह्म- 
सय सहाप्माको महिमा है, पेसे ज्ञानी मारमा आस्मामें उर कर लौकिक 
सुखदुःख, प्रिय]भप्रिय आदि द्वन्द वस्तुओमि नहीं फॅसते और न याहिरी 
इन्जियोके विपर्योमे ही फस जाते हैं । ब आस्मामें विराजमान होकर 
जास्माके दी नित्यानन्दुर्मे छयाळप भरे रहते हैं। विषयका सुख सीमायद्ध, 
क्षयशीळ तथा परिणाममें दुःखदायी है, किन्तु आत्माका आनन्द असीम, 
अक्षय तथा सुखदुःखसे रहित निर्यानन्द है । यथा भुतिमे-- 
समाधिनिधृवमलस्प चेतसो, 
निषेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेस्‌ । 
न श्यते बयत गिरा तदा, 
स्वयं यदुन्तःफरणेन गृहते ॥ 
समाधिके द्वारा निमेछ तथा भात्मामें छबछीन अन्तः्फरणमें जो 
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असीम नित्यानन्दका अनुभव होता है, उसका वर्णन शब्दके द्वारा होना 
असम्भव है, योगी केवळ अन्तःकरणे गम्भीर देशे दी उस अनुपम, 
असीम, अक्षय आनन्दका डपभोग तथा अनुभय कर सकता है । यही: 
सब युक्तात्मा ञानी पुरुपको उत्तमा स्थिति है ॥ १८-२१॥ 
अब प्रसज्ञपात्त वाह्यचिषयसुखके मन्द॒ परिणामको यता 

कर अन्तःखुलकी उत्तमताको दिखा रहे हैं-- 

ये हि संस्पशना भोगा दुःखयोनय एव ते | 

आद्यंतर्षत; कोन्तेय न तेपु रमते.वुध; ॥ २२॥ 

शक्नोतीहँव यः सोडु कू शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त्योतिरेव यः | 

स योगी ब्रहमनिवांणंबरह्मृतोऽधिगच्ति ॥२४॥ 


अन्वय--हे कौन्तेय ! (दे अर्जुन!) ये दि (जो कुछ) 
'संस्पशंजाः भगाः ( विपयाके साथ इन्द्रियोके स्पशं द्वारा 
उत्पन्न भोग हैं) ते एव (वे सव केवळ) डुम्जयोनयः (डुःख- 
के ही उत्पत्ति करने वाले दोते है) आयन्तवन्तः (वे आदि अंत- 
से युक्त अर्थात्‌ अनित्य हाते हैं), बुधः (इसलिये विवेकी जन) 
तेपु (उन विप्योम) न रमते (नहीं रमण करते हैं) । यः (जो) 
"शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक्‌ (मरनेके याद जैसे मत्नेसे पदिले) इद एव 
(जीते जो) कामक्रोधोद्भवं वेगं (काम और क्रोधसे उत्पन्न घेग- 
को) सोढुं शफ्नोति (घीरतासे सदन कर सकता दै) सः नरः (बद्दी 
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मह॒ष्य) युक्तः (योगो) सः खुजी (यही मतुप्य सुजी दै)। यः 
(जो योगी) अन्तः सुख: (विपयामै सुजकी छाछला न रख कर 
आत्मामे ही सुखी रहते दे) अन्तरारामः (आत्मामे ही रमण 
करते हैं) तथा यः अन्तज्योंतिः (और जिनको प्रकाश झात्मासे' 
ही मिळता है) सः पव योगी (बे ही योगो) ब्रह्मभूतः (ब्रह्मरूप 
होकर) ब्रह्मनिर्वाणं अधिगच्छति (बह्ममे टघलीन हो जाते हें) । 


सरलाय--हे अर्जुन ! बाहिरी चिपयाँके साथ इन्द्रियोके 
संस्पश द्वारा जो कुछ भोगसुख उत्पन्न होते दै घे ढुःखकी 
ही जननो हैं, इनके आदि अन्त होनेके कारण घे सय अनित्य 
हें, इस लिये विवेकी पुरुप याहिरो विपयसुखम नहों फंसते हैं। 
जैसे प्राण निकल जाने पर सुतशरीरमे काम क्रोधफे वेग नहीं 
होते हँ ऐसे ही जीते जी जो काम फ्रोधके वेगको सहन कर 
सकता है यही योगा हे. और वही सुखी दै। जिनका सुख 
आंत्मामें दै, जिनका रमण आस्मामें है और जिनको प्रकाश लाभ 
आत्मासे ही दता दै, चेही योगो महारूप दाकर ब्रहाम हो. 
अनन्त निर्वाणको पा जाते हैं । 

चन्द्रिका - इन इडोकॉमे प्रथमतः विपयसुखकी तुच्छता बता करः 
पश्चात्‌ आत्मानन्दुकी महिमा बताई गई है। योग दर्शनमें सूनर है-- 
“परिणामतापसंस्कारदुःसैगुणवृत्तिविरोधा् दुःखमेव सर्व विवेकिन: 
अर्थात्‌ विपयसुखके साय परिणामदुःस, तापदुश्स, संस्कार दुःख भादिके 
होनेसे विवेकी पुरुष विपयसुखको दुःख ही समझते हैँ । परिणामदुःख 
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अर्थात्‌ विप सेवाके परिणाममें इएजोकर्म रोगादिजन्य अनेक दुःख, 
खत्युके समय वियोगदुश्ख, सुस्युके बाद नरकदुःख तथा परजन्ममें 
हीनयोनि छाभके द्वारा अनेक दुःख होते हैं। तापदुःख अर्थात, सुखमोराछे; 
समय समानसुखी या अधिकसुखीको देख फर इंप्यांद्वेषजन्य अनेक दुःख 
होते हे । संस्कारदुःख अर्थात्‌ यौचनकाछीन दिपयभोगका संस्कार असमर्थ 
बृद्धदशामें अनेक दुःख उत्पन्न करता दे । इन्हीं कारणोंसे यियेकी जन 
विपयसुजको दुम्सी जननी समझ कर उसमें नहीं फंसते हैं। फिन्तु 
अविवेकी जन तमो मोद सहामोइके कारण एसी विपयविपमें ही रमे 
रहते हैँ । और परचात्‌ धाद्वाफार फरते रहते हें । यही गहना मोइमहिमा 
तथा अविद्या लीळा है । एलोकमें 'पुध' शब्द तथा सूम्रमें “विवेकिनः” 
शब्द देनेका यदी तास्पये है। अर्थात, “सुध गणऊे विरत होने पर नी 
“अयुध' गण विपयमें रमे ही रहते दें। द्वितीय इखो कमै विपयत्यागी मीवकी 
सुखमय योगस्थितिका वर्णन किया गया दै । मर्दपि वशिएने कदा है -- 
प्राणे गते यथा देहः सुखदुःखे न चिन्दुति । 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तोडपि स॒ कैवस्याक्षमे बसेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार शरीरसे प्राण निकड जाने पर वह शारोर स्त्रीके द्वारा 
आछिम्रित होने पर भी कामक नहीं होता हे और पुन्नादिके द्वारा जलाये 
जाने पर भी क्रुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार जीते जी दी जिसने काम 
तथा फ्रोधके येगरो साच्चिफी धृतिके द्वारा इतना दया लिया है कि काम 
तथा फ्रोधके कारण उपस्थित होने पर भी किसीका भी वेग उसके दारीर 
तथा मनमें नहीं उत्पन्न होता है, उसोका ही घोर अन्तःकरण आस्मामे' 
निषचल दो कर अनन्त शानन्दुका छाभ फर सकता है और आएमा 
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निषचळ वही योगी यथाथेमे युक्त पुरुप है | तृतीय पळोकमे इसो भावको 
आगे बढ़ा कर कदा गया है कि ऐसे योगीका सुख अन्तः अर्थात्‌ आप्मार्मे 
ही है, आराम अर्थात खेलकूद भी आत्मामें ही है और उन्हें प्रकाश भी 
आस्मासे दी मिळता दै । चे 'श्रक्मविद्‌ प्रदोष भवति, ब्रह्मेव सन्‌ पर्माप्येति? 
इस भुति सिदान्तके अनुसार प्रह्ममे रमते रमते प्रझसुद्रमें हो छवजीन 
होकर स्वयं भी प्रह्मरूप बनकर निर्वाण मोझको प्राप्त कर छेते हैं ॥२२-२णशा 

ऐसे महात्मामे और क्या क्या भाष होते हैं सो यता रहे हैं- 


छमन्ते ब्रह्मनिरवाशशपयः क्षीणकल्मपाः । 
डिभद्वैधा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाण बत्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय_च्ञोणकल्मपाः (निष्पाप) दिन्नढ्वेघाः (अद्वितीय 
आत्माक अलुमवसे द्विघाभावरहित) यतात्मानः (संयतमना 
संयतेन्द्रिय) सर्चमूतहिते रताः (सकळजोबोके कल्याण रत) 
आयः (सूइमदर्शी महात्मागण) अह्मनिर्धाणं छमन्ते (अह्मनिर्यांण 
- आए होजाते दे) । कामक्रोधविभुक्तानां यतचेतसां विदितात्मनां 
यतीनां (कामफ्रोधसे रहित, संयतचित्त, आत्मश यतियाँका) 
अभितः (दोनों ही ओर) घह्मनिवांण वर्त्तते (मोक्ष रहता दै) । 
सरलार्थ--निष्पाप, द्विचामावरहित, संयतचित्त, जीव- 
कल्याणरत सुदमदर्शी मद्दात्मागण ग्रह्मनिर्वाणफो प्राप्त करते 
हैं। ऐसे कामक्रोधरदित, संयतान्तःकरण, आत्मतत्त्वक्ष यति- 
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गण जीवितकाळमें भी जोवन्सुक्त हैं और शरीरपातके बाद भी 
.विदेहमुक्ति लाभ करके परब्रह्म विलीन हो जाते हैं। 
चन्द्रिको--इन सभी एळोकामें भ्रीभगत्ञानूने तरवज्ञानी युक्तात्म 
“घुरुपकी उत्तमा स्थिति तथा फिन किन उपायोसे ऐसी स्थिति मिलती है 
उनका भी दिदुशंन कराया है। प्रथम तपोबलसे सुसुक्षको पापदीन होना 
पदता है । जिस प्रकार तपानेसे ही सोना निर्मेछ हो कर चमकता दै, उसी 
अकार तपस्याके द्वारा ही शरीर मन निमंळ तथा पापविहोन होता है। भुतिर्मे 
भी लिखा है 'तपसा कल्मपं हन्ति विद्ययाञ्छतमइजुते' । तपस्याके द्वारा 
यापना और ज्ञानके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये प्रथम 
तपस्या द्वारा निष्पाप होनेके याद ज्ञान द्वारा सुसुक्षुको द्विधामावरहितः 
होना पदता है, क्योंकि अज्ञान ही भद्वितोय प्रदामै समस्त दवेत पञ्चका 
विस्तार करता है । इसी शानके साथ साथ मुमुक्षुकों संयतचित्त होना 
पड़ता दै जो उपासना तथा योगक्रिया साध्य है । क्योंकि उपासना तथा 
योंगके द्वारा ही योगी चश्च मनको परमाव्मामे लगा कर निएचळ फर 
सकता दै । यिना बिश्वजोपनके साथ अपने जीवनको मिळाये झुसुक् 
दिएवरूप परमास्माफे ' साथ पफ नहीं हो सकता, इस छिये ज्ञान तथा 
उपासनाके साथ साथ सुमुक्षुको कर्मयोग द्वारा जगतकी सेवामें भी रक 
रहना पदता है । इस प्रकारसे तपस्या द्वारा क्षीणपाप महात्मा शान; 
कमे, उपासनाके समुद्ययारमक साधन द्वारा, परहमनिर्वाणको छाम करते 
हृ । यही श्रीमगवानके मुखपग्रनिःसृत फर्मोपासना ज्ञान समुचय 
रइस्य है, जिसका विस्तार अध्यायमेदले समस्त गीतामें किया गया दै ॥ 
(देसी भवस्थाको पा कर यति महात्मा जीवित कालमें जीवन्मुक्त पदवी 
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कक 
सर विराजमान रइते दे भोर देदपातानन्तर विदेहमुक्ति दुष्षामं परमहामें 
यरमनिर्वाण छाम करते हैं ॥२५-२६॥ 


पुनरपि इसी उत्तम अनुपम स्थितिका वर्णन करते हँ--- 
स्पशान्कृत्वा वहिवांद्यांश्‍चश्षुरचेवांतरे भुवोः । 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणो ॥२७॥। 
यतेन्द्रियमनोवद्धिमँनिर्मेक्षपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥२८॥ 


अस्वय-याहशन्‌ रंपर्शान्‌ (वाहिरी विपाको) बहिः छत्वा 
बाहर ही रख कर, मनमै न आने देकर) चल्ुः च भ्रुवोः अन्तरे 
पव (और आर्लाको औहोके बोचमें रख कर) नासाभ्यन्तर: 
,्वारिणौ (नाफके भीतर चलने वाले) प्राणापानौ (प्राण तथा 
अपान चायुओंको) खमौ कृत्वा (कुम्मक द्वारा समान करके) 
'यतेन्ट्रियमनोधुद्धिः (इन्द्रिय मन बुद्धिका संयम करनेवाला) 
-मोक्षपरायण: (मोक्षर्म एकान्तरत) विगतेच्छाभयक्रो घ: (बीत- 
“रागसयक्रोध) यः मुनिः (जो आत्माका मननशोल महात्मा है) 
"सः सदा मुक्तः एव (थद्द सदा मुक्त हो दै अर्थात्‌ मुक्तिके लिये 
, उसको और कुछ भी करना नहीं होता है) । 
सरलाथे--बादिरा विपयोको याइर ही डाल कर नेत्रोको 
“दोनों मौददोके बीचमें ठहरा कर, नालिकाके भोतर बहनेवाले 
प्राणापानके बेपम्यफो दूर कर, इन्द्रिय मन बुद्धिको संयत 
* किये हुए, मोघामें मनको छगाये हुए, इच्छा भय फ्रोधसे मुक्त 
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वञ्चमाष्याय । ( २३६ ) 


सुनिको मुक्त ही जानना चाहिये, उनकी मुक्तिके लिये ऐसा दी 
रहना यथ हँ । 
चन्द्रिफा--इन दो इछोकंमे मुक्तारमाकी साधना और सिद्धिका 

चर्णन किया गया है । रूपरसादि वाद्मइन्द्रियांके विपय चिन्ताके द्वारा 
चित्तमें आकर योगीको चञ्चल फर देते है । एसखिये इन्हे याइर घी धर 
देना, भीतर न आने देना येराग्यरूपी प्रथम साधन है । यैराम्यडे अनन्तर 
अभ्यास प्रारम्भ होता दे फ्यॉक्रि 'अम्यासवैरा्याम्यां तश्निरोध? अर्थात्‌ 
चेराग्य और अभ्यासके द्वारा हो चित्तवृत्तिफा निरोध हो जाने पर 
यरमास्माके दशन होते हैं यदी योगद्द्वंनका सिद्धान्त है । अम्यासमें 
नेत्रयुगलको दोनों भौद्योंके यीचमें रखना प्रथम साधन दै । नेग्न सुखे रहने 
पर यदिर्विपय सूझते दें और यन्द रइने पर निद्रा आ सकती है। इस. 
कारण अर्द्धंनिमीलित अर्थात्‌ आधे खुळे आधे बन्द नेप्नोंकों भोहाँफे बीचमें 
रखनेसे चित्त स्थिर शीघू दो जाता है । यढी प्रथम साधन है। प्राण 
अपानकी विपमतासे ही प्रकृतिका येपम्य तथा चित्त हा चाजल्य यदृता है । 
इस कारण वायुका समभाष रखना चित्तस्थिरताके लिये दूसरा साधन 
दै । कुस्मकके द्वारा अयवा इनकी गति रोध करके नासिकाके भीतर दी 
स्वल्पगति कर देनेसे प्राणापान सम हो जाते हैं । ऐसे योगीके मन, इन्द्रिय, 
बुद्धि सभी शीघू संयत छो जाते हैं, अन्तग्करण मोक्षमार्गम छग जाता है, राग, 
भय, क्रोध आदि पृत्तियां इनसे दूर भाग जातो हैं और इस तर ये आव्मा- 
के मननमें छपलीन एो आव्माको हो पा रेते दें । इनकी मुक्तिझे लिये 

॥यान्तरही भावपयकता नहीं रहती । वे जीते भी मुक्त रहते दें और 
मरने पर निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं ॥२७-२८॥ 


t 


3 ६ २४० ) गीतार्थचन्द्रिका । 
ऐसी उत्तमा स्थितिमै आत्माका कैसा अलुभव होता दै 
सो दी बता कर प्रकरणका उपसंद्दार कर रहे है-- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्‍वरमू । 
सुदं सर्वभूतानां जञात्वा मां शान्तिमृच्डति ॥२९॥ 
इति थोमद्धगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
ओकृप्णाजुनसंवादे संभ्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः । 
अन्वय--मां (सुरे) यशतपसां भोक्तारं (यज्ञ तथा तपके- 
' ओकारुपसे) सर्वलोकमहेश्वर (सकल लोकॉके परम इंश्वर- 
| रूपसे) सर्वभूतानां सुहृदं (सकलजीवॉके यन्घुरूपसे) जात्या 
| (जान कर) शाम्ति ऋच्छति (सुक्तिकपों आत्यन्तिक शान्तिको - 
।क्‍ योगी प्राप्त कर लेता है) । 
1 सरला्य--आत्मपरायण मुनि मुझे सकछयश तथा सकळ: 
क सपस्याओके भोक्ता, समस्त विश्‍वके परमपिता परमेश्वर तथा 
जे निखिछजीयौके अहेतुक बंघुरूपसे अनुभव करके मोक्तरूपी 
>“ आत्यन्तिक शान्तिका छाम करते हैं। 


झुनि साधनाके परिपाकमें यही अनुभव करने छगते हैं, कि समस्त 
विश्वमै कत्ता भोक्ता नियन्ता सभी पुक अद्वितीय परमात्मा हो हैं । 
ये ही क्षेत्रशरूपसे सकल भूतोंमें विराजमान रद कर उनके द्वारा अनुष्ठित 
| यज्ञ तथा तपोंके फलभोग करते हैं, ये हो महेश्‍वररूपसे समस्त जीव 


| चन्त्रिका--परमाप्मामे मन छगाये हुए मननशील जितेन्द्रिय 
| 
| 
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पञ्चमाध्याय । ( २४१ ) 
तया हिरिण्यगर्भादि तकके नियन्ता बने रईते हैं और ये ही अपने अंश- 
रूपी जीवोंके प्रति नेसर्गिक अहेतुक दया करते हुए सदां इनकी रक्षा 
ठया अपनी ओर धीरे धीरे अपनी ही मोहिनी मायाका पदां इटा कर इन्हे 
आकर्षण करते हैं । दवैतभावसय अनन्त त्य भोक्तृस्वमय प्रपत्नके 
भीतर इस प्रकारके परमात्माकी अद्वैतसत्ताका अनुभव दोनेसे' जितेन्द्रिय 
झुनि पुनः दवतमें नहीं फॅस सकते हैं, चे समस्त द्वेतभावके सूछमें शान्ति 
मय, समतामय, अद्वैत ब्रह्ममावकी डपब्धि करते हुए निर्वाणरूपी 
परमा शान्तिको ही प्राप्त करं छेते हैं । यदो तस्वश्ञानी योगीको शान्ति- 
मयी अन्तिम स्थिति है.॥२९॥ 
इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिपदुमे व्रहाचिद्याके अन्तर्गत 
योगशाल्ञमें भ्रोकृष्णाजुनसंवादका 'संन्यासयोग' 
नामक पांचवां अध्याय समाप्त हुआ । 


RE 
पञ्चम अध्याय समाप्त । 
RARE 


| ( स्थर) गीतार्थचन्द्रिका । 


पञ्चम, अध्यायमे “स्पर्शान्‌ छत्या' चहिवाह्यान? इत्यादि 
अन्तिम तीन शलोकाफे हारा उपासना योगकी ओर थरोभग- 
चानले जो इङ्गित किया था, उसीफा विस्तार इस अध्यायका 
प्रतिपाद्य सिपय है. । पहिले हो भूमिरामे लिखा गया है कि 
गोताक १८ अध्यायामेसे प्रथम छः अध्याय कमंप्रधान, दवितीय 
छुः अध्याय उपासनाप्रधान और तृतोय छुः अध्याय घानप्रधान 
हैं । तदजुसार सप्तम अध्यायसे उपासनाका विषय प्रधान 
रूपसे प्रारम्भ होगा, | इसी सूर्योदयसे पहिले अझुणोदयकी 
तरह पए अध्यायमै उपासना पर विचेचन किया गया है और 
जिस प्रकार सुसु कर्मयोगकी सहायतासे स्वधमं पालन 
| करता हुआ आत्माको प्राप्त दो सकता दै, उसी प्रकार उपासना 

. या फ्रियायोगकी सहायतासे चित्तवृत्ति निरोध डारा परमात्मा 
| कैसे छम्य दो सकते दं इसीका उपदेश भ्रोभगवानने इस 
) अध्यायमे किया है । यथाथंम संन्यास क्या वस्तु है, नोरे 
| कमंत्यागका दी संन्यास कहते हैं अथवा वासनात्याग हदी 

त्याग है इस चिपयको चर्चा पहिले अध्यायमै चलती ही थी, 
| इस कारण प्रथमतः संन्यास पर ही विवेचन करते हुप प्रछत 
| विषय पर आ रहे हैं। 
श्रीभगवालुवाच-- 

| अनाश्रितः कमफछं कार्य कमे करोति यः। 
| स संन्यासी च योगी च न निररिनन॑ चाक्रियः ॥१।। 
| 


a 


चछाध्याय । ( २५३ ) 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं त॑ बिद्धि पांडव ! । 
न हासंन्यस्तसङूल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 


अन्बय--यः (जो) कर्मफलं अनाश्चितः (कर्मफळका 
आश्रय न करके) कायं कमं करोति (कत्तव्य कर्मको करता है), 
सः संन्यासी च योगी च (बही संन्यासो है ओर योगी है) न 
निरग्निः (केवल अग्निहोत्रादि कर्मोका त्यागनेयाला संस्यासी 
नहीँ होता है) न च अक्रियः (अथवा समस्त कर्मोको त्याग देने 
पर भो संन्यासी नहीं होता दै) । हे. पाण्डव ! (दे अजुन !) यं 
-संश्यासं इति प्राहुः (जिसको प्रण्डितगण संन्यास कहते दै) 
तं योगं विद्धि (उसे ही योग करके जानो) दि (क्योंकि) 
असंन्यस्तसंकल्पः (फळाकाङ्ूरका संन्यास न करनेसे) कश्चन 
(कोई भी) योगो न भवति (योगो नहीं होता है) । 


सरलार्थ--भीमगबानले कदा--कर्मफलका आशय नः 
करके जो कर्तव्य कर्मको करता रहता है वही संन्यासी और 
यही योगी है। केचळ अग्निद्दोत्रादि कार्योको त्याग देने पर या 
समस्त कर्माको त्याग देने पर संन्यासी नहीं होता दै । दे अजुन ! 
पण्डितगण जिसे संन्यास कहते हे, उसे ही योग समझो क्योंकि 
कलाकांक्षाके त्यागे विना कोई भो योगो नहीं हो सकता है । 

चन्दरिका--पज्ञमाध्यायके विये चनके भनुसार इसमे भी भगवान 
“फरत्याग? पर हो बहुत जोर देकर संन्यास और योग दोनोंकी एकता सिद्धि 
कर रहे हैं । पत्रमत््यायमें 'संन्यास' शब्दके द्वारा ज्ञानयोग' पर लइप . 


) 


॥ 


६ २४४ ) गाताथंचन्द्रिका । 


करके यही यताया था कि बिना निप्कामकमंद्वारा चित्तशुद्धि किये ज्ञानयोगमें 
अधिकार नहीं होता है जेसा कि 'सन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयो- 
गतः' इस भद्धदलोकके द्वारा पञ्चमाध्यायमें तात्पय निकाछा गया दै।' 
इसके अनन्तर 'पुकं सांक्यं च योगं च यः पषयति स पषयति’ इस 
बचने द्वारा 'फछ' विचारसे संन्यासपथ और कमंपथ दोनोंकी एकता 
सी की गई यो । अब फलाकाहूर स्यागके विचारसे इन दोनों इछोकोंके 
द्वारा संन्यास तथा योगकी पुकता बताते हैं । नीरे कमेत्याग या 
अग्निहोग्रादि नित्यनेमित्तिक कमोके त्यागसे संन्यास नहीं होता है 
क्योंकि भीतर प्रकृतिका चेग जंथ तक है तय तक ऊपरसे कर्मत्याग करने पर 
यथार्थमें त्याग नहीं होता है, केवळ मचुष्य 'मिथ्याचारी' ही यन जाता है । 
इस लिये चाहे ज्ञानमागंका आश्रय करे या कमंमाराका, फठाकाङ्वारहितः 
होकर कमे करमेकी दोनों हो में आवश्यक्ता रहती हे । इनसेंसें 
ज्ञानयोगी निपकामकम द्वारा चित्तशुद्धिके याद कमका आश्रय कम छेते 
हैं तथा आश्मानात्म विवेक द्वारा समाधिस्थ होते हैं और कम्योगीको 
अन्त तक साधनारूपसे कमंयोगका ही अवछम्यन रहता है, इतना हो 
भेद है। किन्तु फछाकाङ्वारहित होकर कमं करनेकी आवश्यकता दोनोंको 
ही पदती है। अतः दोनों योगोंमें 'संकल्पत्याग' का भाव ही मुख्य है, 
और इसी आवमुख्यताको लेकर श्रीभगवानने संन्यास तया योगकी 
पुकता बताई है । जबरदस्ती कसंस्य कर्माको छोद्‌ कर निपचेष्ट यैंठे 
रहनेको संन्यासीका छक्षण नहीं यताया है | यही इन दोनों इलोकॉका 
निष्कप है ॥ १-२ ॥ 


अब इस योगमे क्रमोन्नति तथा सिद्धिके कारण यता रहे हैं- 


a 


चष्ठाध्याय । ( २४५ ) 
आररुक्षोमुने्योगं कर्म कारणपुच्यते। , 
योगारूद्स्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थप न कमस्त्ननपज्जते । 


सवेसंकन्पसंन्यासी योगाखूदृस्तदोच्यते ॥४॥ 

अन्चय--योग॑ आरुरुक्षोः मुनेः (योगमार्गर्में चढ़नेकी 
इच्छा रखनेवाले मुनिके लिये) कर्म (निष्काम कम) कारणं 
उच्यते (साधन कहलाता है), योगारुढ़स्य तस्य एव (योगमें 
आरुढ्‌ उन्हींके लिये) शमः (प्राकृतिक वेग तथा चाञ्चल्यकी 
शमता) कारणं उच्यते (साधन कहलाता है) । यदा दि (जिस 
अवस्थामे) न इन्द्रियार्थपु (न इन्द्रिय्रोके विषयोम) न कमसु 
(और न कर्मोम) अहुपज्ञते (योगी आसक्त होता है) तदा 
(तय) सर्वसंकल्पसंन्यासी (समस्त संकएपोका त्यागनेवाला) 
योगारूढ़ः उच्यते (योगमै आरुढ़ कहलाता है) । 

सरलाथ--योगमार्गमे आरोइन करनेका उपाय निष्काम 
कर्म है और उसमें प्रतिष्ठित होकर सिद्धिलाभ करनेका उपाय 
आऊकृतिक वृत्तियोकी शमता है। जिस समय योगी न इन्डियाके 
विपयामें दो फंसता हे और न फलाकांक्षा द्वारा कमंमे, तभी 
सकळ संकल्पद्दीन घद्द योगी योगारुढ़ अर्थात्‌ यागसिद्ध 
कहलाता है । ु 

चन्द्रिका--इन दछोकोमि कमंयोगकी साधना तथा उसमें सिद्धि- 
छाभके उपाय यतादे गये हैं । आस्मामें युक्त होकर निप्कामभावसे कम॑, 


/ ( २७६ ) गोतार्थचन्त्रिका। 
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करते करते योगी योगमार्गम फ्रमशः उन्नत होने छता है.। बासना 
दी चाजस्पका कारण है, इस डिये निष्काम कमंयोगमें रत योगीकी 
बासना निप्काममावक्े द्वारा अयो ज्यों न" होने लगती हे. त्यो त्यो 
उनडे शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि समोके चाळल्य नष्ट होऊर योगीको 
परम शमभाषकी प्राप्ति होने छगती है । पामभावप्रास्त योगी भात्मामे 
लिशेप प्रतिप्ठाडाम करते है भीर इस प्रतिष्ठाही पूर्णता ही योगारूद्‌ 
अवस्था है। अतः पाममाव हो योगारद अवस्थाका कारण हुआ, जैसा 
कि दूसरे इलोफ़में लक्षण यताया गया है। उस समय योगसिद्ध पुरुप्की 
न इखियविपयमें ही आसक्ति रहती है और न कर्मके फलमोगमे। बे 
सकळ सझामसंहल्परो त्याग कर स्वरुपप्रतिष्ठित तथा आत्माराम हो 
जाते हैं। यही कमंयोगीकी अपूव योगारूद स्थिति है ।३-४॥ 

अब उपासनायोगको सहायतासे इसी अतुत्तमा स्थिति 


'खामके लिये क्रमशः उपदेश करते है-- 
` उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमबसादयेत्‌। | 
) ` सेब द्यात्मनो वन्युरात्यैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
) बन्जुरात्मास्नस्तस्य येनेवात्मात्मना जितः | 
नास्मनस्तु शुत वर्तेतात्मेव शतवत्‌ ॥६॥ 


अआ आत्मानं उद्धरेत्‌ (अपने हो द्वारा अपना 
लार करना ) आत्मानं (अपनेको) न अवसादयेत्‌ 
चाहिये), हि (क्योकि) आत्मा एच 

(आत्माका यनु है), आत्मा एव. 


पछाध्याय । 
(आत्मा हो) आत्मनः रिपुः (आत्माका शत्रु ह) येन आत्मना 
पव (जिस आत्माके द्वारा) आत्मा जितः (आत्मा चशोभूत 
छुआ हँ) तस्य आत्मनः (उस आत्माक़ा) आत्मा बन्धः (आत्मा 
चन्छु दँ), तु (किंतु) अनात्मनः (अचशीभूत आव्माके) शतुत्ये 
(शघुभायमं) आत्मा एवं (आत्मा ही) शद्युवत्‌ (शत्रु जैसे) चतत 
(प्रचृत्त रहता दै) । 

सरलार्थ - मञ्चप्योको अपना उद्धार भाप छी करना 
चाहिये, कदापि अपनी अयोगति नहीं करानी चाहिये । क्योकि 
आत्मा ही थ्वात्माका बंधु और आरमा हो 'आत्माका शत्रु हे 
जिसने अपने आपको वशीभून कर लिया है उसका आप्मा 
अपना यंघु है, जिसने ऐसा नदाँ किया उसका आत्मा शत्रुकी 
तरह उसके अपकारमें ही प्रवृत्त रहता है । 

चन्द्रिका-इन वढोकोंमें दुळंभ मनुष्यजन्मकों पाकर आत्मोदारको 
विशेष आायऱ्यरुताकी भोर ध्यान दिखाया गया है । धुतिमें झिखा है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिदायेदीन्मदती विनष्टिः । 

भृतेप॒ भतेषु विचित्य धीराः प्रेस्यास्मालोकादस्ुता भवन्ति ॥ 

दुलंभ मानवअन्मको पा कर यदि आत्माको जान छिया तभी जन्म 
छेना सस्य है, नदीं तो मनुप्यजन्म धारण ही नष्ट हुआ जानना चाहिये । 
धीर योगिगण घट घटमें आत्माका अनुभव करके मरणानन्तर अख्तत्व- 
का छाभ करते हैं । इन इलोकोम इसी वेदमन्त्रकी प्रतिष्वनि की गई है । 
आत्मा दी आत्माका यन्धु है, संसारके पन्धुमन अति प्रिय होने पर 
भी स्नेद समता पाशमें बांधने के कारण सचे यन्धु नहीं होते । आतमा 


ही सच्या यन्धु है, क्योंकि इसी यन्घुके द्वारा ही मनुष्य दुस्तर संसार 
समुद्रको तर सकता है। किन्तु जिसके भात्माने उसे तरनेमें सह 
यता न दी, उछटा संसार समुद्रके भंवरमें और भी फंसा दिया, वह आत्मा 
उसका बन्धु न होकर दानु है। बाहिरी घञ्न भी कषात्माके कारण ही शनन 
हे क्योंकि शात्रु मित्र सभीका प्रेरक भीतरी आत्मा ही है । इसी कारण 
“दूसरे षळोकमं कहा गया है कि वश्चोभत संयत विवेकी आत्मा ही यन्छु 
है और कुमागम छेजानेचाका असं यत आत्मा जीवका झु है ॥ ५-६ ॥ 
अय आत्माके चशीभूत होने पर ही योगो योगारूढ़ दो 
“सकता दै इसी तत्त्वको यता रहे हे-- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णछुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो बिजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समछोष्ारपकाञ्चन; ॥८॥ 
सुहन्मिभाय्युंदासीनमध्यस्थदेष्यवन्युप । 
साधुप्वपि च पापेपु समबुद्धिविशिष्यत ॥९॥ 
अन्वय--जितात्मनः प्रशान्तस्य (जितेन्द्रिय 
विक्षेपहोन योगीका) परमात्मा 4 प्रतिष्ठित पडळ 
आत्मा) शीतोप्णसुजदुःखेपु (शीत उष्ण, सुखदुःखरूपी दन्दोम) 
तथा मानाएमानयोः (और मान अपमान आदि विरुद्ध भावोमे) 


समाद्दितः (श्षमभावापन्न रहता है) | झानविशानदृसात्मा 
शान तथा विशान अर्थात्‌ अद्ठभपक् द्वारा आ 


यष्ठाध्याय । ( २४६ ) 
हो चुका है) कूरस्थः (विपयके पास रहने पर भी विकाररहित 
निढिंछ) विजितेन्द्रियः (विशेपरूपसे जिसने इन्द्रियौको जीत 
लिया. है) समळोएाएमकाश्चनः (मिट्टी पत्थर और सोनेको 
अभिन्न भावसे जो देखता है) योगो (पेसा योगी) युक्तः इति 
उच्यते (योगारुढ़: कहलाता दै) । सुहृत्‌ (परत्युपकारको अपेक्ता 
'न रखता हुआ उपकार करनेवाला) मित्रं (स्नेदरवश उपकारा) 
अरिः (शत्रु) उदासीन: (दोनोंको ऋगड़ते देख कर भी उपेक्षा 
करनेवाला) मध्यस्थः (परस्परः विरुद्ध दोनों पक्षाका हितैपी) 
द्वेष्यः (आत्माका अमिय) बन्धुः (सम्यम्यके कारण उपकारी) 
"षणु (इल सबमें) साधुषु (सदाचारो पुरुपोमे) पापेषु च अपि 
(और डुराचार पुरुपोमे भो) समबुद्धिः (रागद्वेपश्चन्य समभावं 
यक्त योगारूढ पुरुप) विशिष्यते (विशिष्ट कोटिके हे) । 

सरछार्थ--जितेन्द्रिय, रागादिवित्षेपरदित शांत योगीका 
योगारुढ़ आर्मा शोत उप्ण सुख दुःख आदि ढन्द्वोमें तथा मान 
अपमान आदि विरुद्ध भावोमे समभायापन्न रहता है। शास्रशान 
तथा अज्जञुभषके द्वारा तृप्तात्मा, विषयके समीप रहने पर भी. 
निढिप्त उदासीन, जितेन्द्रिय तथा मिट्टी पत्थर सोनेमें अभिन्न- 
“दृष्टि योगी योगारुढ़ कहलाते है । इस प्रकारके सुदृत्‌-मित्र-- 
शप्ु--उदासीन--मध्यस्थ--छ्षेपपात्र--बन्धु--साधु - असाघुमें 
रागद्वेपद्दीन एकही भाव रखनेवाले योगारुढ़ पुरुप अति उत्तम- 
'कोटिके महात्मा हैं । 

चन्द्रिका--इन पलोकॉमे योगारूद पुरुपकी महिमा तथा उत्तमा 


( २४० ) गीताथचन्द्रिका । 


स्थिति यताई गई है, वे जितेन्द्रिय होते हैं, इन्दोंमें विक न होकर 
शान्त रहते हैं, मानापमानमें एक भावापत्न रहते हैं और इनका आत्मा 
ज्ञानमय स्वरूपमे प्रतिष्ठित «होकर परमात्मासे अभिन्न दो जाता दे 
सहाभारतमे जो लिखा है कि-- 
आसमा क्षेत्रज इत्युक्तः संयुतः प्राकृतेगुणेः । 
तेरेव तु बिनिमुक्तः परमास्मेत्युदाएतः ॥ 
अवात प्रकृतिके गुणोंसे युक्त आसमा क्षेत्रज्ञ कइराता दै और गुणोंसे 
मुक्त होते ही यह परमात्मा दो जाता है, यद्दो स्थिति योगारूदू योगीके 
आरमाकी दे । इनका ज्ञान केवल शब्दुज्ञान मात्र नहीं है किन्तु विज्ञान 
अर्योत्‌ आत्माजुभवर्मे भी चे पूर्ग होकर भाध्यात्मिक तृप्ति लाभ करते हैं, 
विपयके सामने भी बे कूटस्थ अर्थात निर्घिकार उदासीन यने रहते ह 
घौर पापाण या सुवर्णम हेय या उपादेय बुद्धि न रखनेके कारण अभेदः 
सथा भनासक्त चित्तसे दोनांको दी देखते ह । उनके लिये न सोनेम ही 
रमणीयता द और न मिट्टोमें ही देयता है। इस प्रकार थे न साधु, मित्र 
आदिमं हो प्रेम द्वारा आसक्त होते हैं और न असाध, सात्र आदिमे ही 
वेप द्वारा रूद जाते हैं । ये अद्वितोय आमाको धारणासे सभीमें अभिन्न 
भावापन्न रहते हुए फेयळ छौकिक ब्यवटारमे आरमाके विराश तारतम्यको 
डी फाममें खाते हँ और उसीके अनुसार छौडिक वत्तावमे गुणागुणका' 


तारतम्य रइता दै । किन्तु उस गुणागुणका कोई भी अभाव उनके आत्मा 


तथा अन्त;फरण पर नहा पढ़ता दै | केवछ खीफिकमें ही उनका विकाश 


रद्दता है । यदी सय योगारूद योगीडी अनुपम स्थिति है ॥ ७-९ ॥| 
इस स्थितिलाभफे लिये क्रियायाग धता रहे ह-- 


4) 
( 


शि 30.22... ). 
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पष्ठाध्याय । ( २५१ ) ५ 
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योगी युज्जीत सततमास्मानं रहसि स्थितः। 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 

झुचो देशे भतिष्ठाप्य स्थिरमासुनमात्मनः। 

नात्यूच्छित नातिनीचं चेछाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 

तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्रियक्रिय: । 

उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर; । 

संम्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशथानवलोकयन्‌॥। १ ३॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्यचारित्रत स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४।। 

अन्वय- योगी (उपासनायोगो) रहसि स्थितः (एकान्तम 
स्थित होकर) एकाकी (सक्गशऱ्य)' यतचित्तास्मा (सयतमन - 
संयतशरोर) निराशः (ठृष्णाशन्य) अपरिग्रदः (योगविष्नरूपी 
परिग्रहको न करता छुआ) सततं (सदा) आत्मानं युञ्जीत (मनका ' 
योगम लगावे) | शुचौ देशे (पवित्र स्थानमें) आत्मनः (अपना) 
स्थिरं (निश्चल) न अत्युच्छूत (न यदुत ऊंचा) न अतिनीच 
(न बहुत नीचा) चेलाजिनकुशोत्तरं आसन (जिसमे चेल अर्थात्‌ 
रेशमी आदि सुदुचख, अजिन अर्थात्‌ झ॒गादि चर्म कुशाके 
ऊपर हो ऐसे आसनको) प्रतिष्ठाप्य (स्थापित करके) तप्र, 
(उस आसनमें) उपविश्य (बैठ कर) मनः णकाम्ने स्वा (मनको 
एकाग्र करके) यतचित्तेन्द्रियः (मन और इन्द्रियोंको संयत 
ब १८ 


( २५२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
करते हुए) आत्मविशुद्धये (चित्तको विक्षेपशन्य करके आत्मामें 
ळगानेके छिये) योगं युघ्ज्यात्‌ (योगका अभ्यास करे)। 
कायशिरोम्रोय॑ (शरोर, मस्तक और गलेको) समं (अवक्र, 
सीधा) अचलं (निश्चळ) घारयन, (रख कर) स्थिरः (स्थिर 
होकर) स्तं नासिकाग्रं संप्रेदय़ (अपने नासिकाग्रको देखता 
हुआ) दिशः चर अनवलोकयन्‌ (किसी दूसरी ओर न देखता 
हुआ) प्रशान्तात्मा (शाम्तमना) विगतभोः (निर्भय) ब्रह्मचारि- 
अते स्थितः (बोयंसंयमादि व्रहाचयम्रक्म स्थित) मनः संयम्य 
(मनका संयम फरफे अर्थात्‌ विषपयोले उसका प्रत्याहार 
करके) मच्चित्तः (परमात्मामे मनको धारणा करके) मत्परः 
(परमात्माका हो सस्व समक कर उसोमें रत होकर) युक्त 
आसीत (योगयुक्त हो जाना चाहिये) । 
सरलाय--योगी पकान्तमें एकाकी रद्द कर मन तथा 
, शरीरको संयत करते हुए तृप्णाशऱ्य और परिप्रहशत्य हो सदा 
योगमें मनको लगानेका अभ्यास करें । किसी पवित्र स्थानमें 
अपने आसनको जमायें जो कि न बहुत ऊँचा हो और न बहुत 
लोचा तथा कुशा, उसके ऊपर मुग या ब्यघृचरम और उसके ऊपर 
रेशमो यस्त्र इस प्रकारका हो | पेसे भासनमें बैठ कर मन तथा 
इन्द्रियोको संयत करके एकाग्रचित्त हो चित्तवृत्ति निरोघके अर्थ 


योगाम्याल करे। शरोर मस्तक और गलेको सोधे तथा निश्चळ 


रख कर अन्य किसी ओर दृष्टि देकर फेल नासाग्रफा देखते 
हुए, शान्त, निर्भय, प्रहाचारी, संयतमना परमास्मामें ही 


$- 


चष्ठाध्याय । ( २५३ ) २ 


एकाग्रचित्त हो तथा परमात्माको हौ परम आश्रय समझ कर 
योगयुक्त हो जाय । हि 
चन्द्रिका--इन इळोकॉमे यम नियमादि क्रमसे अष्टाङ्गयोगकी 
संक्षिप्त प्रक्रिया बताई गई है । बिना एफान्तके योगमें विक्षेप हो जाता 
है और अपवित्र स्थानमें भो मन पवित्र नहीं रइ सकता है, इस कारण 
"णुकान्त तथा पवित्र गङ्गातट, गिरिगुहा आदि स्थानमें एकाकी सप्नशन्‍्य' 
-रह कर योगाम्यास करनेका उपदेश किया गया है । लेने देनेका सम्पन्ध 
रखनेसे झगडा ही बढ्ता दै इसलिये योगीको 'अपरिग्रह' होनेका उपदेश. 
दिया गया है । इस तरहसे 'यतचित्ताच्मा' होकर अस्तरिन्द्रिय हि~ 
रिन्द्रियोंको रोके रहना, तृष्णा तथा परिग्रहस्य होना, बरचं तथा 
चते युक्त होना--ये सय यमनियमकी साधनाएं हैं । यमनियमके 
बाद आसन है । योगशास्प्रमें "स्थिरसुखमासनम्‌ अर्थात्‌ जिसमें स्थिरसे 
तथा सुखसे साधनाके लिये बैठा जा सके उसोको असन कहा है । आसन- 
अं सबसे नीचे कुझा, उसके उपर मृग या य्यावूचम और उसके ऊपर 
रेशमी आदि पतळा वस्त्र होना चाहिये । ये सभी चीजें यौगिक विद्य तू- 
शक्तिको रोके रहती हैं, जिससे योगोका चित्त चञ्मळ नहीं होने पाता है, 
'इसी कारण ऐसा भासन-अयोग शास्त्रमे घताया गया है। आसनमें बेड कर 
योग करते समय शरीर मस्तक ग्रीवाको सीधा रखना होता है क्योंकि सूछा- 
चारले मस्तकदेाप्यम्त मेरुदण्डको सोधा न रखनेसे सुपुग्नाकी कियाफु 
यटचक्रभेद्नादि तथा कुण्डछिनी जागरणादि ठीक ठीक नहीं दो सकती दै 
:लिसका रस्य गुरुमुखसे जानने योग्य दै । इलोकमें “नासिकाप्र' छझब्दुका 
अथे नाकके ऊपरका भप्रभाग भर्थात्‌ अ.मप्यस्थान है जैसा कि “बक्चषचे = 


| 


१ २४७४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
थान्तरे भ बोः? पदके द्वारा पहिछे ही बताया गया है । उसमें “संग्र शब्दसे 
डोक देखना अर्थ नहीं छेना चाहिये क्योंकि वहां देखते रहनेते मन भी वहां 
रहेगा शिससे भाष्मामें मनःसुंभोग नही होगा । इसलिये अद्धेनिमीडित- 
नेत्र होकर दोनों भौंदोंके यीचमें विक्षेपरहित भाव छानेका नाम नासिकाग्र 
देखना दे ऐसा समझना चाहिये । इसके याद “मनः संयम्य' शब्दके द्वारा 
-अस्याहारकी क्रिया और 'मधित्त' शब्दके द्वारा ध्यानक्रियाकी ओर इङ्गित 
'किया गया है। इस प्रकारसे भष्टाजयोगकी सहायतासे अन्तःकरणको भाव्मा- 
में युक्त करना चाहिये यद्दो योगाम्यास है । योगद््शनमें “योगविचत्ततरति- 
निरोध: अर्यात्‌ चित्तकी सकल प्रकार बृत्तियाँको निरुद्ध कर देनेका नाम 
-योग कहा गया है । चित्तकी पांच भूमियां होती हैं । यथा--सूड़, क्षिस, 
दिक्षिस, पकाप्र और निरुद्र। चित्तकी तामसिक भूमि जिसमें येलगाम घोड़े- 
की तरह जिधर तिघर चित्त भटकता रहे मूँद भूमि कहळाती है । चित्तकी 
राजसिक भूमि जिसमें छगाम सहित घोड़ेकी तरद्द एक ही ओर चित्त 
चघळू रहे सिस भूमि कहछाती दै । चित्तको सास्विक भूमि जिसमें कभी 
चित्त दृततिद्दीन तथा सूना सा हो जाता दै क्षिससे विशिष्ट विक्षिस भूमि 
कहराती है। इसके भनम्तर योगभमिमे आकर प्रथमतः चित्तको प्येयमें 


/ .बुकाप् किया जाता दै । इस दामं घ्याता, ध्यान, घ्येयरूपी श्रिपुटि 


रहती दै. , चित्तडी अन्तिम भर्थात्‌ निरुद्ध दुक्षामे ब्रिपुटिका छय दो 
जाता है, यही चित्तवरृत्ति निरोधरूपी योग या समाधिदशा है। और 
इसीमें आनन्दमय भात्माफा अनुभव योगी को हो जाता है। योगाभ्यास 
में रत होकर इसी उत्तम अवस्था तक पहुंच जाना दी फ्रियायोगका छईय 
है, जिसके लिये भ्रीमगवानने इन दळोको द्वारा उपदेश किया ऐ ॥१०-१९॥ 


( २५५ ) ९२ 
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चष्ठाध्याय । 
योगको साधना कह कर अब योग झां फल यवाते दै 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥1 ५॥ 
अन्वय--पचं (इस प्रकारसे) सदा (सब समय) आत्मानं 
युञ्जन्‌ (अन्तःकरणको योगयुक्त करके) नियतमानसः (संयत- 
मना) योगी (योगो) निर्वाणपरमां (जिसके अन्तमें निर्वाण 
मोक्ष हो पेखो) मत्संस्थां (मेरे स्वरूपम रहने बालो) शान्ति 
(शान्तिको) अधिगच्छति (पाते दै), = ) 
सरलार्थ--पूर्वोक्त प्रकारे जित्तदृत्तिनिरोध द्वारा योग- 
युक्त हो कर संयतचित्त योगो आनन्दमय परमात्मामे स्थित 
उस शान्तिको पाते हें जिसुकी अन्तिम निष्ठा निर्वाण मुक्ति दै। 
चन्द्रिका. मनको सं यत करके सकल प्रकार घुत्तियोंका निरोध तथा 
परमात्मामे मनोळय करते करते अन्तमें योगसिद्धपुरुप आनन्दमय बद्धाके 
अनन्त आनन्द तथा अनन्त शान्तिको प्राप्त कर लेते दें । यही उनको 
समाधिको शान्ति दै और इसीकी अन्तिम अवस्था निर्वाणमुक्ति दै ॥१५॥ 
अब योगपथमें निर्विष्न उन्नति लाभार्थं कुछ आवश्यक 
उपायॉका निर्देश कर रहे है-- ८ 4 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः। ` 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 
युक्ताहारविद्दारस्प. युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
यंक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
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.( २४६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


०१० ०००५० 


अन्वय--हे अजन ! (हे अजुन !) अत्यक्षतः पचानेको 
शक्तिसे अधिक भोजन करनेचालेका) तु योगः न अस्ति (योरामें 
सिद्धिछाम नहीं होता दै) न च एकान्त झनक्षतः (और एकदम 
अनाहारी या अति अत्पाहारीका भी योगमें सिद्धिलाम नहीं होता 
है) न अतिस्वप्तशीलस्य (प्रयोजनसे अधिक निद्रा लेनेवालेका 
नही) न च एव जाग्रतः (और प॒कवारगी ही निद्रा न लेनेवालेका 
भी नहीं) । युक्ताहारविद्दारस्य (नियमित आहार तथा विहार 
करनेवालेका) कमसु युरुचेएस्य (कामे नियमित चेष्टायालेका) 
युक्तस्यमावयोधस्य (नियमित खोने जागनेयालेका) योगः दुःखहा 
भवति (योग डुःजनाशक तथा सुखदायी होता हे) | 
सरछाथे-हे अजेन ! जो परिमाणसे अधिक भोजन करता 
हे अथवा एकवारगी ही अनाहार या अत्यन्त अल्पाहार रहता 
है उसको योगमें सिद्धि नहीं मिळती है। उसी प्रकार प्रयोजनसे 
अत्यधिक निद्रा लेनेचाले अथया एकदम निद्रा त्यागनेवालेको 
८ भी योगसिद्धि नहीं मिलतो दै । नियमित आहार विहार तथा 
कर्ममे रत और नियमित निद्रा तथा जागरणशील पुरुषका ही 
योग दुःखनाशकर तथा सुखकर होता है! 


चन्द्रिका--जब योगका लक्ष्य ही यहद है कि प्रकृतिफे समस्त 
घैपम्यका नाश करके योगीकों साम्यभावद्वारा सम-प्रद्धमे पहुंचा देवे, तो 
आहार-बिहार रहन-सहन किसोम भी किसी प्रकारको बिषमताको योग 
सहन नहीं कर सकता है । भ्रधिक आहार करना, था निराहार रह जाना, 


क 


यष्ठाध्याय । ( २५७ ) 
अधिक निद्रा छेना या निद्वाहीन ही रइना इत्यादि नियमके चिर्द्ध सभी 
व्यापारोंसे प्रकृतिकी समता नष्ट होती है, जिससे योगमें सिद्धि लाभ 
असम्भव हो जाता है | इसलिये युक्ताहार चिहु(रादि ही योगसिद्धिके सुख्य 
मन्त्र हैं । युक्ताहार या मिताहारके लक्षण पहिले हो यताये जा चुके दें । 
शतपथ घ्राढाणम भी लिखा है--'यदुद्द वा आव्मसम्मितमन्नं तदवति तन्न 
हिनस्ति, यद्भूयो हिनस्ति तदू यत्‌ कनीयो न तदृवति' मित भोजनसे ही 
उपकार होता है, मितसे अधिक या कम भोजन द्वारा हानि होती दे । 
निराहार र्ना या निद्राीन रहना ये सय योगसाधनके अन्तर्गत न 
होने पर भी तपइ्चरणके अन्तर्गत अवशय हैं, जिनके सकाम अनुषानसे 
जन्मान्तरमें इन भोगोंकी अधिक प्राप्ति और निप्फांम अनुएानसे पापनाश 
तथा चित्तश॒द्धि हो सकती है ॥१६-१७॥ 
साधनोपाय यता कर अव योगयुक्त पुरुषफे कुछ लक्षण 
यता रहे हँ-- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यो यक्त इत्र च्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य यंजतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
अन्वय--यदा (जव) विनियतं चित्तं (सुसंयत चित्त) 
आत्मनि एव (विपयाको छोड़ कर आत्मामें ही) अचतिप्ठते 
(उद्दर जाता है) तदा (तय) खबकामभ्यः निस्पृहः (समस्त 
दृष्टाइए काम्य विपर्याके प्रति तृप्णाहीन योगी) युक्तः र्ति 
उच्यते (योग पद्ची पर प्रतिष्ठित कहलाता हं) । यथा (जिस 


>> 


गीताथेचन्द्रिका । 


प्रकार) निधातस्थः दीप: (वायुप्रचाद्दशत्य स्थानमै प्रदीप) न 
इङ्गते (चञ्चल नहीं होता है), आत्मनः योगं युञ्जतः (आत्माके 
विपयमे योग लगानेयाले) यतचित्तस्य योगिनः "(संयतचित्त 
योगीका) सा उपमा स्मूता (बही उपमा समभनी चाहिये) । 


सरलाथ--जिस समय योगीका सुसंयत चित्त वाहा- 
विपयोको छोड़ कर आस्माहीमे निविष्ट हो जाता है, उस समय 
दृष्टादष्ट समस्त कामनाहीन ये योगो 'युक्त' कहलाते हैं। ऐसे 
आत्मयोगयुक्त संयतचित्त,योगोके निश्चळ चित्तकी उपमा वाय- 
प्रवादद्दीन स्थानमे स्थित निश्चळमदी प शिखाके साथ दी जाती है। 
चन्द्रिका--बादिरी विषय ही मनुप्यके चित्तो चञ्चल करके 
आय्माफे पथसे उसे दूर छे जाता है । फिन्तु जिस समय इहलोक परलोकके 
समस्त बिपयांके प्रति बेरा्यसम्पन्न होकर योगी अभ्यासमें रत हो जाते 
हैं उस समय आव्मामे निविष्ट उनका चित्त पुनः यिपयमें प्रवृत्त न हो 
कर भास्मामें दी निरचछ खूपसे दर जाता है। और तय पेसे पूर्णवैराग्य- 
सम्पन्न विषयळबळेषादीन आरमरत योगी ही 'युक्त' अर्थात्‌ योग पदवी 
पर प्रतिष्ठित कइळाते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
इस 'युक्त' अवस्थामे क्या फ्या लाभ होता है सो बताते हैं-- 
यत्रोप्रमते चिच निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र, चात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुप्यति २०|| 
: सुखमात्यन्तिक यत्तदुषु द्विग्राद्ममतीन्द्रियम । 
वेचि यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 


> 


यष्टाध्याय । ( २५६ ) 
ये छब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत; | , 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
तं विद्याइदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिबिण्णचेतसा ॥२३॥ 
सडूल्पप्रमवान्‌ कामांस्त्यकत्या सर्वानशेषतः 
मनसवेंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


अन्वय---यत्र (जिस अवस्यामे) योगसेचया निरुद्धं चित्तं 
(योगाभ्यासके द्वारा वृत्तिशून्य चित्त) “उपरमते (आत्मासे 
अतिरिक्त समस्त विपयासे उपरत हो जाता हे), यत्र च (और 
'जिस अ्रवस्थामे) आत्मना (समाथिशुद्ध अन्तः्करणके द्वारा) 
आत्मानं पश्यन्‌ (आत्माका अनुभव करके) आत्मनि पव 
तुप्यति (आत्मामे दी परमतूस्ति लाभ करता है) । यत्र (जिस 
, अवस्थामे) यत्तत्‌ (एक अपूर्व प्रकारके) युद्धग्राह्मं (सूदम 
-चुद्धिके द्वारा अछ्ुभव योग्य) अतोन्द्रियं (इन्द्रियॉके अगोचर) 
आत्यन्तिक (अनन्त) सुख वेत्ति (आनन्दको योगी अज्ञुभच 
करता दै), यत्र च एवं स्थितः (जिस अवस्थामै स्थित 
'दोने पर) अयं (योगी) तत्त्वतः (आत्मस्वरूपसे) न चळति 
(विचलित नहीं होता दै) । य॑ च लब्ध्या (जिस आत्मलाभको 
गा कर) अपरं छाभं (और किसी छाभकों) ततः अधिक न 
मन्यते (उससे अधिक नही समभना है), यस्मिन्‌ स्थितः 
(जिस आत्मस्प्ररूपमें प्रतिष्ठित होनेसे) गुरणा अपि डुःखेन 


पक 


J 
*९ ९६०) गोताथंचन्द्रिका ।' 


शारण्यादुसार प्राप्त क्रिसी कठिन दुः्लके द्वारा भो) न विचाल्यते 
(विचलित नहीं होता है), दुःखसंयोगवियोगं त॑ (ढुःखसंस्पश- 
शुन्य उस अवस्थाको), योगसंशितं विद्यात्‌ (योगशब्दयाच्य 
जानना चाहिये), सः योगः (पेखा योग) अनिर्विएणचेतसा (अन- 
लसचित्त हो कर) संकर्पप्रभवान (मानसिक संकल्पविकल्पसे 
उत्पन्न) सर्वान्‌ कामान्‌ (समस्त कामनाओको) अशेपतः त्यक्ताः 
(निभ्शेपरूपसे परित्याग करके) मनसा (मनफे घलसे) समन्ततः 
(चारो भोरसे) इन्द्रियप्राम॑ विनियम्य (इन्द्रियसमूदका निग्रह 
करके) निश्चयेन योक्तव्य: (अपर्य हो अभ्यास करना चाहिये) । 
सरडाथे- युक्तपुरुषको जिस उद्नत अवस्थामै उनका 
अन्तःकरण योगाभ्यासद्वारा निरुद्ध दोकर प्रपश्चसे उपराम हो. 
जाता है, जिस अवस्थामै समाधिशुद्ध अस्तःफरणके द्वारा 
आत्मसाक्षात्कार करके चे तप्त हो जते हैँ, जिस अवस्थामै एक 
अपूर्व अतीन्द्रिय सूदम युद्धिगम्य असीम आनन्दको पा कर चे 
वस्चपद्से कुछ भो विचलित नहीं होते, जिस लाभको पा कर 
और कोई भो लाभ उससे अधिक नहीं प्रतीत होता है, जिसमें 
प्रतिष्ठित होने पर प्रारब्यवश प्राप्त फठिन दुश्खमें भो योगी 
विचलित नहीं होते ह, दुःखजसंयागसे शन्य उस उत्तम अचः 
स्थाका योगावस्था समरनो चाहिये । मुमुछुफा कत्तव्य है कि 
अनसचित्त होकर मनको निखिछ घासनाओको त्याग करके 


मनोबल हारा चारों आरसे इन्द्रियाँको खच फर निश्चय ही 
इस उत्तम योगका अभ्यास करे | 


sd ' 


यष्टाध्याय । (२६१ ) 

चन्द्रिका--इन इलोकांमे योगसिद्ध स्यरूपस्थित पुरुपकी नित्या- 
नन्दमयी अनुपम दशाका वर्णन करके योगाभ्यासकी ओर मुमुक्षुको दृष्टि 
आकृष्ट की गई है । योगी सिद्धि दष्षामें योगीका निर्मेल अन्तःकरण 
आत्मामें छवलीन होकर असीम आनन्दका उपभोग करता है । यह 
आत्मानन्द इन्द्रियोसे अतीत तथा सूध्ष्मचुद्धि गग्य है यथा शुतिमें 
*रदयते त्वग्रयया शुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' जतोन्त्रिय सूईम अखौ- 
फिक घुद्धिके द्वारा ही आनन्दमय आरमाका साक्षास्फार छो सकता है । 


इस स्थितिका छाम करनेसे* योगी इसे ही सर्वोत्तम छाम समझते हैं, ' 


याकि अनन्त आनन्दमय, अनम्तशानमय, अनंन्तशक्तिमय आस्माका 
लाभ दो जानेसे और याझी क्या रद्द गया ? इस दशामें प्रारब्धयश 
यदि कोई कठिन दुःख भी आ पढे तौभी उसे शरीरधमं या मनोधर्मं 
समझ कर देहादिसे परे आत्मामें विराजमान योगी छुछ भी विचलित 
नहीं होते हैं, अनारमोय यिकारादि उनके भार्मानन्द पर कुछ भी घा 
नहीं दे सकते हैं | यही अत्युक्तम, अनुपम, अलौकिक योगसि, 
योगारूद या स्वरूपायस्था है, जिसके लिये दुलभ . मनुष्यजन्म पा कर 
अनस दोकर प्रयत्न करना प्रत्येक जीवका कर्तव्य है ॥२०-२४॥ 

अब प्रसद्ञालुसार पुनरपि साधनोपाय तथा सिद्धिद्शाका 
नक है 

शनेः शनरुपरमेद्‌ बुद्ध्या '्रतिग्रहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥| 

यतो यतो निश्चलति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्येतदास्मन्येब बन नयेत्‌ ॥२६॥ 


हा 


५ 


ti हटा 
। ( २६२ ) गोतार्थचन्द्रिका | | 


Ce 


प्रशा्रमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । ण 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ ५ 
युञ्जनेच सदात्मानंन्योगी विगतकन्मपः | 
सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्त सुखमशन॒ते ॥२८॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
क्षते योगयक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सबैत्र स्वश्च मयि परयति । 
, तस्याहं न प्रणश्याणि स च मे न प्रणश्यति ॥२०॥ 
. सबभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्यितः । 
स्वया वत्तमानोअपि स योगी मथि वर्चते ॥३१॥ सु 
, आत्मौपम्येन सव्र समं परयति योज्जुन !। | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत; ॥३२॥ 
५ ` अन्वय भरतिण्दीतया घुद्दुध्या (धैय्यसे युक्त बुद्धिके 
| द्वारा) शैः शनेः (घोरे घोर) उपरमेत्‌ (पपञ्चसे मनको खाँच 
लेवे), मनः (मनको) आत्मसंस्थं त्या (आत्मामें उहरा कर) 
न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ (और कुछ भी चिन्ता न कर] | चञ्चलं 
(स्वभावतः चपल) अस्थिरं मनः (इसलिये स्थिरताहीन मन; 
यतः यतः (जिन जिन कारणोसे) निश्चछति (विपयोंके प्रति 
आगता दै) ततः ततः (उन उन रुप रसादि कारणोसे। पनत 
नियम्य (मनको रोक कर) आस्मनि पय (केवळ भात्मामें दी) 
यश नयेत्‌ (छगा देये)। शान्तरजसं (रजोगुणजन्य चाश्चल्यसे 


चष्टाध्याय । ( २६३ ) 


रहित) प्रशान्तमनसं. (अतः प्रशान्तचित्त) अकल्मपं (पापद्दीन, 
धर्माधमादि वर्जित) ब्रह्मभूतं पनं योगिनं दि (ब्रह्मम विलीन 
अहास्वरूप ऐसे योगीको ही) उत्तमं सुखं उपेति (अचुपम बरह्मा 

नन्द प्राप्त होता है)। पथं (इस प्रकारसे) सदा आत्मानं युञ्जन्‌ 
(सदा मनको आत्मामं छगा कर) विगतकल्मषः योगी (निष्पाप 
योगी) सुखेन (अनायास ही) ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यन्तं सुखं (आत्मा- 
के संस्पर्शसे उत्पन्न निरतिशय सुखको) अश्छुते (लाभ करता 
है) । योगयुक्तात्मा (थीगमें युक्तचित्त) सर्थत्र समदर्शनः 
(आत्माके अह्वैतताश्ञानसे सत्र समदर्शी यीगो) आत्मानं सर्व- 
भूतस्थं (अपने आत्माको सकळ भूतोमें) सर्वभूतानि च आत्मनि 
(तथा सकल भूतोंको आत्मामं) इंक्षते (देखता दै) । यः (जो) 
मां (परमात्मारूपी मुझको) सर्वत्र (सकल भतोमे) पश्यति 
(देखता है), मयि च सवे पश्यति (और मुझमें सकल भोको 
देखता हे) तस्य अहं न प्रणश्यामि (म॑ उसके लिये अदृश्य 
नहीं दोता हूं) स च मे न प्रणश्यति (और वह भी मुझसे परोक्ष 
नहीं रहता है)। यः (जो योगो) सर्वभूतस्थितं मां (सकळ भूतों- 
में स्थित मुझको) पकं आस्थितः भजति (अभेद भावसे भजन 
करता है) सर्वथा अपि चत्तमानः (जिस किसी अवस्था रहने 
पर भी) सः योगो मयि वत्तंते (बह योगी मुभमें अर्थात्‌ घ्रह्ममाव- 
में ही रहता है) | दे अर्जुन ! (दे अजुन !) यः सर्वघ (जो योगी 
सकल भूतामें) सुखं चा यदि या दुःखं (सुख या दुःख दानाको 
ही) आत्मौपस्पेन समं पश्यति (अपने आत्माके साइश्य विचारसे 


ca 


$ ( २६३ ) गोतार्थचन्द्रिका ! 
जुल्यरूपमे देखता है) सः योगी परमः मतः (वही योगी श्रेष्ठ है) । 
सरलार्थ-घोरतासे युक्त युद्धिके द्वारा गुरूपदिए मार्गा- 
- दुलार क्रमशः योगीको, प्रपश्चसे उपराम होना चाहिये और 
'आत्मामे मनको लगाकर और कुछ भी नहीं चिन्ता करनी 
चाहिये । स्वभावतः चञ्चल मन अस्थिर हो कर जहां जहां 
भागने लगे, उन रूप रसादि चाञ्चल्य कारणोंसे मनको रोक कर 
आत्मामं हौ वशोभूत कर देना चाहिये। इस प्रकारसे मनफे 
शान्त तथा रजोगुणरद्दित होने पर ब्रह्मस्वरूपे स्थित, 
धर्माधमंजित योगोको असीम आनन्द्की प्राप्ति होतो है। 
चे योगयुक्त मनको आत्मामें डुवा कर सदा असीम अहुपमः 
अ्रह्मानन्द्का ही उपभोग करते रहते हें । उस समथ स्वरूप- 
स्थित योगीको अपना आत्मा सकळ भतोमें और सकळ भूताका 
आत्मा अपनेम अभिन्न भाषसे दीजने लगता है । जो इस 
प्रकार मुझे सर्वत्र और मुझमें सयको आत्माके अद्वैत अहुभव- 
के विचारसे देखते हैं ऐसे योगी न कभी मुझसे ही बिल्ुड़ते 
है और न कभी मैं उनसे चिछुड़ता हं । सकळ भूतां ब्यास 
परमात्मारुपी मुझको जो इस प्रकार अभेद चुद्धिके साथ 
भजन करते हैं, चे चाहे किसी अवस्थामे क्‍यों न दां, सुभे 
'दी सदा रहते हैं । दे अजुन ! जैसा भपनेको सुख दुब है 
ऐसा दृसरेको भी है इस घिचारसे अपने आत्माके साथ 
सुळना करके जो संदर समदर्शी तथा सबके सुजचाहनेबाले 
ते हैं, वे दी योगी उत्तम हैं ऐसा जानना चाहिये | 


र 


'यप्ठाध्याय । ( २४६ ) . ऐ 


चन्द्रिका--इन इलोकॉमें कुछ साधनोपाय तथा सिद्धावस्थाका 
अलौकिक अनुभव बताया गया है । साधन दशामे येपयिक वृत्तियोंकः 
निरोध धीरे घोरे करना चादिये क्योंकि जन्मजन्मान्तरके संस्कारों द्वारा 
पुष्ट शृत्तियोंको एकदम रोकनेकी चेष्टा करनेसे कदाचित्‌ उलटी प्रतिक्रिया 
हो सकती है । इस लिये “शने? दानेः उपराम' होनेका उपदेश दिया 
गया है । चुदधिके साथ धृतिको सहायता रहनेसे तमी दृत्तिद्मन स्थायी 
हो सकता है, फ्योंकि विचारद्वारा अच्छे झरेका पता छग जाने पर भो 
जय तक घेय्ये न हो, सार्थक उसमें जम कर नहीं रह सकता है 8 
` ध्रोभगवानूने सास्विफो धृतिका छक्षण भागे भी कहा है यथा-- 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः |] 4 
योगेनाव्यनिचारिण्या भृतिः सा पार्थ ! सास्विकी ॥ 

जिस धृतिके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंको योगी निदिचतरूपसे 
रोक सके वही सास्विकी धृति दै । इसी धृतिसे युक्त बुद्धि द्वारा धीरे 
धीरे उपरत हो कर. आव्मामें योगी जब लवलीन छो जाते हैं तभी निमंळ, 
अक्षय, असोम आव्मानन्दुका उद्य हो जाता है । उस समय' आनन्दको 
- पूर्णताके साथ ही साथ ज्ञानकी मी पूर्णता हो जाती है, जिससे योगीको सवक 
अद्वितीय आत्माफा साक्षात्कार होने लगता है | चे अपने आत्माको सकर 
भूतोंमें, सकल भूतांफो अपने भास्मामें, परमात्माको सर्वत्र भौर सबको 
- परमात्मा देख फर छतकृत्य हौ जाते हैं । ऐसे मद्दाव्माके लिये आस्मा 
कभी अरृश्य नहीं होते हैं और न ये ही कभी आत्मासे दूर या परोक्ष रह 
सकते हैं | चे सर्तोब्याप्त प्रद्यको उपासना अभेद्बुद्धिसे ही करते हैं 


. और किसी भवस्थामें रहने पर भी तस्वतः अद्वैतावस्थामें ही रहते हैं ॥ 


de 


i ९ २६६ ) गोताथचन्द्रिका । 
इसी भावमें आविष होकर आ्रीभगवान्‌ शद्वराचार्यने कहा था--- 
सप्पपि भेदापगमे नाथ ! तयाहं न मामकोचस्त्वम्‌ । 
सासुव्रो दि तरङ्गः फ़चन सशुद्रो न तारङ्गः ॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे साथ भेदभावका अभाव दो जाने पर भी. मैं तो 
तुग्दारा दी हूं, तुम मेरे नहा हो, क्योंकि तरङ्ग हो समुद्रका होता है, 
समुद्र तरङ्गका नहीं होता है । यहो अद्वैत भावें प्रझोपासनाका भलो 
(कक भाव है । पेसे महात्मा व्यावहारिक जगतमें भी अपने ही सुखदुःख. 
जैसे समीका सुख दुःख जान फर समीके प्रति दया तथा सहानुभूतिका 
बर्ताव करते हैँ । जैसा कि स्मृति झास्त्रमें लिखा है-- 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आरमौपम्येन भूतेषु दयां कुन्ति साधवः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना प्राण अपनेको प्रिय है, उसी प्रकार सभी 
जीयॉको अपने अपने प्राण प्रिय होते ह, इसीलिये अपने दी साथ मिला 
` कर महाध्मागण जीबाके प्रति द्याका यर्ताव करते हैं, अनन्त सुधामय 
दिववमेमकी वर्षा करते दें, यही भाव मुक्तात्मा स्वरूपस्थित योगीका 
होता दै । इस प्रकारसे विध्यप्राणके साथ एकप्राण, विशयात्माके साथ 


अभिन्नात्मा मारमा योगसुधासमुद्रमें भवगादन स्नान करके स्वयं पवित्र: 
होते हैं भौर समस्त जगतको भो पविश्न करते हैं ॥२५-३२॥ 


अय प्रसक्गोपात्त योगसिद्धिके विषयमे अजुनको शङ्का दोती दै- 
अजन उवाच-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधसूदन || . 


एतस्याःहं न परयामि चंचडत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३ 


> 
ता 


~ 


पष्ठाध्याय । ( २६७ ) ९ 


चंचलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि.वळवद्‌ दृढ़म्‌। 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥- 

अन्वय- दै मधुसूदन ! (दे कृष्ण !) त्वया (तुमने) साम्येन 
(समत्व भावके द्वारा पाने योग्य) यः अयं योगः प्रोक्तः (यह जो 
योग कहा), णतस्य (इसकी) स्थिरां स्थितिं (अचल स्थितिको) 
चंचलत्वात्‌ (मनकी स्वाभाविक चंचळताके कारण) अहं s 

,न पश्यामि (मैं नहीं देखता हु)। हे कृष्ण! (दे कृप्ण !) दि 

(निश्चित ही) मनः (मन) चञ्चलं (स्यभावसे ही चपल है) 
प्रमाथि (शरोर इन्द्रियादिमे क्षोभ उत्पनक्ष करनेवाला दै) वळवत्‌ 
(प्रबळ अर्थात्‌ विचार तथा पुरुषार्थ द्वारा भी इसका जीतना 
कठिन है) दढ (विषय वासनाके द्वारा जकड़ा रघनेखे अति 
डुमेंच भी है), अहं (में) तस्य निम्न (मनके नित्रहको) चायोः 
इव सुदुप्कर मन्ये (वायुका निग्रह करना जिस प्रकार कठिन 
है देखा ही अति कठिन समभता हूँ) । 

सरलार्थ--अजुंनने कहा दे मधुसूदन ! समत्य भावके 
साथ साधने योग्य जिस योगके -यिपयमें तुमने कदा, मनकी 
स्वाभाविक चंचळताके कारण उस योगम अचल स्थितिको 
सम्भावना मैं नहीं देखता हुं । दे रप्ण ! मन बड़ा हो चंचळ 
शरोर-इन्द्रियाको खता फर चिपयौमं फंसादेनेवाला, इतना 
बलवान, कि पुरपार्थके द्वारा भी जीतने योग्य नहीं और नाग- 
पाशको तरह उढ़ दै। जिस प्रकार हवाकी गठरी यांधना कठिन 
है, ऐसा ही मनोनिम्रदकों में अति कठिन समझता छै । 

१६ 
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(( रू ) गीतार्थचन्द्रिका । 
चन्द्रिका--दृत्तियांके द्वारा मनमें जो विषमता उत्पन्न होती है 
उसीते योग# नाश होता है और समता द्वारा ही योगमें सिद्धि लाभ 
होता दै । किन्तु जन्मजन्माम्तरके विषय संस्कार तया स्वाभाविक संकल्प 
विकल्प परायणताके कारण “मन स्वभावतः हो चन्चल है। इस कारण 
योगी जिस समय मनको शान्त करनेडे खिये प्रयत्न करता है, उस समय 
* स्वभाव पर आघात होनेसे मन और भी चन्नछ हो उठता है । स्वभावतः 
चशळ बन्द्रको यांधने के लिये कोशिश करने पर जसा वह और भी - 
चञ्चलता प्रकट करता दै, पेसा ही स्वाभाविक चंचळ मनके लिये भी 
समझना चाहिये । फ्योंकि मभफे लिये शान्त हो जाना उसके चंचळ 
स्वभावका सत्यानाश है, अतः यह भनका जीवन मरण संग्राम है और 
इसी कारण ध्यानादिके समय सन बहुत ही चंचळ होने लगता है। 
महाभारतमे भी लिखा दै-- 
जढबिन्दुयंया लोछः पणंस्यः सर्वंतदचळः । 
) एवमेवास्प चित्त च भवति ध्यानवस्म॑नि ॥ 


समादितं क्षणं किशिद्‌ घ्यानवरमनि तिएति । 
पुनवांयुपथन्नान्त समो भवति वायुवत्‌॥ 
| कमरूपन्न पर जलविन्दु जैसा चवळ रहता है, ऐसा ही ध्यान करते 
समय योगाम्पासीका मन चवळ होता है । कभी थोदी देर तक ध्यानयोग- 
में मन शान्त दो जाता है, किन्तु शीघू ही पुनः बायुकी तरह चञ्चळ हो 
उरता है । भतः ऐसे स्वभावतः चञ्नछ तथा इन्द्रियाँको बलात्‌ बिपर्योमे 
पंसानेवाळे मनका निग्रह करके योगमे सिदध छाम करना कैसे सम्भव 
हो सकता है यही भजुंनकी शब्द! है । 'कृप्ण' सम्बोधनका यह तास्पये दै 


कि तुम भक्तोंके पापादि दोपोंका गाफेपंण करते हो, इसलिये मेरे भी 
चित्तचाञ्चल्यको आकपंण करके मुझे योगयुक्त कर दो । यही इस प्रदनका 
रहस्य है ॥३३-३४॥ 

अघ प्रश्नके अहुरूप उत्तर देते हैं-- 

श्रोभगवालुवाच- 

असंशयं महावाहो ! मनो दुनिग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन तु कौन्तेग्र ! वराम्येण च गहत ॥ ३५॥ 

असंयतातमना योगो दुष्याप इति-मे मतिः । 

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासुद्वपायतः ॥३६॥ 

अन्वय--मनः (मंन) इर्निग्रदं (कठिनतासे रोकने योग्य) 
चलं (चञ्चल दै) असंशयं (यह यात निःसन्देह दै), त. (किन्तु) 
हे कौन्तेय ! (दे अर्जुन !) अभ्यासेन वैराग्येण च (अभ्यास; 
नथा यैराग्यके द्वारा) गह्यते (मन रोका जाता है) असंयतां- 
त्मना (जिसने मनको वशीभूत नहों किया है उसके दवारा) योगः 
डुप्पापः इति मे मतिः (योग पाने योग्य नहीं है यही मेरी स- 
स्मति है), त (किन्तु) चश्यात्मना उपायतः यतता (संयतचित्त 
तथा अभ्यास चैराग्यरूपी उपायसे यक्ष करनेयालेके दारा) 
अवाप्तुं शक्यः (योगका लाभ हो सकता दे) । 

सरलाथे--श्रोभगवानने कद्दा-दे अजुन! जैसा तुमने 
कदा निःसन्‍्देद्द ही मन चञ्चल तथा अति कठिनतासे रोकने 
योग्य है । किन्तु अभ्यास ओर यैराग्यके द्वारा मनका निग्रह 
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यष्ठाध्याय । ( २६६ ) ` 
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९ २७० ) 5 गीताथेचन्द्रिका | 
हो सकता हे । जिसका अन्तःकरण संयत नहीं होता, उसको 
योग मिलना असम्भव हो दै यही मेरो राय है। किन्तु संयत- 
चित्त पुरुप अभ्यासबेराग्यरूपी उपायोसे यल्ल करता करता 
योगको पा सकता दै। 
चन्द्रिका--मन चञ्चळ है तथा अतिकटिनतासे ठिकाने पर छाया 
जा सकता है, अजुनकी इन यार्तोको समर्थन करके भोभगवान्‌ मनो- 
जिरोधके लिये दो उपाय बताते हैं, यथा भम्पास और येराग्य । योग- 
दर्शनमे भी रिखा दे 'अम्यासबेराग्याम्या तरचिरोधः' । अर्थात्‌ अभ्यास 
और येराग्यके द्वारा चित्तवत्तका निरोध होता है । अम्यासके विपयमें 
योगदशनमे लिखा है 'तत्र स्थितौ यत्नो$म्यासः' 'स तु दी्घकालनेग््त्य- 
सस्कारासेवितो ददुभूमिः परमातमा चित्ते उदरानेका जो प्रयत्न हे 
उसको अभ्यास कहते हैं । दीघे समय तक भद्धा भक्तिके साथ निरन्तर 
अयल्ल करनेसे तभी अम्यासकी भूमि रदृ होती है। येराग्यके झक्षणके 
विपयमे योगदसंनमें लिखा है 'रष्टानु भ्रविकविपयवितृष्णस्यवज्ीकारसंज्ञा 
चैराग्यम' दृष्ट अर्थात्‌ इहळोकळे, ध्यजुभविक अर्थात्‌ स्वर्गादि परलोकके 
विषर्योके प्रति तृप्णाहीन पुरुपके चित्ती जो वच्योकार संशा है उसीको 
ˆ ेराम्य कहते हैं। अधिकारानुसार दैराग्यवान्‌ चित्तडी चार संज्ञां होती 
क्ष, यया--पतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, पृकेन्द्रिय संज्ञा और वशीकार 
संज्ञा। संसारम सार यया है, असार क्या 1 गुरु तथा शास्त्रकी सहायताले: 
¦ इसके णाननेका प्रयत यतमान संज्ञाका लक्षण है । चिमे जितने येपयिक 
भाव ये, उनमे इतने नष्ट हो गये हैं, और इतने याझी हैं इस तरहसे 


यष्ठाध्याय । ( २७१ ) 
इद कर केबल सनमै ही विषय सृष्णाका रह जाना एकेन्ब्रिय संशाका 
लक्षण है । और अन्तमें मनमै भी विषय तुप्णाका न होना बशीकार 
संज्ञाका लक्षण है । इस प्रकारले अभ्यास तथा चैराग्यके द्वारा चित्तको' 
संयत करनेकी जिसको परबाइ ही नहीं है उसको योग नहीं मिलता, किन्तु 
जो लगातार येराग्य तथा अम्यासके द्वारा इसी काममें टगे रहते दें घे इस 
योगको अवश्य ही पा लेते दे यही श्रीमगवानूका उपदेश है ॥१५-३६६ 

पुनरपि अर्जून शङ्का करते हे ¬ 

अजून उवाच-- , 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगायळितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण ! गच्छंति ॥२७॥ 

कचिल्रोभयविश्रप्टरिछ्िन्नाश्नमित्र नश्यति । 

अप्रतिष्ठो मददावाहो ! विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥२८॥ 

एतन्मे संशयं कष्ण !छेत्ुमईस्यश्षेपतः। 

स्वदन्यः संशयस्पास्य छेत्ता न द्यपपद्यते ॥२९॥ 

अम्बय--दे कूप्ण ! (दे कृष्ण !) अद्धया उपेतः (प्रथमतः 
अद्धाके साथ योगमें प्रवृत्त) अयतिः (किन्तु पश्चात्‌ योगाभ्यास- 
में यक्षहोन) यागात्‌ चलितमानसः (योगमार्गले बिचलित 
चित्त पुरुष) योगसंसिदि अप्राप्य (योगम सिद्धि न पाकर) 
का गति गच्छति (किस गतिको पाता है)। दे मद्दायाहो ! (दे 
कष्य !) ब्रह्मणः पथि (ह्मप्रासिरे मार्गमे) विष्रूढ़ः (सूहृमाय 
अस्त) अप्रतिष्ठः (निराधय) उमयविश्रष्टः (कर्मपथ योगपथः 
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णले च्युत) छिन्नाभ्रं इव (विच्छिन्न मेघकी तरह) न नश्यति 
कश्चित्‌ (नए तो नहीं हो जाता दै ?) हे छष्ण ! (हे छप्ण ) मे 
तत्‌ संशयं (मेरे इस सन्देहको) अशेपतः (निःशेपरूपसे) छेत्तु 


अद्देसि (तुम्हे दूर करना चाहिये), दि (क्योकि) त्वदन्यः (तुम्हारे 


सिघाय दूसरा कोई) अस्य संशयस्य छेत्ता (इस सन्देहका दूर 
करनेवाळा) न उपपद्यते (नहीं मिल सकता है) । 

सरखार्य--अजुनने कहा-दे छृप्ण ! यदि कोई ऐसा 
पुरुष हो जो कि पहिले भ्रद्धाके साथ योगाभ्यासमें प्रवृत्त हुआ 
था, किन्तु पश्चात्‌ यका कमोसे योगसे विचल गया, ऐसे 
पुरुपको योगमे सिद्धिछाम न " होनेके कारण कौन गति प्राप्त 
होगो ? हे मदावाहो ! प्रह्मपरासि मागमे चिप्रूह, कहीं आथय- 
दीन, कमपथ-योगपथ दोनासे भ्रष्ट ऐसा पुरुष मेघमाळाले 
चिच्छिन्न मेघणणडको तरद योच ही में नए तो नहीं हो जायगा ? 
दे र्ण ! मेरे इस सन्देहका निश्चित निराकरण करो, क्योंकि 
तुम्हारे सिवाय इसका निराकरण करनेयाळा दूसरा मुझे नहीं 
दोखता है। 

चन्द्रिका योगमागं बढ़ा कदि है इसरिये सम्भव हो सकता 
है कि पहिले पढि साइ योगाभ्यासमें रत होने पर भी परचात्‌ मद्दा- 
आयाके प्रभायसे मागे छूट जाय और चित्त चळ दोकर दिषयमलिन हो 
पढ़े, पेसी दद्या में न योग ही बना और न गृदस्थो दी यना, दोनों मार्गसे 
अष्ट दो गया । इसलिये भजुनको कर्सुफ्य होता है कि पेसे योगभ्रष्ट 
य्रोगीकी फ्या गति होतो है सो जान ऐवे | श्रीमगयान्‌ 'मद्दावाङु' हैं, 


। रै 


थष्ठाध्याय । ( २७३ ) र 


अक्तोंके योगमार्गके उपद्रव नाश करनेके अथ चे प्रचण्डवाहु चतुभुज हैं, 
i मदर्पियोंके भी गुरु, पूरणमजञ, सर्वज्ञ हैं, इस कारण ऐसी शंकाओंका शान्तिप्रद 
समाधान उन्द्दीके द्वारा सम्भव दो सकता दै, ऐसा निश्चय कर अजुनने 
श्रीमगवाचसे ही सन्देदद दूर करानेका आग्रह "किया है ॥ ३७-३९ ॥ 
प्रश्नके अज्ुरूप उत्तर श्रीभगवान देते दै । 
श्रौभगवाचुचाच-- 
पार्थ ! नैवेह नाम्नुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कथिइदुरगतिं तात ! गच्छति ॥४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां छोकानपित्वा शाशवतीः समाः। 
. शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रोऽभिजायते ॥४१॥ 
ह अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमनाम्‌ | 
एतद्धि दुर्छभतरै लोके अन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पावेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ! |।४२॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते साबशोऽपि सः | 
जिब्वासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 


प्रयत्नाद्रतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्त्रिपः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥४५॥ 
» अन्वय--हे पाथे ! (दै अर्जुन !) न प्य इद (न इदलोकमें) 


न अमुत्र (और न परलोकमें) तस्य विनाशः विद्यते (योगभ्रए 
पुरुपको अधोगति होती है), हि (क्योंकि) हे तात! (हे मिय 
अर्जुन !) कस्याणछत्‌ कश्चित्‌, (शुमकारो कोई भी) दुर्गेति न 


& ( २७४ ) गोतार्थचन्द्रिका [| 


गच्छुति (दीन गतिको नहाँ प्राप्त करता है) । योगभ्रष्टः (पूर्व 
वर्णित योगश्रष्ट योगो) पुरयकृतान लो कान प्राप्य (यज्ञादि पुएय- 
कारियोफे भोग्य स्वर्गादि जोकोको पा कर) शाश्वतीः समाः 
(यह घर तक) उपित्वा (उन लोकॉमे चाससुख उपभोग करके) 
शुचोनां आमतां गेहे (पवित्रात्मा धनियांके घरमे) अभिजायते 
(अन्म लेता है) । अथवा (अथवा) घीमतां योगिनां एब कुले 
(छानवान्‌, योगियाँके घरंशमं) भवति (उत्पन्न होता दै), इदृशं 
यत्‌ जन्म (यद जो योगियाँके कुछमें जन्म है) एतत्‌ हि लोके 
डुलभतरम्‌ (सो थोमानांके घरमें जन्मको अपेक्षा डुलेभ जन्म 
है) तत्र (योगियोके कुछमें जन्म लेकर) पौचदेहिकं तं बुद्धिः 
संयोग (पूयंजन्ममे अजित उस योगचुद्धिको) ळभते (योगभ्रष्ट 
योगी प्राप्त करता दै), ततः च (और इसी कारण) हे. कुरुनन्दन] 
(दे अजेन |) भूयः (विशेष पुरुपारथके साथ) संसिद्धौ यतते (योगरमे 
.. सिद्विछामके लिये यक्ष करता है) | तेन एय पूर्वाभ्यासेन (पूव 
) | जन्मके अभ्यासके कारण) सः दि (बही योगम्रए) अचशः अपि 
हियते (वियशरूपसे योगमागंमें आर्ट हो जाता दै), यागरूय 
जिश्षासुः अपि (योगक स्वरूप जाननेकी इच्छा करने पर भी) 
शब्दय्ह्म अतियत्तते (वेद कोटिका अतिक्रम फरके मोक्षप्रद 
योगपद्बी पर प्रतिष्ठित हो जाता है) । प्रयल्षात्‌ नु यतमानः 
योगी (पुरुपाथक साथ योगभूमिम अग्रसर दोनेक लिये यत्नशील 
योगी) संथुद्धकिल्यिपः (पापमुक्त होकर्‌) अनेकजन्मसंसिद्धः 


(अनेक जन्मोमे क्रमोन्नति द्वारा सिद्धि लाभ करता हुआ) तत: 


, पष्ठाध्याय | ( ९७५ ) 


(अन्तमे) परां गति याति (मोक्षरूपी परम गतिको पा लेता दै) । 

सरलाथ--श्रोभगवानने कहा--दे पाथ ! न इद्दलोक न 
चरलोकर्म योगञ्रए पुरुषकी अधोगति होतो है । क्योंकि 
कल्याणपथक्रे पथिक कदापि डुगतिको नहीं पाते हे । ऐसे पुरुष 
अपने कुछ भी अजित शुभ प्राक्तनके फलसे पुण्यात्मा भोके भोग्य 
स्वर्गादि लोक पाकर वहां वर्षो नाना भोग भोगनेके वाद पवित्रा- 
चार धनियोंके घरमे जन्म ग्रहण करते हे. । अथवा शानवान्‌ 
योगियोंके कुमे उनका जन्म होता है और संसारमै इस प्रकार- 
का जन्म बड़ा ही डुलेम है। इस प्रकारसे अच्छे कुलम जन्म 
होनेके बाद उन्हें प्राक्तन योगबुद्धि स्वतः छच्ध होतो है जिससे 
अधिक पुरुपार्थके साथ योग मार्गमें श्रत्युक्षत होनेके लिये वे 
प्रयत्न करने छग जाते हे । पूर्वजन्मके अभ्यासके यळसे विना 
कोशिश किये ही-वियशक्ती तरह वे योगमार्गमें प्रवृत्त हो जाते हैं 
और प्रदत्त न होकर भी केवल योगस्वरूपके विषयमे जिशासा 
होते ही थे वेद्मांग को पार होकर माच्षमागमें प्रविष्ट हो जाते हैं। 
इस तरह यक्ष करते करते मनोमछ शरीरमळ आदिकी निवृत्तिके 
साथ साथ जन्म जन्मान्तरके अभ्यास परिपाक द्वारा सिद्धि 
मिलने पर तव योगीको मोच्चरूपी परमगति प्राप्त दो जातो है । 

चन्द्रिका--इन इलोकोंमें अजुनडी पाक्वाके समाथानरूपमें 
्रीभगघानने योगअष्टपुरुषफी अन्तिम गति यताई है । अच्छे काम थोड़े भी 
हों '“ने्वामिक्रमनाशो$स्ति' 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्‌? 
इन भगवद्वचनोंके अनुसार अच्छेके अच्छे ही फल होते हैं। इसलिये 


( २७६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
योग्रष्ट पुरुपने प्रथमतः जो कुछ अच्छे साधन संस्कार प्राप्त किये थे 
उन्दीके फलरूपसे उन्हें स्पर्गादि आनम्दमब लोक मिळते हैं और यहां यहु 
यर तक सुख भोग करके पुष्यात्‌ सदाचारपरायण धनियोंके घरमै अथवा 
ज्ञानयान, योगियोफे कुछमें उनको मनुष्यदेद्द मिलता है । धनी होनेसे 
ध्योगक्षेम' का अभाव नहीं रहता दे और सदाचारो होनेसे धनका मद भी 
नहीं होता ऐ । इसलिये ऐसे घरनें जन्म होना योगके लिये सुविधाजनक 
अवश्य दै । फिन्तु योगियोके कुलमे जन्म होना और भी शुभ है क्योंकि 
यहां माता पिताके द्वारा भी योगका स्वाभाविक संस्कार जन्मतः प्राप्त 
होता दै और फुलै योगकी परम्परा रहनेसे सभी विपयोंमें सुविधा 
मिळतो है, ऐसे जन्मप्राप्त पुरुष जन्मसे ही योगी बनते दें और योगाभ्यास- 
के लिये विद्योप प्रयत्न करते हैं । झास्त्र में लिखा ऐ-- 
पूर्यजन्माजिता विद्या पूर्वजन्मार्मितं धनम्‌ । 
पूवंजन्माजितं पुण्यमग्ने घायति घावति ॥ 
पूर्वजन्मके कमाये हुए घन, विद्या तथा पुण्य आगे जन्ममें प्राप्त होते 
हैं। तदनुसार इच्छा न करने पर भी ऐसे पुरुपका चित्त योगमें खिंच जाता 
हे, और योगकी यात पूछते पूछते भी घे कमक्राण्डको छोड्‌ कर योगपरिपाक- 
रूपी मोक्ष पद्यी पर पटुंच जाते हैँ । ऐसे ही अनेक जन्म तक थोड़े थोड़े 
योगसंस्कार एकप्रित दोकर अन्तमें योगाम्यासीफो निमंछ, सदानन्द्रमय 
अस्तपदुको दिला देते हैं, यदी उत्तम कमंकी उत्तम गति है। इलोकमे “तात? 
बाज्वुके द्वारा अजुनके प्रति विशेष प्रेम तथा रूपा भ्रीमगवानूने प्रकट की. 
है । 'तात' पिताको कहते हैं, पुत्र भी पिताका भारमज दोनेके कारण "तात? 
कहलाता है । शिष्य पुच्रस्थानीय है और पुत्रक तरद स्नेदपात्र है, इस 


पष्टाध्याय । ( २७७ ) 
कारण शिष्य अजुनके प्रति श्रीभगवानूने इंस प्रकार स्नेह तथा फुपासूचक 
शाब्दका प्रयोग क्रिया और यही भाय प्रकट किया कि तुम भी योगी यन 
जाओ, तुर्हें डर नहीं है, पर्योकि यदि तुम मनकी चशलताके कारण कभी 
योगभ्रष्ट भी हो गये तथापि इएलोफ, परलौकमे सुग्दै उत्तम सुख और 
अन्तर्मे उत्तमा गति प्राप्त दोगी इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं दै ॥४०-४५॥) 
उपासनायोगकी उत्तमता वता कर उपसंहारमै उसी 
योगीकी ओर अर्जुनका ध्यान आकृष्ट करते ई 
तपर्त्रिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माइ थोगी भवाजुन ! ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेपां मूगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
इति ्मद्गयवड्गोतासूपनिपर्लु बहाविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंयादे ध्यानयोगो नाम पछो ३ध्यायः । 
अन्त्रय--योगी (क्रियायोगपरायण पुरुप) तपस्विभ्यः 
अधिकः (तपकरनेवालोसे श्रेष्ठ है) शानिभ्यः अपि अधिकः 
(अचुभवदौन केवल शाख पुरुषासे भी श्रेष्ठ है) कर्मिभ्यः च 
अधिकः मतः (ओर इष्टापूत्तादि स्वगप्रद्‌ सकाम कर्मकारियोंसे 
भी अधिक है. यही मेरा अभिमत है) तस्मात्‌ (इसलिये) हे 
अर्जन ! (दे अञ्जन !) योगी भव (तुम योगो हो जाओ) ! 
सर्वेपां योगिनां अपि (सब योगियांमें भो) यः श्रद्धावान, 
(जो श्रद्धालु योगी) मद्गतेन अन्तरात्मना (मुझमें हौ सारे 
अन्तः्करणफो डालकर) मां भजते (मेरा भजन करता है) 


( ९७८ ) गीताथंचन्द्रिका । 


क लि 


-सः मे युक्ततमः मतः (उसे में सर्वोत्तम योगो मानता इं) । 
.सरलार्थ--फ्रियायोगपरायण पुरुष तपसिवियोसे भ्रष्ठ दै, 
-ज्ञानियोसे श्रेष्ठ दै ओर, कर्मियोसे भी श्रेष्ठ है, इसलिये, दे 
-अजुन | तुम योगी हो जाओ । योगियोम मो जो अदालु योगी 
सुझमै सम्पूण मनको लगा कर मेरी उपासना करता है ऐसे 
अक्तिमान, योगोको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी समझता हं. । 
चन्द्रिकां--इन दोनों इलोकॉ्मे तपस्वी आदियोंसे यमनिय- 
मादि भशाङ्ष्योगपरायण योगीकी श्रेष्ठता और ऐसे योगियोमे भी भक्तिमान्‌ 
उपासनारत योगोको सेता यताई गई है । योगी तपस्त्रीसे श्रेष्ठ हैं 
क्योंकि सकाम तपस्या द्वारा केयर स्वर्गादि प्राप्ति और निप्काम तपस्या 
दारा चित्तशुद्धि मात्र होती दै । मोक्षरद योगसाधना इस अधिकारसे 
यहुत ऊंची दै । योगो ज्ञानी अर्थात्‌ शास्त्रज्ञाता विद्वाससे श्रेष्ठ हें फ्योकि 
- बिना अनुभवके नारे शास्त्रज्ञान द्वारा आत्माक्ने राज्यमें विशेष प्रतिष्ठा होती 
नहीं, उधर योगी योगपलसे भारमराज्यमे पूर्णप्रतिष्ट छाम करते हैं । 
योगी इष्टापूर्तादि सकाम कर्मियोसे भो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन कर्मोका भी 
अन्तिम परिणाम स्वगंसुख दी है और पश्चात्‌ स्वगंसे पतन है । अतः 
आव्माके राज्यमें उन्नतिके विचारसे तपस्वी, शब्दज्ञानी तथा कर्मी समीसे 
योगी श्रेष्ठ हुए । इन योगियामें भो उपासना तथा भक्तिसे युक्त योगी 
सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि भक्तिके पिना फेषळ आसन प्राणायामादि कहीं कहीं 
स्यायामादि रूपमें ही परिणत हो जाते हैं और कहीं कहीँ छोटी मोटो 
«का भनुठान दोने पर समाधि सिद्धि तथा प्रद्मम्रतिष्टा निइचय हो हो जाती 


यष्ठाध्याय । ( २७६ )' 
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हे । इसो कारण भक्तिमान्‌ इंडवररत योगा ही स वंध हैं। अतः अजुनको 
तथा संसारके समस्त छोगॉको कमंयोगके साथ उपासनायोगका समन्वय 
करके अपना अपना वर्णाश्रमोचित कत्तब्य पालन करना चाहिये यही 
श्रीमगवानूका उपदेश है । कमयोगके साथ 'ज्ञानयोगका समन्वय रहनेसे 
कर्म तथा विकमंका भेद समझकर कर्म फरनेमें कैसी सुविधा होती है 
इसका रहस्य चतुर्थाष्यायमें श्रीभगवान कुछ यता चुके हैं । अब इस 
अध्यायमें उपासनायोगकी महिमा बता कर कमंयोगके साथ इस योगके 
भी समन्वयकी आवदयकती उन्होंने बता दी है । जिससे फमंयोगीमें 
` “अहंकार बिमूदारमा कर्ताहमिति मन्यते? यद दोष न आ जाय और वे 
कर्में फंस कर अहंकारके कारण अपनेको कर्ता ही न समझ येठे । कमंके 
साथ उपासनाका मधुर विनीत भाव रहनेसे कर्मयोगी अपनेको कर्ता 
न समझ कर यही समझेंगे कि उनके भीतर जो शक्ति काम करती दै 
चह भगवानकी छी है और थे केवळ यन्त्री भगवानके यन्त्ररूप हैं । 
अतः कर्मका फलाफल भगवानूर्मे ही समर्पण करके निलिसिरूपसे वे 
अपना वर्णाभ्रमोचित धर्म॑ पालन कर सकेंगे। यही कमंयोगके साथ 
उपासनायोग तथा ज्ञानयोगके मधुर समन्वयका क्षकोकिक रहस्य है और 


यही भ्रीमदूभगवदूगीताका प्रतिपाच विषय है ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार. भगवदुगीतारूपी उपनिषदुर्मे ग्रह्मविद्याके अन्तर्गत ' 


योगशाखमें श्रीकृप्णाजन संचादका 'ध्यानयोग' 
. नामका छुठा अध्याय समाप्त हुआ | 
-*--51८9---- 
पष्ठ अध्याय समाप्त । 
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परम करुणामय भोभगवान बासुदेव निजमक्त अजनके द्वारा 
जिशासित न होने पर भो भक्तके प्रति स्वाभाविक करुणाके 
कारण स्वयं ही पूर्चाध्यायमें प्रारब्ध उपासनायोगका चिशेप 


'चर्णन इस अध्यायसे करने लगे हे. । घेदके उपाखनाफाणडमें 


अक्ति और योग दोनोका ही उपासनाके अङ्गरूपसे घर्णन है । 
भक्ति उपासनाका प्राण है भौर,योग उपासनाका शरीर है | 
बिना भक्तिके उपासना निर्जीव है और चिना योगके उपासना 
पुष नहीं वाती दै । इसी कारण उपालनामें भक्ति और योग 
दोनोको ही नितान्त आवश्यकता बताई गई है। भक्तिहीन योग 
कहां तो स्थल व्यायाम रूपमे हो पर्ययसित हो जाता है, कहीं 
सिद्धि आदि द्वारा यन्धनकारक यन जाता है और कहीं जड़ 
“समाधि आदि उपपन्न करके परमात्माप्रासिके सरळपथको 
फण्डकमय घना देता है ! इसलिये योगोफो योगपथमें किसी 
प्रकार विष्नवाधा प्राप्ति न हो इस यिचारसे श्रीमगयानने 
मथमतः पष्ठाध्यायके अन्तमें भक्तिमान्‌ योगोको ही धेष्ठयागो 
बताकर अब सप्तमाध्यायसे उसो आवका विस्तार करना प्रारम्भ 
किया दै । 'सा पराठुरक्तिरोश्बरे' परमात्माके प्रति परम अल्लुराग- 
का नाम भक्ति है, महि शाण्डिल्यने भक्तिका यही छदाण किया 
है । धोभगवानके पति भक्तजनमुकुटमणि प्रह्मद॒फो पाना है 


हा 


हज 
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या प्रीतिरविवेकानां विपयेप्वनपायिनी । 
त्वामलुस्मरतः सा मे हृद्यान्मापसर्पतु ॥ , 

विपयी जनोका जिस प्रकार विषयमे अछुराग होता दे, 
जिसके विना चिपयो एक दाण भी स्थिर नहीं रह सकता है, 
भोभगवानके प्रति उसो प्रकार अछुरागका नाम भक्ति है | ऐसी 
भक्ति चित्तको द्रव करके गङ्गाकी घाराकी तरह उसे खशिदानन्द 
समुद्रको ओर प्रवाहित करतो है, योगमार्गके समस्त विष्नका 
विनाश करके चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योगलदयको सुसिद्ध कर 
देती दै और कर्मपथमे अवश्यस्मावी अभिमान अहद्कारको 
विदूरित करके कर्मयोगोको अनायास हौ आनन्दनिछय भग- 
चानमें लवछीन कर देती दै । इसलिये प्रथम छुः अध्यार्योमे 
कर्मकारडका प्रतिपादन होकर अव द्वितीय छः अध्यायामे ` 
उपासनाकाएडका प्रतिपादन थोमद्गोताका लक्ष्य दै । 
यमनियमादि अष्टाह्योग तथा मधुमय भक्तियोगसमन्पित इसी 
उपासनाको ओर अर्जुन तथा जगज्लनोंका विशेष लदय करानेके 
लिये धोभगवान, कह रहे दे- 

श्रीभगवाज्ञचाच— 

मय्यासक्तमनाः पार्थ ! योगं युञञन्मदाश्रयः 

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥१॥ 

ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशपतः । 

यजच्चात्वा नेह भूयोऽन्यज्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 


-अन्वय--हे पार्थ ! (डे अजुन) मयि आसक्तमनाः (सुरे 
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मनको छगाकर) मदाश्रयः (मेरो दो शरण लेकर) योगं युअन, 
(उपासनाय्रोगम युक्त दो) समग्रं मां (अनन्तबिमूति श्वयांदिसे 
युक्त झुकको) असंशयं (निश्चितरूपसे) यथा शासयसि (जैसे 
जान सकोगे) तत्‌ श्य (सो खुना) । अदं (में) ते (तम्द) 
सविष्ठानं इदं शानं (अलुभवसहित इस ब क 

पूणरूपसे) घद्दयामि (हंगा), यत्‌ शात्वा (जिसको जानकर) 
नल पर) भूयः (पुनः) . अन्यत्‌ छातव्य न अवशिष्यते 
(जानने योग्य और कुछ भौ वाको नँ रह जाता) । 


सरळाये--असगवानले फहा--दे अजून | मुझमें मनको 

योधकर मदेकशरण भक्त उपासनायोगमे युक्त हो पूर्णविभूति- 

५ मय सुभे किस प्रकारसे निश्चित जान सकता है सो सुनो । में 

तुम्दं अनुभवसहित यद शान पूणरुपसे बताऊंगा, जिसे जान 

लेने पर उन्नतिपथर्म जानने योग्य और कुछ भी याको नहों 
रह जाता । 


चन्द्रिका--ये दोनों इछोक वक्तव्ये विषयके सूचनारूप हैं । 
पूर्व छ; अध्यायोंमें कमंयोगके द्वारा प्राक्षीस्थितिछाभका रहस्य यता कर 
अय भगळे छः भष्यायोंमें उपसनायोगके द्वारा घ्राद्मीस्थितिछाभके रहस्य 
यतानेकी सूचना भ्रीभगवानने इन दोनों इछोकॉके द्वारा की है। ज्ञान 
यदि फेषल शास्प्रपादादि द्वारा हो तो बह आत्मानुभव राज्यमें उतना फछ- 
अद्‌ नहीं हो सकता है, और न उसके द्वारा भनन्त विभृतिके आधार. समग्र? 
परमात्मा दी जाने जा सकते हैं, इसलिये श्रोमगवानने 'सबिज्ञान ज्ञान' 
अर्थात्‌ भजुभवसद्वित ज्ञान धतानेकी सूचना फी है। सय ज्ञानका अन्तिम 


~ ऱ्ह र 


हे 


 ससमाध्याय 1 ( २९८३ ) 


ज्ञान जब सबसे परे विराजमान परमास्माझा ही जान है, तो परमएमाडे 
अजुभवमय ज्ञाने उदय होने पर ज्ञातस्य और कुछ भी अवशिए नहीं 
रह सकता है, इसलिये श्रीभगवानने द्वितीय इलोकके द्वारा इसीकी सूचना 
कर दी है ॥ १-२॥ ० 

सूचना करके अब परत विपयं प्रारम्भ कर रहे हैं-- 


मनुष्याणां सहसेपु कश्चिद यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ २॥ 

अन्वय--महुप्याण्यं सहस्रेषु (हजारा मह॒ष्योमे) कश्चित्‌ 
(कोई पक आध) सिद्धये (आस्मश्ानलामके लिये) यतति (्रयक्ष 
करता है), यततां सिद्धानां अपि (पसे प्रय्षशोल आत्मानः 
लाभेच्छु अनेकोमेसे) फश्चित्‌ (कोई पक आध) मां तत्त्वतः 
चेत्ति (मेरे यथार्थ स्वरूपका शान प्राप्त कर लेता है) 

सरलार्थ --तर्वशन पेसी दुलम वस्तु दै कि सहस्त सहस्र 
महुप्योमेसे एक आव.ही इसके लिये प्रयत्न करता है और 
ऐसे प्रयत्न करनेवाले दजारोमेसे एक आधको सद्या तस्वशान 
प्राप्त होता है. । 

चन्द्रिका--मक्तवस्सछ खोभगबान पूर्घेषठो कमै अजुनको तस्वज्ञान 
बतानेके लिये कद फर अब इस इळोकमें तर्वज्ञानकी दुलंभता यता रहे 1 
ताकि क्षजुनकी चित्तवृत्ति इसकी प्राप्तिके लिये विशेष उत्सुक हो जाय भोर 
श्रीभगयानूका भी यथाथ पाप्तमें तलज्ञानका दान वो! 

संसार अवियाके द्वारा ग्रस्त है, “पीवा मोदमर्सी प्रमादमदिरामुन्मत्त- 


भृतं जगत मोहमयी प्रमाद मदिराको पीकर जगत, उन्मत्त हो रदा है, 
२० 


९ २:७ ) गाताथंचन्द्रिका । 


0220-01010-71001017-1010727900700010005 .........../-..“९/९/९०५५/०५/५/५९/५/५////५/५//४५ 


इसलिये अनेक जन्म सक्षित पुण्य प्रतापसे पापक्षय होने पर दजारोंमेंसे 
किसी किस्तीकी ही तस्वज्ञान लामके लिये इच्छा होती है । और केवळ 
इच्छा होनेसे ही फ्या होगा घेदभगवान्‌ कइते हँ 
'लुरस्य धारा निशितरए दुरत्यया डुग पथस्तत्‌ कघयो चद्‌ ष्टि’ 
तखजञानके मागे पर चलना एुराकी घार पर चलनेकी तरह कठिन है, 
चद पदमे पतनकी आश्वा, मद्दामायाके जाळमें फंस जानेकी भाशा 
रहती है, इस कारण तश्वज्ञानके लिये प्रयत्न करमेवाळे हजारोमेंसे भी 
युक ही भषको सच्या तश्वज्ञान मि जाता हू । अजुन भगवानका भक्त है, 
ओमगवान्‌ भक्तवर्सळ हैं, स्मि ऐसा दुरूभतम तरवज्ञान भी कृपा 
करके श्रीभगवान भजुनको यता रहे.हैं अत; अजुनको भी ऐसे ही आम्रे 
साथ इसे ग्रहण तथा धारण करना चाहिये । इलोकम 'सिद्धानां' शब्दके 
द्वारा उिदिछामके छिये यश्षशोल पुरुष ही कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 
अप सतस्य पर विवेचन करते हुए. तक्ततशान चता रहे हैं--- 
भपिरापो$नलो बाय; खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भित्ना प्रकुतिरएधा ॥४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो | ययेदं धायते जगत्‌ ।|५॥ 
एतइयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रझयस्तथा ॥६॥ 
मच; परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! । 
मयि सबमिदं मोतं सूत्रे मणिगणा इत्र ॥9॥ 


रा. 


सत्तमाध्य़ाय । ( २५ ) र भ्र 


० rs 


(सूदम जळ अर्थात्‌ रस तन्मात्रा) अूनछ (सदम अग्नि अर्थात्‌, 


- रूप तन्मात्रा) यायुः (सूदम वायु अर्थात्‌ स्पशं तन्मात्रा) खं (सूम 


आकाश अर्थात्‌ शब्द तन्मात्रा) मनः (मनक्रा कारण अदृक्कर) 
बुद्धि एय च (तथा अहद्कारका कारण मदत्तत्त्त अहङ्कारः 
(सबकी सूळ अव्यक्त प्रकृति) इति इयं (यह) मे अष्टधा भिन्ना 
अक्कतिः (मेरी आठ भागमें विभक्त प्रकृति है)। इयं अपरा (यद 
मेरो अपरा प्रकृति दै) इत तु अन्यां (इससे पृथक) जोचभूतां 
मे परां प्रति विद्धि (जीवरूपी अर्थात्‌ चेतन चेत्रश रूपो मेरो 
उत्तमा प्रतिको जानो), दे मदादाहो.] (हे. अजुन!) यया (जिस 
तन प्रतिके द्वारा) इदं जगत्‌ धायते ` (यद्व जड़ जगत्‌ रक्षित 
तथा सञ्चालित होता दै) । सर्वाणि भूतानि (जड़ चेतनात्मक 
समस्त विश्व) पनदुयोनोनि (इन्हीं पर अपर रूपो दोनों 
अकृतियोंसे चना दै), अहं (प्रकृतिका भी कारण में) करसन ह्य जगतः 
(समस्त विश्वका) प्र मवः (उत्पत्तिकर्त्ता) तथा (और) प्रलयः 
(संहारकर्ता ह) । दे धनञ्जयः! (दे अजुन !) मत्तः परतरं (मुझसे 
पृथक) अन्यत्‌ किञ्चित्‌ न अस्ति (विश्वकारण दूसरा कोई नहीं 
है) सूत्रे मणिगणा इच (थागेमे पिरोग्रे हुए म(णपॉकी तरह) 
इद्‌ सबै (यह सब विश्व) मयि प्रोतम्‌ (सुममे गुंथा दुआ है) । 


सरलाथे--खूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शंब्द ये पांच तम्मात्रा, 
-अहेतस्य, महत्त्व और अव्यक्त यह मेरी आठ भार्गोमे विभक्त 
अकृति दै । जड़ होनेके कारण यह मेरो भपरा प्रति है. । इसके 
अतिरिक्त चेतन चेत्रशरूपो मेरी परा प्रकृति दै, जिसने दे अजुन !. 


Po og र्ा 


(२९) गोतार्थचन्द्रिका । 


की कक की अल 


समस्त विश्वको धारण कुर रया है। जड्चेतन(स्मक समस्त 
संसार छद्दी परा-अपरा प्रकृतियोंसे बना है । प्रकृतिका भो 
कारण में ही हूं, इसलिये समस्त विश्वको उत्पत्ति तथा प्रलय 
मेरे दारा हो होता दै 4 दे अजुन ! मुझसे दूसरा कोई विश्व- 
कारण नहीं है, सूतमें गुथे हुए. मणियोंको तरह सारा संसार 
खुझमे ही शुथा हुआ दद 1 


चन्द्रिका--उपासना योगकी सद्दायतासे परमात्माके जिस सवे 
ऊतमय स्वरूपका अनुभव भक्तको जन्मजन्मान्तरके याद हो जाता है 
उसीका तत्व श्रीभगवामूने इन दछोकोंमें बताया है । सांख्य दु्शनमें 
सश्की मूढरुपिणी जिस प्रकृतिका घणंन है, वह प्रकृति श्रीअगवानूकी 
ही शक्ति है। उसकी प्रथम आउ दुशा 'प्रकृति' और दूसरी सोलह ददा 
“विकृति? कहलाती दै । प्रथम सरवरजस्तमोमयी मूळप्रकृति या अव्यक्तसे 
महत्त्व, महत्तस्वसे अहंतस्य और अहंतस्वसे पञ्चतन्मात्रा प्रकट होती 
है । झहतरवके परिणामसे पश्लकर्मेन्द्रिय, पञचजञानेन्द्रिय और मन उत्पन्न 
होते हे । पत्चतन्मात्रामे परथिवी आदि स्थूळ पञ्चमद्ाभूत उत्पन्न होते हैं । 
इस तरहसे उत्पन्न करनेकी शक्तिसे युक्त होनेफे कारण प्रथम आउका नाम 
“रति है और दूसरे सोळहमे यइ शक्ति न रहनेके कारण तथा केवळ 

* अकृतिके परिणाममाग्र होनेके कारण इनका नाम 'विकृति' है। प्रथम 
इलोफमें अघा प्रकृति' इस शब्दके होनेसे भूमि, आप, मन आदिको 

' स्थूळ भूमि आदि न कहकर सूदम तन्माग्रा तथा अइंतर आदि रूपसे 
बताया गया है। यही परमात्माफी जद॒शक्तिरूपिणी अष्टधा प्रकृतिका 
«स्वरूप है । जड़ अर्थात्‌ अचेतन होनेसे यद प्रकृति अपरा गर्थात्‌ गौण दे 


शास्त्रमें जोवारमा या क्षेत्रज्ञ कदा गया है, जिसके द्वारा जड़ प्रकृति चळ 
सरुती है और चेतनके भोगायतनरूपसे कायं कर सकती दै डसका नाम परा 
या सुख्य प्रकृति है । समस्त विशवसं सार जइ भौर चेतन, चित, और अजित 
इन दोनोंके संयोगसे घना हुआ है और ये भी दोनों परमात्मासे उतपन्न हुए 
है, अतः परमात्मा ही सयके उत्पत्ति तथा प्रहयकर्ता हैं। यतः प्रसूता 
-जगतः प्रसूत भर्थात्‌ जगतकी जननी प्रकृति जिससे उत्पन्न हुईं है भौर 
“नेन जीवेनास्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याफरवाणि' अर्थात्‌ परमात्मा निज 
-अंशरूपी जीवात्माके रूपले जइ प्रकृतिमें प्रवेश करके नामरूपमय विश्वका 
परिणाम प्रकट करते हैं, इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा यह विज्ञान स्पष्ट प्रमाणित 
होता है। भतः जड्प्र कृति जब उनकी पक्ति तथा चेतन प्रकृति उनकी सत्ता 
टे, तो उन्दींमे ढी समस्त विदव 'ओतप्रोत' है यह तरब प्रमाणित हुआ । इंझा- 
-वास्यमिदं सर्व यत्किज्ञ जगत्यां जगत्‌' विषवर्मे जो कुछ दै, सो तन्तुमे परकी 
तरह परमासमामें ही स्थित है, परमात्माके दरा ही आदृत है पेसा इच्यावास्य 
-श्ुतिमें कहा भी गया दै । इलोकर्मे जो 'सणियोमें सूत्र' का दृष्टान्त दिया 
“गया है, उसके द्वारा केवळ 'भगवानूम सब गुंथे हुए दें” यही भाव प्रकट 
होता दै । यास्तवमें जगतूके साथ परमारमाका और भी अधिक सम्बन्ध है। 
.परमासमा प्रस्वेक पदार्थकी सारसत्ता है अर्थात्‌ मिस सारसत्ताके बिना किसी 
.वस्नुकी यस्तुस्वसिदि दी नहीं होती, यदी सारसत्ता परमएमा है ॥४-जा 

भय इसी सारसत्ताका प्रतिपादन दृष्टान्तद्धारा श्रोमगचान्‌ 

क्रमशः कर ररे दै 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय ! प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
अणवः सर्वेवेदेषु शब्दः खे पौरुपं षु ॥८॥ 


i 


र, 


(प्प) गोतार्थचन्द्रिका । 


अखय--दे कौन्तेय ! (दे अजन!) अहं (में) अपूछ 
(जलम) रुसः (जलका सारभूत रस) शशिसूर्ययों! (चन्द्र 
सर्य्यमं) प्रभा (ज्योतिमय वस्तुका सारभूत प्रकाश) सव- 
धेदेपु (सकळ बेदाम) णयः (वेदका सारभूत आकार) खे 
(आकाशम) शब्दः (शब्दगुण आकाशका सारभूत शब्द) नृपु 
(पुरुपोमं) पौरुषं (पुरुपका सारभूत पौरुप) अस्मि (ह) । 
सरलार्थ--मैं जलम रस, चन्दरसूर्यमे प्रभा, सकलवेदोमे 
आकार, आफाशमे शब्द और पुरुपौमे पौरुष हूँ । 
चन्द्रिका-- पथ विचारके अनुसार "श्रीभगवानूकी सारसत्ताका' 
प्रतिपादन इस पोकमे किया गया है । रसके बिना जळ जल ही नहीं: 
कएळा सकता इसलिये जछमे रसरूपी सारसत्ता श्रीभगवान है, प्रभाके- 
दिना सूर्यं चन्द्रादि ज्योतिमंय पदार्थोका अस्तित्व वी बृथा है, इसलिये 
इन सब प्रकाशमान पदार्थोका प्रकाश श्रीभगवान है, सब सन्त्रोका- 
आदि मन्त्र प्रणव है, भर इसी आदि मन्त्रके परिणामरूपमें ही बेदादि 
समस्त मम्ग्रोंका विफाश होता है, इसलिये सकळ बेदोंका सारभूतः 
ओंकार भ्रीभगवान्र्‌ है । उपनिपद्मे भी-_'तद्‌. यथा शंकुना सर्वाणि; 
पर्णानि संवृणान्येममकारेण सर्वा बाक' अर्थात्‌ दपीमें पश्नोंकी तरह भकार. 
में समस्त बेद्वाक्य प्रथित हैं ऐसा कट कर इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनिः 
की राई है । शब्दगुण भाकाशमे सारभूत यस्तु शब्द ही है, अतः वही” 
दाद भयान्‌ है, पौरुष भर्थात्‌ उधम ही एरुपके पुदपत्यका लक्षण है, 
अतः इरुपफा सारभूत पौरुप श्रीभगवान्‌ है । ये ही सय विषय संसारमै 


परमारमाकी सारसत्ताके प्रतिपादक रश्टन्त हैं, ऐसे ही सकळ साररूप 
परमारमामे समस्त विषय ओतप्रोत है ॥८॥ 


सप्तमाध्याय (ब्ध) ९३ 


पुनरपि दृष्टान्तर देते हैं--- 

पुण्यो गन्धः पृथिव्याश्च तेजभारिप विभावसो । 

जीवने सर्यभृतेपु तपश्चास्मि तपस्विपु ॥९॥ ` 

बीजे मां सवेभतानां विद्धि पार्थ] सनातनम्‌। 

बुद्धियुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहय्‌ ॥१०॥ 

बले बलवताञ्चाहं कामरागविवजितम्‌। 

धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि भरतपेम ! ॥ ११॥ 

अन्वय- -पृथिब्याँ शव पुण्यः गन्धः (गन्धवती पृथिवीम 
अविरृत सुगन्ध) विभावसौ तेज: चः (और अग्निमै सर्घद्ग्ध- 
कारी प्रकाशमयी दीप्ति) सर्वभूतेपु जीवनं (सकल प्राणियोर्मे 
देदघारणफारो प्राणशक्ति), तपस्थिपु तपः च अस्मि (और 
तपस्त्रियॉमे तपः्शक्ति मै हं)। दे पार्थ ! (दे अजुंन) मां 
(सुकको) सर्च भूतानां (सकल जोचौफे) सनातनं घोजं विद्धि 
(चिरन्तन चीज फरफे जानो) भद्दे (मैं) घुद्धिमतां बुद्धिः (बुद्धि- 
मान. जनोंफी युद्धि) तेजस्विनां तेजः च अस्मि (और तेजस्वी 
जनाका तेज छं) । दै गरतं म ! (दे अजुन !) अहं (में) यळवतां 
(बलवान्‌ पुरुपोफा) कामरागविवर्जित (काम तथा रागसे 
रहित) बलं (बल हूं) भूतेषु (घराणियोमे) धर्माविरुद्ध: (धमक 
अजुकूल) कामः अस्मि (काम में हूं)। 

सरलार्थ-मै पृथियीमें सुगन्ध) अग्निर्म तेज, सकळ जीबोंका 
जीचन और तपस्थियोंका तप हूँ । दे भजन ! मुझे समस्त जीयोका 
नित्य चीज करके जानो, मैं खुछिमानोंको बुद्धि और ते जस्वियोका 


(२६०) गीतार्थचन्द्रिका । 


तेज हं। हे अजुन! में बलवान, पुरुपका कामरागरहित यल हूँ 


और जोचाम जो घर्मालुकूळ काम दै सो भी में दी हूं । 


चन्द्रिका--इन इलोकांमे भी रष्टान्त द्वारा भोभगवानूने यही 
समझाया है कि संत्र जो *विकारदीन सारसत्ता है, यही परमएमाकी 
सत्ता है। गन्धवती एथिवीकी सारसत्ता सुगन्ध है, दुर्गन्य उसमें भूत 
संसगै जनित विफार मात्र है, इस कारण प्रथिवीमे जो पुण्य गन्ध है 
यही भगवान्‌ है | विइवद्ग्यकारी तेजके द्वारा ही अग्निका भग्नित्य सिद्ध 
होता है, अतः यही तेज श्रीभगवान है। प्राणते ही प्राणका प्राणित्व दै, 
इसलिये वही प्राण भी भगवान्‌ “दै । शीत उप्ण, सुखदुःख आदि द्दाम 
समभाव रखनेका नाम तप है और तपकारियोंकी सारवस्तु यही है। 
जहां सम वहीं ब्रह्म है, जो सारसत्ता बढी बरह्म दै । अतः तर्पास्वयोंकी 
सपोदृत्ति श्रीमगवातूका स्वरूप है। वीजसे उत्पत्ति तथा बदि. होती है, 
भीभगवान्‌ इन दोनों ही का कारण होनेसे समस्त जीबरॉफा चीजरूप हे 
और सनातन बीज है अर्थात्‌ भूत वततमान अविप्यत सदाके लिये तथा 
सभी भवस्थाके डिये वीजरूप है | बिदेकोकी विवेकशक्ति ही सम कुछ 
है, यही विवेकसयी बुद्धि भ्रौभगयान्‌ है। आस्मपळके विछासफा नाम 
तेज है। तेज ही मनुष्ये मनुष्यस्वकी, ग्रहमा प्राह्मणस्वक्षी, क्षत्रियके 
क्षत्रियस्वकी रक्षा करता है भौर उन्हे अपनी दाते गिरने नहीं देता है। 
भतः तेजस्वीका तेज हो सय कुछ दै और इसो कारण तेज भगवान्‌ 
है । भासत विपयके प्रति भासक्तिका नाम 'काम' है और प्राप्त 
पिपयमें रम जानेका नाम 'राग' है । ये दोनों ही बिकृति हैं । 
रजोगुण, तमोग॒णात्मक इन दोनों बिकृतिय्रॉसे रदित सस्पगुणमय 


“+ 


सप्तमाध्याय । ( २२२ ) “दे 
छो 'बळ' दै जिसके द्वारा जीव शरोर, इन्द्रिय, अस्तःकरणकी रक्षा 
-तथा आस्माका छाभ कर सकता है, यही वलवानूकी सारसत्ता है भौर 
इसलिये यही श्रीभगयानूकी विभूति है । देइधारणके निमित्त 
पान भोजनादि प्रबृत्ति तथा सप्टिवस्तारफे, लिये स्वाभाविक मेथुनादि 
“पबृत्ति सष्टिस्थितिमयी प्रह्मा-विष्णुमयी भगवद्‌ विभूतिका विकास मात्र 
है, भतः यह भगवानका ही स्वरूप है । इसका धमंशास्पराचुसार गर्मा- 
थानादि पिधिके अजुसार होना प्रकृति है, इससे विपरोत होमा विकृति दे 
अतः घमंसे अविरुद्ध तथा घर्मशास्त्रानुकूळ सुसन्तान उत्पादनार्थं काम 
भगवान्‌ है । ये ही सय समस्त जीव तथा समस्त भावोमें भगषन्नावकी 
सारसत्ताके इष्टास्त हैं ॥९-११॥ ह 
सय आरामै होने पर भौ थे किसी भावमे नहीं दोते हैं 
दोका रहस्य वता रहे हैं-- 
ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाथ ये। 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेपु ते मयि ॥१२॥ 
अन्वय -ये च एय सास्विकाः भावाः (शमदम आदि जो कुछ 
.खाक्त्विक भाव हैं), ये च राजसाः तामसाः (और कामक्रोधादि 
जो कुछ राजसिक तथा मोह जड़तादि तामसिक भाव हृ) तान्‌ 
अत्ता एच इति चिद्धि (उन्हें मुझसे ही प्रकट जानो) अध तु तेषु 
*न (में किन्तु उन भारवोमे नहाँ हूं) ते मयि (ये भाव सुञ्चमे दे) । 
सरलार्थ--जो कुछ सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक 
आव हैं चे मुझसे हो उत्पन्न दुए हुँ ऐसा जानो, तथापि मैं उन 
आधोके यशमें नहीं हँ, वे ही मेरे यम दे । 


) 
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( २६२ ) गीतारथंचनि 80 


चन्द्रिका--प्रकृति परमात्मासे उत्पन्न होती है, इस जिये 
ल्रगणमयी प्रकृतिके सभी ब्रिरणके भाव परमात्मासे ही प्रकट होते हैं 
यह यात विज्ञानसिद्ध दै.। किन्तु परमात्मा प्रतिके चालक हैं, वमे 
नहीं हैं, इस कारण तीन गुणरे भाव भी उन्हीं के वशमें हैं, वे उनके 
बशमें नहीं हैं। त्रिगुणमयी माया दासीकी तरह अनन्तनागशायीः 
मद्दाविष्णुकी सेवा करती दे और उन्हींडे इश्नितके अनुसार उन्दींकी 
डेतनसत्ताके यळसे प्रिगुणमय अनन्तलीछाविछासको बतांती है, यही इस. 
इछोकका रस्य है ॥१२॥ 
परमात्मामे भावौका अमाव रहने पर भी जीवौ पर उनका, 
पूणे प्रभाव है यही बता रहे ह 
तरिभिगेणमयेमाबेरेभिः समिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय-पभिः त्रिभिः ग॒णमयेः भावे: (इन तीन शुणमय 
आके द्वार) मोहितं (धशीभूत) इवं जगत्‌ (जगतके जीव). ` 


, भ्यः परं (इन भाषोसे परे) अव्ययं (सकल भाव विकाररहित) मां. 


(मुझे) न अभिञ्जानाति (नहों जान पाते हें) । 


सरहार्य-समस्त विश्व त्रिणुणमय इन आवसे मुग्ध है, 
इस कारण जगतूक जीव भावों ले परे स्थित उनके द्वारा अस्पृष्ट 
सकलभाय घिकाररहित मुझको जान नहीं पाते हैं। 

चन्द्रिका--सच्च रज तमः इन तीन गुर्णाके राग द्वेप मोह आदि 
अनेक भावोंके द्वारा समस्त जगत मुग्ध है, जगवके जीव मायाडे आर्वोमि 
कंस कर शान विवेक आदि सय कुछ खो बैठते हैं, जिस कारण उन्हें 


सप्तमाध्याय । ( २६३ ) 


न 


यह पता नहीं लगता है कि इन भावोंके नियन्ता तथा उत्पादक होने पर 
भी मैं इनके यशमें या इनके द्वारा संस्ृष्ट नहीं होता हूँ, चे ही मेरे वशमें 
इहते हैं, में सब भावोंसे परे तथा भब्यय अर्थात्‌ सफलभाव विक्रारवर्जित' 
हूँ। धिगुणमयी मायाके फन्देमै फेस जानेके कारण ही जीवॉकी ऐसी" 
दुदंशा होती दै ।। 1३॥ टर 

इस दुर्दशासे कौन यच सकता है, सो ही बता रहे है-- 

दैवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 

अन्वय--पपा (यह) गुणमयी (ब्रिगुणमयो) दैवी (अलौ- 
किरु) मम माया (मेरी शक्तिरूपिणी माया) हि (निश्चित हो) 
डरत्यया (अति कठिनतासे काटने योग्य हँ), य (जो लाग) माम्‌ 
यव (अनन्ययोगसे केबल सुभे ही) प्रपद्यन्ते (आश्रय करत ह) ते 
(दे, एतां मायां तरन्ति (इस मायासे तर कर मुझे पाते दै) । 

सरलाथे- -त्रिगणमयो मेरी अलौकिक मायाशक्ति निश्चय 
ही दुः्ससे तरने योग्य हे । केवल जो मुझमें अनन्यशरण होते 
है, वे हो मायारूमुद्से तर कर मुझे प्राप्त फर सफते है। 

चन्द्रिका--इस इलोकमें मायाको गहन शक्ति तथा उससे तर 
जानेका उपाय बताया गया है । “देवस्य इयं इति देवा! अर्थात्‌ देव 
अगधानको ही अलौकिकी दाक्ति माया है । शुतिमें भी “मायान्तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनन्तु मष्देदवरम' इस मन्जके द्वारा मायाको परमारमाकी शक्ति 
तथा परमाएमाहो मायाके चालक मायी कहा गया है। यह माया दुरत्ययाँ 
अर्थात्‌ अति कठिनतासे तरने योग्य है। सप्शतीमें छिखा दै-- 


ल्य BD) 
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“८ २६९) गीतार्थचन्द्रिका । 
शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
चलांदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
- बढ़े यई ज्ञानियोंके चित्तको भी भगवती माया जयरदस्ती खींच कर 0) 
संसारजारमे उसा देतो दै, अतः माया 'दुरत्पया! भवषय ही है। इससे 
तरनेका एक ही उपाय भगवान्‌ यताते हैं, 'माम्‌ एव ये प्रपचन्ते' | सब 
कुछ छोड कर 'सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य' जो भगवानूकी शरण छेता है, उन्होंको 
उपासनामें रात दिन छगा रहता है, वही मायाजालसे बच कर परमात्माको 
पा सकता है.। श्रतिमें भी लिखा दै 'आसमेस्येवोपासीत, तदात्मानमेवावेत, 
समेत्र थोरो विज्ञायातिमृत्युमेति, नान्यः पन्या विद्यतेडपनाय' परमारमाकी 
डपासना करनी चाहिये, उन्हें दी प्रसन्न करना चाहिये, उन्हींको पहचान 
कर घोर योगी मायासे भतीत भम्ततस्वपदुको पा सकते हैं, मायासमुद्रसे 
'सर जानेका और दूसरा उपाय कोई भी नहीं है । श्रीमगवानूने भी भागे हु 
“कहा दै 
"झनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते' । 
'तेपामहं रूमुद्धत्ता सृत्युसंसारसागरात्‌' ॥ 
सय भोरसे चित्तकों खींद कर अनन्ययोगरे साथ परमात्माडी जो 
| उपासना करता है, सीको श्रीमगबान्‌ संसारसागरे पार उतार देते हैं। 
"देसी उपासनार्मे जमनेका उपाय महि पतकषछिने योगदर्शनमें छिखा है 
“स तु दीघंराछनेरन्तय्यसरकारासेयितो दद॒भूमिः' । वर्षी निरन्तर श्रदाके 
"साथ अभ्यास करते करते तय उपासनामें योगी धनन्यचित्त हो सकता है 1 
और यही उपाय मायासिन्धु पार होनेका है। १४ ॥ हि 
किन्तु फ्यो लोग ऐसे अनन्यशरण नहीं होते हैं उसोका 
कारण बता रहे दै-- 


हा 


सप्तमाध्याय | ( २६५ ) ` 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराप्रमाः | 
माययापहृतज्ञाना आघुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥।- 


अन्वय--दडुष्छृतिनः (पापकर्मा) सूढ़ाः (विवेकशत्य) मायया; 
अपहतश्चानाः (मायाक द्वारा नएवुद्धि) नराधमाः (नर महप्य 
गण) आसुरं भावं आध्रिताः (दम्मदपं दिखादि आसुर भावक. 
द्वारा ग्रस्त होकर) मां न प्रपयन्ते (मेरी शरण नहीं लेते है) । 


सरला थ--पापकरमा, विवेकस्य, मायाके दारा नष्टबुद्धि, 
निदृष्ट महुप्यगण आसुरभावके द्वारा ग्रस्त होकर मेरी शरण 
नहीं लेते हें । 

चन्द्रिका--परमास्माकी शरण लेने पर मायाके प्रभावसे मनुष्य 
बच सकता है और अनायास ही संसारसिन्ध॒ पार हो सकता है, तथापि. 
जो विरड़ ही कोई कोई भाग्यवान्‌ व्यक्तिकी ऐसी इच्छा होती है, इसका 
कारण यह है कि जय तक पुण्यसंस्कारके द्वारा जन्मञन्मान्तरगत 
पापसंस्कारका क्षय ग हो तप तक मोक्षमार्गमें जीयकी प्रवृत्ति दी नहीं होती 
हे। भ्रीमगवानने भी कदा है येपां स्वम्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌' 
घुण्यकर्मके द्वारा पापके कट जाने पर ही परमास्माके चरणोंमें रति होने 
छगती है । अतः जो दुष्कनंकारी सूदजन हैं, जिनके चित्त पर काम क्रोध 
हिंसादि भासुरभाघका पूरा प्रभाव है, जिनका विवेक मायाके अन्धकारले: 
आच्छन्न है, ऐसे अधम कोटिके मनुष्य कभी श्रीभगवानूकी पारण नहीं छे 
सकते यही इस इठोकका तात्पये दे ॥ १५॥ 

अब कैसे मलुप्य भगयतूपरायण होते हैँ सो वता रहे दै-- 
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(३९६) _गोतार्थचन्द्रिका ।_ 


` चतुविधा भजन्त मां जनाः घरुतिनोञ्जुन ! । 

आर्तो जिद्वापुरथार्थी ज्ञानी च भरतपेभ ! ॥१६॥ 

तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

प्रियो हि हानिनो5त्यथेमह स च मम प्रियः ॥१७॥ 

उदाराः सबै एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥१८॥ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां मदयते । 

बासुदेवः सर्बमिति स महात्मा छदुलभः ॥१९॥ 

अन्वय--दे भरतर्षभ ! (दे भरतधंशभ्रे अजुन !) आर्तः 
(रोगादिपोड़ित तामसिक भक्त) जिज्ञासुः (भगवानके विषयमे 
जाननेको इच्छा रखनेघाला राजसिक भक्त) अर्थार्थी (लौकिक 
नादि विष्याका चाहनेयाळा राजसिक भक्त) शानो च (और 
सास्यिक छानो भक्त) चतुर्विधाः (ये ही चार प्रकारके) 
खुझृतिनः जनाः (पुण्यात्मा भक्त) मां भजन्ते (मेरी उपासना 


करते हैं) । तेपां (इन चारोमेंसे) नित्ययुक्तः (लदा मुझमें रत) 


प[कभक्तिः (मेरा अनन्य भक्त) घ्रानो विशिष्यते (कानों भक्त ही 
“ससे उत्तम है), अदं हि (मैं निश्चित ही) शानिनः अत्यर्थ प्रिय: 
(ज्ञानी भक्तका अत्यन्त प्रिय हुँ) सः च मम भियः (ओर चह भी 
मेरा मिय है) । पते स्थे एव (ये सभी प्रकारके भक्त) उदाराः 
उत्तम हैं), जानो तु (किन्तु जानो भक्त) आत्मा एय में मतं 
(मेरा आत्मा दै यइ मेरा निश्चय है), हि (क्योंकि) युक्तात्मा सः 
(झुमे युक्तचित्त घानी भक) अहुत्तमां गति मां एव (स्योत्क्ट 
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रूप्तमाध्याय । 
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(गतिरूपसे मुझे हो) आ(स्यतः (आश्रय किया हुआ हे) 1 


बहुनां जन्मनां अन्ते (अनेक जन्मॉके वाद अन्तिम जन्मे) 
आानवान (पूण स्वरूपशानसम्पन्न त्रिगुणातीत भक्त) वासुदेवः सचे 
-इति (ब्रह्म ही निखिल जगत्‌ है पेसे अजुभय द्वारा) मां प्रपद्यते 
(अहेतमावसे मुशमै रम जाता दै) सः महात्मा (पेसा महापुरुष) 
'सुदुलंभः (अत्यन्त दुलभ दै) । 

सरलाध--हे भरतवंशश्रेष्ट अर्जन ! चार प्रकारके पुण्यात्मा 
पुरुष मेरा भजन फरते- हैं यथा--आत्त अर्थात्‌ रोगादि भयसे 
आत होकर भयनियारणार्थ भक्ति करने चाला, जिशाखु अर्थात्‌ 
-परमात्म(के विपयमें शंका करके तत्त्व जाननको इच्छा रखने 
चाळा अर्थार्थी अर्थात्‌ इहलोक परलोकम घन सम्पत्ति चाहने 
चाळा और घानी अ गत्‌ आत्मतत्त्वकी ओर अग्रसर होनेचाला 
-निप्काम सास्विक भक्त । इन चारोमेसे मुझमें सदा युक्त भनन्य- 
अक पानी सर्योत्तम है में घानोमकका अत्यन्त भिय हूँ और 
यह भी मेरा प्रिय है। सभी भक अच्छे हैं, किन्तु घानी भक्त 
मेरा आत्मा है, क्योंकि पूर्णनिष्कामरूपसे और किसीकी शरण 
न लेकर यह फेयल रूर्थों तम गतिरुपी मेरी ही शरण लेता दै। 
अनेक जन्मॉके अनन्तर पूणंशान लाभ करके 'ग्रह् दी समस्तं 
जगत्‌ है? ऐसे अद्वेत भ्ठभय द्वारा श्ानीभक्त सुझम रम जाते 
इ, संसारमें इस प्रकारका महात्मा अति दुलेभ दै । 


चन्द्रिका--इन इलोकोर्मे चार-प्रकारके भक्तोंकी वर्णना तथा ज्ञानी 
अक्की श्रेष्ठता बताई गई है। आस, जिज्ञासु, भर्थार्थी भौर ज्ञानी ये 
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चार प्रकारके भक्त होते हैं । आत्त भक्त तामसिक है क्योंकि इनकी भक्ति 
रोगादि भयसे होती है, भय दूर होनेके याद इनकी भक्ति नष्ट हो सकती 
टा जिज्ञापु भक्त राजसिक है क्योंकि उनके हृदयमें परमात्माके विषय 
में अभी बांका है । अर्थार्थी भुक्त भी राज|सक है फ्योंकि राजसिक घनादि 
कामनासे थे भक्ति काते हैं |: केवल ज्ञाना भक्त हो सात्विक है, क्योंकि 
उनके हृद्यमे विषय कामना नहीं रहती है, ये केवर आसमाके प्रेममें ही 
मग्न होकर आरमाकी प्रासिके छिग्रे निप्कामरूपसे परमात्माकी भक्ति 
करते हैं । हइसोलिये श्रीभगवानूने कहा दे कि सभो भक्त उत्तम हैं क्योंकि 
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जय किसी क्षुद्रशक्ति्ी दारण न लेकर ये भगवानकी हो शरण ठेते हैं त 


इनकी उत्तमताम कोई सन्देह नहीं होसकता । किन्तु ज्ञानी भक्त सबसे 


अच्छे हैं फ्यॉकि एक तो बे सकल येपयिक फामनाओको छोड्‌ केवल 
भगवानमें ही “एकान्तरति' बनते हैं और दूसरा प्रियतम आत्माके विचारले 
ही इनमें भक्तिका उद्य होता है। संसारमै आत्मा ही सबसे प्रिय हे 
भौर भारमाग्े कारण ही सय कुछ प्रिय होता दै । श्रतिमें लिखा है-- 
“न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवश्यारमनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
अवति, न वा भरे सवंस्य कामाय सब प्रियं भवस्यात्मनस्तु कामाय सर्च 
र प्रियंभवति, तदेतत्‌ प्रेयः पुन्नात भे योवित्तात प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सबेस्मादन्तरतरो 
- यद्यमात्मा” । पतिके किये पति प्रिय नहीं होता है किन्तु आत्माऊे लिये 
पति प्रिय होता है, सबके छिये सब प्रिय नहीं होता है किन्तु आएमाके 
लिये सब कुछ प्रिय दोता है, इसलिये अन्तराकाशविहारी आश्मा पुत्र, 
घन तथा और सबसे मियतर दै । यही कारण है कि निष्काम, भारमरत 
ज्ञानी भक्तके दिये भाता परमप्रिय यस्नु है औ यह भी परमात्माका विधोष 
प्रिय दै । ऐसे ज्ञानो भक्त आध्मामें रत ऐकर भारमानुसन्धानकरते करते 


गीतार्थेचन्द्रिका,। _ 
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अनेक जन्मफे साधना परिपाकके बाद जब्र जान लेते हैं कि पर्थरमें सोदी 
हुईं सूर्तियोंफी तरह समस्त संसार य्षमें दी व्याप्त दै तभी उत्ञको निःश्रेयस 
छाभ हो जाता.है । इस समप्र ये आस्ममय जगत्‌ देख कर अद्वैतभावमें 
सचिदानन्द समुब्रमें हो द्ये रहते हँ । , ऐसे ज्ञानी भक्त प्रिगुणसे परे 
ब्रह्मानन्दर्मं छचलीन हो जाते हैं, यहो ज्ञान तथा उपासनाकी चरम सीमा 
तथा मलुप्यजोयनका अन्तिम लक्ष्य है। मायामय संसारमें ऐसे मायातीत 
भक्त विरल ही मिलते हे पयोक्ति यह पथ ध्वुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया' 
अर्थात्‌ क्षुरेकी घार पर चलनेकी तर्द अति कठिन है ॥ १६-१९ ॥ 
उदार अपने भक्तोंके विषयमें कहद कुर अब अनुदार अन्य 
भक्ताके विपयमे कहते दै-- 
कामेरतेस्तेहृ तज्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेतरताः । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्त्रया ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मय विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 
अम्तवत्तु फलं तेपां तद्‌ भवत्यल्पमंधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अन्वय--तैः तेः कामैः (पुत्र स्वर्गप्रा्ि शत्रुनाश वशीकरण 
आदि कामनाओक द्वारा) दृतशानाः (नएतुद्धि म्चप्यगण) स्तया 
ग्रस्या नियताः (अपनी ही पूर्वजन्मार्जित प्रकृतिके येगखे 
विवश होकर) तं तं नियमं आस्थाय (लुद्रदेवताभाके पूजनके 
२१ 


७ ( ३० ) ` गांतार्थचन्द्रिका । 


_लियमोका आशय करके) . अन्यदेचताः प्रपद्यन्ते (परमात्मासे 
अतिरिक्त इन्द्र वरुण येताल यक्त आदि देवताऔकी उपासना 
करते है) । यः यः भक्त: (जिस जिस प्रकृति प्रवृत्तिका जो भक्त) 
यां यां तनु (मेरी जिस जिस देवता मूतिकी) थद्धया अर्चित 
इच्छति (अद्धाके साथ पूजा करना चाहता है) तस्य तस्य (उस 
उस प्रकृति प्रवृत्तिवाले भक्तको) तां एव अचलां श्रद्धा (उन्हीं 
चेबताओके प्रति दृढ़ थद्धाको) अहं विद्धामि (में देता हु) । सः 
(बह भक्त) तया श्रद्धया युक्तः (मेरी दी हुई उस थ्रद्धासे युक्त 
होकर) तस्याः (उस देवताका) राधनं इहते (पूजन करता है), 
ततः च (और उस देवताले) मया एव हि बिहितान्‌ (मेरे ही 
द्वारा निर्दिए) तान्‌ कामान्‌ छभते (उन इप्सित घस्तुआंको 
पाता है) । तु (किन्तु) अह्पमेधसां तेषां (अल्पचुद्धि उन उपा- 
सफोका) तत्‌ फलं (वह सकाम फळ) अन्तचत्‌ भ्रति (नाशवान्‌ 
होता दै) देवयजः (देघोपासकगण) देवान यान्ति (उपास्य 
देवता या उनके लोकको पाता है) मद्धकाः (मेरे भक्तगण) मां 

अपि याम्ति (मुझे भी प्राप्त कर लेते हँ) 


सरलाथे छुद्र चासनाऔक द्वारा नएबुद्धि महुष्यगण 
अपनो छुद्र प्रकृतिक बशोभूत होकर मुझे छोड़ इन्द्र घरण यत्त 
येताळादि देवताओं क्री उपासना यथाविधि करते हे । में उनका 
बुद्धिभेद न करके जा जिस देवताकों अद्धाक साथ पूजा करना 
चाहे, उसीके छिये उसे अचळ श्रद्धा देता हूँ। बह मेरी दो भ्रद्धा- 
के साथ उस देवताकी पूजा करता है. और पूजाफछरूपसे मेरे 
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सप्माध्याय । ( ३०१ ) । 


दो द्वारा यथायथ निर्दिष्ट काम्यवस्लुको पाता है । किन्तु अल्प- 
बुद्धि जनोके सब सकाम फल नाशवान तथा दाणमङ्नुर द्दोते 
व्हे । देवताभाके पूजनेवाले देवलोकको जाते हैं ओर मेरे भक्त 
चुक तकको प्राप्त करलेतेहे। ' 


चन्द्रिका-इन इलोकॉमें भगवानसे बिमुख अतिक्षुद्र फळकामी 
-मु्प्योकी देवोपासना तथा उसके फल कैसे पोते हृ सो बताया गया है । 
यद्यपि सकाम युद्धिते ईश्यरकी भी उपासना आत्तं तथा अर्थार्थो भक्त 
“करते दें तथापि-- / : न 
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कछपते । 
भर्जितः छथिता धानः प्रायां चोजाय नेप्यते ॥ 
इस भयबद्वचनके अनुसार महतकेन्दर्मे स्थापित यह कामना दग्धवीज- 
-की तरह आर उगानेमें समर्थ नहीं होती हे | इसलिये आत्तं तथा अर्थार्थी 
भगवद्धक्त शीघू ही कामनानिमुक्त दो कर निष्काम ज्ञानी भक्तके अधिकार- 
को पा सकते हैं । किन्तु छुद्ववासनावद्ध जीवोंके भाग्यमे यह उत्तम 
घकार नहीं मिलता है । वे परमात्माको छोड़ इन्द्रादि देवता तथा यक्ष 
येतालादि क्षुद देवताभोंकी पूजा शतम्रुनाश, यशीकरण, स्वगंलान, 
कामिनी काजनलाम भादि शुद्र वस्तुभांको शोधू प्रासिके लिये करते हैँ 1 
“कांक्षस्तः कमणां सिद्धिम्‌ इत्यादि यचनाँके द्वारा श्रीमगवानूने पहिले 
भी ऐसा हो इङ्गित किया है । पूबकर्मानुसार जिसको जो प्रकृति मिल्‍मे 
है उसमें वाघा देकर घुदिभेद करना अनुचित है, इस लिये प्रोभगवान्‌ 
डून सब मन्दाधिकारियोंका शुद्धिमेद न करके अपनी विभूतिरूदी ,उन 
देबताओंके प्रति ही ऐसे भनेकी भद्धा उपजा दते हैं । "पमत उपपत्ते 


गोताथचन्द्रिका । 
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इस चेदान्तसूचानुसार भ्रीभगवाव्‌ ही सकाम निष्काम सफल पुरुपार्थके 
फलदाता हैं । अतः उन्हीके द्वारा देवोपासकों को कामनानुरूप फळ भी मिळते 
हैं। किन्तु ये सम देवता स्वयं अविनाशी न होनेके कारण इनके दिये हुए 
फर भी अविनाशी नहीं हो संकते | भतः इन सव शुद्र साधनाओंके फळ 
क्षणमपुर तथा परिणाममे दुःखदायी होते हैं। 'नाफस्य पृते सुकृते$नुभरवेमं 
लोक हीनतरं चाबिशन्ति' इत्यादि भ्रुतिमें यही यताया गया है कि सकाम 
सुखमोगके परिणाममें पुनः मनुष्ययोनि अथवा पदवादि हीनयोनि भी प्राप्त 
होती दै । शब्युनाश, वशीकरण आदि छाभफ्ने प्ररिणाममें तो बहुत ही धुरा" 
होता है, और यदि देयताने* बहुत कुछ दिया तौ भी अपने लोकमे ही 
स्थितिको दे सकेंगे जिसका भी परिणाम अन्तमे पतन तथा दुःखभोग हो. 
है। अतः हीनघुद्धि लोगोंके छिये ही यह पन्था है, उद्ययुद्धिके लिये नहीं । 
किन्तु करुणामय भगवानूकी करुणा इस पथके पथिकके लिये भो परीक्षा- 
रूपसे प्रवाहित होतो है । बे सकाम क्षत्रयुद्धि जोबॉको इसी तरहसे दुःख- 
सय परिणाम चखा कर धोरे घोरे अपनो ओर खांचते हैं। उनकी करुणा- 
मयी अन्तःसळिला फल्गुप्रवाहिनी इसी प्रकारे सदा जीवकल्याणमे रत 
रहती है | किन्नु वासनाबद जोव भगवानूको उपासना करने पर वासना- 
को चरिताथं करते हुए भी उन्हीं चरणकुमछोका लाभ कर सकते हैं, 
तथापि मन्दप्रारब्धी छोग क्षुद्रदेवतासाधनामे रत होकर अपने मुक्तिपथकों 
कष्टकसय यनाते हैं यही श्रीभगवानकों 'अपसौस' है, जिसको 'मद्धक्ता 


यान्ति मां अपि' इस अपि' शब्दे दवारा उन्होंने व्यक्त किया है । अर्थात्‌ ॐ 


मेरे सकाम भक्त कामनाभोंको सिद्ध करते हुए मुझे भी पाते हैं, तथापि 
सूद ढोग मेरो भजना नही करते हैं यही श्रीभवानूका 'अपि' शब्द 
द्वारा प्रकर “अपसौस' है ॥२०--२१॥ 


» 


सप्तमाध्याय । ( ३०३ ) `; 


अब छुद्रयुद्धि जनोंकी यद्द श्षान्तरि केसे होती दै सो यता 
रहे हैं-- ५ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
नाह प्रकाशः सवस्य यांगमायासमाटतः | 
मढ़ोऽयं नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय -- अवुद्धयः (अवियेकिगण) मम अब्ययं अचुत्तमं 
परे आवं अज्ञानम्तः (बेरे अध्यय सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्वरूपको न 
समझ कर) अव्यक्त मां (प्रपञ्चसे अतोत अप्रकर स्वरूप मुझको) 
ब्यक्ति आपन्नं (मञुप्यादि रूपमे प्रकट) मन्यन्ते (समते हे) । 
अहं (में) योगमायासमावृतः (अपने स्वरूपको भिन्नरूपमें दिखाने 
चाली देवी मायाके द्वारा अपनेको आवृत्त करके) सस्य 
प्रकाशः न (सबके लिये यथाथ स्वकपमें प्रकट नहीं होता हूँ), 
अये मूहः लोकः (इस लिये अशानी जीव) अजं अव्ययं मां 
(सुके जन्मरदित नाशरहित ईश्वररुपसे) न अभिज्ञानाति (नहीँ 
पहचान पाता है) । 
सरंछार्य--अवियेकी मजुप्यगण मेरे निर्विकार, सर्वोत्तम 
श्रेष्ठ भावको न समझकर अप्रकट स्वरूप सुझ को मन्नुप्यादिझपम 
प्रकट समझते हँ । कुछसे कुछ दिखानेबालो देवी मायाफे द्वाए 
अपनेकों ढाक कर मै सबको अपना यथार्थ रूप नहीं दिखाता 
` हूँ, इसलिये मूढ़ लोग मुझे जन्मरहित, नाशरहित, नित्य यस्तु 
करके नहीं जान पाते दैं। 
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चन्द्रिका--वासनाबद्ध देवोपासक शुद्धि लोग परमास्माकी 
उपासना क्यों नहा करते हैं, इसोका कारण इन इलोकोर्मे बताया गया है । 
आअगवान्‌ नीरूप होने पर भी योगमायाके भाश्रयसे मनुष्य मत्स्य कूर्मादि 
अनेक रूर्पोसि व्यक्त होते हैं। निराकारको साकार दिखाना, अव्यक्तको व्यक्त 
कर देना, पुक रूपमें अनेक रूप यता देना, कुछसे कुछ दिखा देना, इन सबकी 
युक्तिका नाम योग दै । क्योंकि परमात्माफी सक्वस्प झक्तिरूपिणी देवी 


माये द्वारा ऐसी युक्तियां रची जाती हैं, इस कारण उनकी देवी माया 


थोगमाया कहलाती है । मायाके अघीइवर भ्रीभगवात्‌ इसी योगमायाको ' 
सहायतासे मनुष्य पशु आदि अनेक अवतार आकारमें प्रकट होते हैं |. 
किन्तु यास्तवमे वे अव्यक्त तथा नीरूप हे । श्रीमञ्चागवतमे छि है-- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं चाखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीया भाति मायया ॥ 
श्रीकृष्ण सकछ जीर्वोके भीतर विद्यमान निराकार आदा! हैं केवळ 
जगतङल्याणके लिये योगमायाके आश्रयसे वे रूपधारीकी तरह दीख़ते हैं । 
किन्तु अज्ञानी जीय भीभगवानफे इस छोलारहस्यको न समझकर उन्हे 
मनुष्यादि देवान्‌ समझते हैं । इसी छिये उनके प्रति उपेक्षा करके. 
झुब्कामनाडी सिद्धिके छिये गेवताभोंकी पूजा करते हैं । यही लौकिक 
जीबोंकी आन्तिका कारण है ॥ २४-२५ ॥ 
योगमाया जीवको मुग्ध करने पर भो परमार 
नहीं कर सकती हे. यथा-- 


बेदाहं समतीतानि वर्चमानानि चार्जुनः ! | 
भविष्याणि च भूतानि मन्तु बेद न कश्चन ॥२६।॥ 


स्माको मुग्ध: 


गीतार्थचन्द्रिका । 
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सप्तमाध्याय । ( ३०४ ) = 
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अन्वय--हे अजेन ! (हे अजुन !) अहं (में) समतीतानि 
(चिरफाळसे चिनए) बत्तमानानि च (तथा वत्तमान फालमें 
अवस्थित) भविष्याणि च (और आगे उतपन्न होनेवाले) भूतानि 
(स्थावर जङ्गम सकल भूताको) येद (जानता हुँ), तु (किन्तु) 
कश्चन (कोई भो) मां न वेद (मुझे नहीं जानता है) । 
सरलाय-दे अजुन ! भूत भविष्यत्‌ वत्तमान त्रिकाल- 
चती सकल जीवको में जानता हैं, किन्तु मुझे कोई नहों 
जानता है। ० 
चन्द्रिका इस दखोकका यही तारपर्य है कि जिस प्रकार मायावी 
मायाके द्वारा दूसरेको मुग्ध कर देने पर भी स्वयं उससे मुग्ध नहीं हो 
सकता ठीक उसी प्रकार योगमाया लौकिक जीवाको मुग्ध कर देने पर भी 
परमात्माको मुग्ध नहीं कर सकती है भर उनकी दासी यन कर 
आज्ञाकारिणी ही रहती है। यही कारण है कि मायातीत परमात्मा चराचर 
विश्वको जानते हैं, किन्तु मायासुग्ध जीव उनके सच्चे स्वरूपको नहीं जान 
पाते हैं । केवळ भाग्यवान्‌ अलौकिक ज्ञानी भक्त ही उन्हे तत्वतः जान कर 
संसारसागरसे तर जाते हैं ॥ २६ ॥ 
अत मायाके किस भावमें भूलकर जोव उन्हें नहीं जान 
पाता दै सो यता रहे हैं-- 
० इच्छाद्रेपसमुत्येन द्वन्द्रमोहेन भारत ! ॥ 
. सर्वभतानि सम्मोहं सें यान्ति परन्तप ! ॥२७॥ 
अन्वय- हे परन्तप ! हे भारत! (हे अजुन!) सगे (सिम) 


॥ | 


गोतार्थचन्द्रिका । 
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इच्छाडेपसमुत्येन (रागडेपसे. उत्पन्न) दन्दमोरेन (लुज दुःखादि 
दन्द निमित्त मोहके द्वारा) सचभूतानि (चराचर जीव) सम्मोहं 
यान्ति (अशानमें फँस जाते हैं)। 
सरलाध--दै अजून ! रागद्वेपसे उत्पन्न सुखदुःजादि इन्द्ध 
निमित्त मोहके दारा सश्टिम सभो जोब महान्‌ भज्ञानमे फँस 
जाते हें। 
चन्द्रिका--चराचर विरववासो लौकिक जीव जो परमात्माफे सचे 
स्वरूपको जान नहीं पाते हैं, इसका कारण यह है कि मनके अनुकूळ 
विपर्योमे राग भौर प्रतिकूल विपयोमे द्वेष इस प्रकारले रागद्वेपसे उत्पन्न 
सुखदुःखादि इन्दे जोब मुग्ध रहते हैं । यहो महामोह जीवको फँसा कर 
उसको भम्तमुंखोन बृत्तिको एकवारगो नष्ट कर देता ४ । जिस कारण 
छौडिक जीव परमास्माही शरण न छेफर उन्हं क्षुत्र वासनाओं ही तृसिके 
छिये देवतादिको शरण छेते हैं यहो तात्यय॑ है। 'भारत' और “परन्तपः 
इन सम्बोधनोंके द्वारा चंशगौरत्र तथा दौरस्वका स्मरण दिला कर 
औओभगयान्‌ भजुनको भो इस महामोहमें नहा फॅसना चाहिये ऐसा 
कदय्राणमय इङ्गित करते हैं ॥२३॥ 
उनकी शरण कौन लेना है सो हो यता रहे हैं-- 


येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 

ते दवन्द्रमोइनिमेक्ता भजन्ते मां इढत्रता; | ।२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते बरह्मतद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥२९॥ 


> 


सप्तप्राध्याय । (३०७ )). 
` साधिमृताधिदेषं मां साधियब्गञ्च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदु्॑क्तचेतसः॥३०। 
इति श्रोमदूमगचद्गो तासूपनिगत्लु ्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
थोरुप्णाडनसंवादे घानविशानयोगो नाम 
रूप्तमोड्थ्याय: । 
अन्वय--येपां तु पुण्य कमणां जनानां (किन्तु जिन पुएयकार 
जनाका) पापं अन्तगतं (पाप कट गया है), डन्ढमोहनिर्मक्ताः ते 
(द्वन्वनिमित्त मोहसे रहित पेसे पुरुष) दढ़वताः (ढ़ सङ्कल्प के 
-राथ) मां भजन्ते (मेरो उपासना फरेते है) । जरामरणमो्ाय 
(जरा मृत्यु आदिखे मुक्तिछाम के लिये) मां आधित्य (सुके आश्रय 
करके) ये यतन्ति (जा छोग प्रयल्ल करते हैं) ते (वे) तत्‌ ब्रह्म 
(परब्रह्मफो) झत्स्न॑ अध्यात्मं (समस्त अध्यात्म वस्तुको) 
अखिल कर्म च (ओर रूमस्त कमको) विदुः (जानते हैं)। ये 
-मां (जो ळोग मुझे) साधिभूताधिदैयं साधियद्यं च चिडुः (मेरे 
(अधिभूत, भधिदैच तथा अधियक्ष भावके साथ जानते हैं), ते 
(चे) युक्तचेतसः (सुभे चित्तको यांच कर) प्रयाणकाले अपि च 
(सृत्युके समयमे भी) मां विदुः (मुझे जानते दै) । 
सरलार्थ--जिन पुएयकर्मा जनाका पाप कट गया है, 
इन्द्रनिमित्त मोहसे मुक्त ऐसे पुरुष एढ््रत होकर मेरी भजना 
करते हैं । जन्मजराम्त्यु आदि संलारदुःजसे मुक्त दोनेक लिये 
मेरी शरण लेकर जो पुरुषार्थ करते दै उन्हें परमहा, अध्यात्म 
ओर कर्म सभीके रहस्यका पता लग जाता दै । इस प्रकारसे 


) 
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मेरे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियक्ष भावके साथ जो मुझे 
जानते हैं, मृत्युके समय भी युक्तात्मा ऐसे पुरुष मुझे भूलते नहीं। 
चन्द्रिका--महामायाके जाहमें फॅस कर क्षुब्रयुद्धि जीव उन्हे 
(किस तरह भूलते हैं यह कह'कर, अब उनकी शरण कप तथा किस 
लिये भक्त लेते हैं सो इन पल कॉंके द्वारा श्रोभगवानने बताया है। 
घुण्यकमंके संस्कार बढ़ते यदृते नितने ही पाप करते हैं, उतने ही जीव 
मायाके फन्देसे छुटकारा पाकर परमात्माडी शरण लेते हैं । इस प्रकारसे 
जरासत्युभयमय संसारसे मुक्तिकामके लिये, परमात्माकी शरण लेकर 
युरुपार्थं करते करते परमाव्मा, उनका भध्यात्ममाव तथा कमेरहस्य सभीका' 
पता सक्तको छग जाता है। इसके सिवाय उनके अधिदैव, अधिभूत 
तथा अधियज्ञ स्वरूपका भो रहस्य वे जान जाते हैं। और इन सव 
आदोम सदा जमे रहनेके फछसे मरणकालीन विकलताके समय भी ऐसे 
ओठ भक्त उन्हें भूलते नहीं हैं, जिसका फल यह होता है कि “यं यं 
वापि स्मरन्‌ भावं त्य जतयन्ते कलेचरम्‌ इत्यादि भगबद्यचर्नोके अनुसार 
ऐसे उत्तम साधकोको परमगति प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म, अधिदेव 
आदि मार्वोका रहस्यवर्णन श्रीभगवानूने अजुंनके संकासमाधानरूपमें 
आागेके अध्यायमें कर दिया है ॥२८-३०॥ 
इस प्रकार अगवदुगोतारूपो उपनिषदुर्म प्रह्मविद्याके अन्तर्गतः 
योगशाखमें धोळप्णाजुंनसंवादका “शवान विज्ञान योग' 
नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ । 
DEG. 
रू सम अध्याय समाप्त । 


अएमाध्याय । ( ३०६ 3) 


अष्टमोच्यायः । 
न 
सप्तम अध्यायके अन्तमें सुमुक्षुक लिये अवश्य जानने योग्या 
म्रह्म तथा उसके विविध भावोके विषयमै श्रीमगवानूने सूत्ररूप-. 
से जो कुछ कहा था, उसीको विस्तारित वृत्तिरूपसे यहः 
अध्याय प्रारम्भ होता है। इसमें प्रथमतः अजुंनके प्रश्नोंके उत्तर 
रूपमे थ्रीभगवानने छः पदार्थोका विवेचन किया है और सप्तमः 
अश्नके उत्तररूपमें अनेकै प्रकारके उपासनारहस्य तथा उत्तरायण 
दक्षिणायन आदि विविधगतियाँका यर्णन किया है । चूंकि मध्य- 
चत्ती इन छः अध्यायोंका प्रधान छक्ष्य उपासना योगका हो. 
अतिंपादन करना है, इसलिये समस्त उपदेशांके निष्कपरूपसे' 
उपासनायोगका ही भाव प्रत्येक अध्यायमें प्रकट किया गया 
है। अब प्रथमतः अपने विविध भावकी व्याख्या द्वारा जग 
जर्नोके कल्याणके लिये अजुनमुजसे प्रश्न करा रहे हैं--- 
अर्जुन उवाच 


किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कमे पुरुषोत्तम 
अधिमृतञ्च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१ 
अधियद्चः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन 
प्रयाणकाले च कथं इयोऽसि नियतात्मभिः 
अन्वय- दे पुरुषोत्तम | (दे कष्ण !) तत्‌ 
महाके लिये तुमने इशारा किया दै वद क्या वस्तु 


कक 
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कि? (अध्यात्म क्या वस्तु है ?) कर्म कि? (कमे क्या 
चस्तु दै ?) अधिभूतं कि परोक्तं? (अधिभूत किसको कहते हैं ?) 
कि च अधिदैचं उच्यते ? (और अधिदैव कौन पदार्थ कहळाता 
है ?)। हे मधुसूदन ! (दे छण |) अत्र (इस शरीरम) अधियश्षः 
कः ? (भधियश किसको फहते हैं?) अस्मिन्‌ देहे (रस शरोरमे) 
कथं (अधियशकों कैली स्थिति है ?) प्रयाणकाले च (और 
मत्युके समय) नियतात्मभिः (संयतचित्त पुरुषोंके हारा) कथं 
शेयः असि ? (किस प्रकारसे तुम जाने जाते हो ?) ।, 


० 

सरलार्थ--अजुनवे कहा- दै पुरुषोत्तम मधुसूदून कृष्ण ! 
चह ब्रम फ्या वस्तु है, अध्यात्म क्या वस्तु है और कर्म झ्या 
यस्तु दै ? अधिमृत तथा अधिदेव किसे कहते है? इस देहे 
अधियश कोन दै ओर उसको इसमें केले स्थिति है ? संयतात्मा 
'युष्पगण मृत्युक समय तुम्हारे स्वरूपको किस पकारसे जान 
जाते हैं ? 

चन्द्रिका--ये सब प्रन पूर्याध्यायके इङ्गे अनुसार अजुन कर 
रहे हैं । और इनका यथायथ समाधान श्रोमगचान्‌ कर देंगे। 'पुरुपोचम' 
सम्बोधनका तारपयं यदद है कि सकल पुरुषों श्रेष्ठठम, सववज्ञ भगवानूके 
हये अजेय वस्तु कुछ भी नहीं है, भतः अजुनका भी शरक्वासमाधान 
यथोचित कर देंगे। “मधुसूदन” सम्बोधनका तारय यह दै कि असुर- 
नाशके द्वारा उपद्रव निवारक श्रोभगयानू भरुनफे भो सन्देइरूपी उपद्रवका 


निवारण अनायास हो कर देंगे । ये ही भजुनके सम्योधनपूर्धक सात 


प्रश्‍न हुए ॥ $--२ ॥ 


ब 
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अव प्रश्नाके अलुरूप यथाक्रम “उत्तर श्रोभगवान दे रहे हैं-- 
अ्रोभगवाहुचाच-—- >> 
अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावो5ध्यात्ममुच्यते | 
भतभावोद्भवकरो विसगंः कमसंज्ञितः ॥३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपआधिदेवतम्‌। 
अधियजश्ञो5हमेवात्र देहे देहभतांवर ॥४॥ 
अन्तकाछे च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेबरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥४॥ 
अन्वय--परमं अक्षरं ब्रह्म (नाशरहित कूटस्थसें परे परम 


- बस्तु बह्म है), स्यभाचः अध्यात्म उच्यते (प्रह्मका तथा प्रत्येक 


वस्तुका अपना मौलिक भाय “अध्यात्म कहलाताहे) भूतभायो- 
द्वयकरः (स्थावर जङ्गम पदार्थो की उत्पत्ति करनेवाला) विसर्गः 
(खि व्यापार) कर्मसंशितः (कमे कहलाता है)। चरः भावः (नाश- 
वान्‌ परिणामशोल नामरूपात्मफ भाव) अधिभृतं (अधिभूत कद: 
लाता है), पुरुपः च अधिदेवतम्‌ (चेतन सञ्चालक अधिष्ठाता. 
अधिदेवत है), दे देहभ्॒तांवर ! (दे नरे अजन ]) अत्र 


प्रस्ययात्मा हैं) 1 अन्तकाले च (मः 
(सुभे ही स्मरण करता हुआ) कलेवरं 
यः प्रयाति (जो प्रस्थान करता दै 
स्वरूपको पाता दै) अत्र संशयः नास्ति 


“ता 
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सरलाये--नाशरदित कूंटस्थसे भी अतीत वस्तु ब्रह्म दै, 
उसका तथा प्रत्येक वस्तुका अपना मौलिक भाव अध्यात्म है, 
चराचर मर्ताको उत्पत्तिके छिये जो सृष्टि व्यापार है उसे कमं 
कहते है, नाशयान, परिणामशील स्थल भाष अधिभूत दै, चेतन 
अधिष्ठाता पुरुष अधिदेवत है, शारीरिक समस्त व्यापारके 
-साक्षो कूटस्थ चैतन्य अधियज्ञ दै । सृस्युके समय मुझे दी स्मरण 
करता हुआ जो शरोर त्याग करता है बह मेरे हो भावमें जा 
मिलता दै इसमें सन्देह नहीं । ° 


चन्द्रिका --इन एछोकमें भजुनकी घङ्काभोके समाधानरूपसे कारण- 

परह्म तथा फायंग्रझके भम्तगंत समस्त पदार्थोके विविध आव बताये गये 

'हैं । कारणबह्म केवळ 'अक्षर' भर्थात्‌ नाशहीन कूटस्य चेतनसत्ता नहीं है, 
घघिकन्तु भक्षरसे भी परे 'भक्षरादपि चोत्तम' (गी. १५-३ 2) परम अक्षर, 

-सर्वप्यापी, सञ्छभृत कारण चेतन सत्ता है। उनका यद्दी सर्वकारण 
मौलिक निर्गुण प्रहामाव 'अध्याप्म' कहलाता है । उनका अधिदेवत भाव 

“मायाके पति, विदधके सञ्चाछक सगुण प्रदम इंएवर है भौर उनका अधिमृत 
भाब कायंप्रप्तरूपी अनम्तकोरिप्रझाण्डमय विराट है। ये ही प्रद्मके तीन 

भाव हैं। कारणद्रय्यमे तीन भाव होनेसे प्रत्येक कायंद्रव्यमे भी ये हो 

तीन भाव होते हैं । तदनुसार प्रत्येक पदार्थका जो मौलिक भाव दै भर्थांत्‌ 
जिसके उपर उस पदार्थडी सत्ता निर्भर करता है चही उक्षका “अध्यात्म 
'है। इस मौलिक आवका जो स्थूडजगतूमं परिणामशीळ, नामरूपमय 
बिल्यस है उसे अधिमृत' कहते हँ । और जिस थी चेतन सत्ता द्वारा यद 
'अधिभूत भाय सज्ञाडित तथा विविध रूपमे बिकाशको प्राप्त हो सकता है 


हट 
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उसोका नाम 'अधिदैवत' है । यथा महाभारतके शा में--- 


पादोऽध्यास्ममिति माहुर्माह्मणा स्तत्त्वद शिनः । 
गन्तव्यमधिमूतम्तु' विप्लुस्तत्राधिदेचतम्‌ ॥ 
मनोऽध्यात्ममिति पाहु्योगतस्व विशारदाः । 
मन्तव्यमधिभूतन्तु चन्द्रमा चाधिदेवतम्‌ ॥ 


सूक्ष्म पादेन्द्रिय 'अध्यारम' है, चलना फिरना रूप स्थळ ब्यापार 
अधिभूत' है और इसके सञ्चालक 'विप्णु' अधिदेवत हैँ । मनरूपी 
इन्द्रिय अध्यात्म” है, मनन किया श्षिघिभूत' है और उसके चालक 
“बन्ददेव' अधिदेवत हैं | इस प्रकारसे कारणब्रद्म तथा कार्यमहाके अन्त 
रात प्रत्येक पदार्थमें त्रिविध भावका अनुभव आस्माके राभ्यमें उन्नत 
-साघकको हो सकता दे यही श्रोभगचानूका उपदेश है। चराचर भर्तोकी 
उत्पत्तिके लिये जो सृष्टि व्यापार है, प्रकृतिके तीन गणोंमें कम्पन होकर 
जो प्रकर होता है, उसको “कर्म कहते हृ । प्रस्येक देह तथा समष्टि 
-दृहरूपो विराटमै सदा यह फर्म चक्र चलता रहता है । प्रति देदमे नि्किप्त- 
रूपसे इस कमंचक्र अर्थात्‌ यज्ञचक्रड्ा दर्श, साक्षी, अधिष्ठाता अधियज्ञ 
या कूटस्थ चैतन्य या प्ररयगाएमा कहलाता है । विराटदेइमें इस कमंचक्र- 
"का अधिष्ठाता पुरुपविशेष ईषवर' है। इन्हीं सब भावोंमें अद्वितीय 
“अक्षभावकी भावना करते हुए, परमात्मामें ही तन्मय होकर भक्त यदि 
शरीरको छोड़ सके, तो उन्हें प्रद्याधामकी प्राप्ति होती है, यही अन्तिम 
इलोकका तात्पय है 'देदभूतां वर' अर्थात्‌ नरप्रेन्‍्ठ फह कर श्वीमगवानने 
लजुनको उरसाहित किया है और अपने गृद्‌ उपदेशोंके सुनने तथा धारण 
'करनेकी योग्यता उनमें है यह भी बता दिया है ॥३-५४ 


( ३१४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


की न (पर 


अब इस गतिके लिये कारण बता कर उपदेश कर रहे है-- 


ये यं चोपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेत्ररम्‌। 
त॑ तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्भावमावितः॥६।। 
तस्मात्‌ सदेपु काठेपु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनो ब॒द्धिमामेये प्यस्यसंशयः ॥७॥ 
अन्तरय--हे कौन्तेय ! (दे अजुन !) अन्ते (खत्युके समय): , 
यं यं या अपि भाचं (जिस किसी भी भावको) स्मरन्‌ (चित्तमें' 
घारण करके) कलेवरं त्यज्ति (शरोरकी जोव छोड़ता दै) सदा 
(लब समय) तद्‌भाव भावितः (उस भावके द्वारा आविष्ट होकर) 
तं तं एव पति (उस्रीको पाता है. अर्थात्‌ सृत्युके अनन्तर उसी 
आवालुसार गतिको पाता दै । तस्मात्‌ (इस लिये) सर्चेपु कालेपु 
(सब समय) मां अघुस्मर (मुझे स्मरण करते रहो) युध्य च (और 
युद्धरूपा स्वधर्मका पाठन करो) मय्यर्पितमनोवुद्धिः (इस प्रकार 
से मन और युद्धिको मुझमें अर्पण करके) मां एव (मुझे हो) 
प्प्यसि (प्राप्त करोगे) असंशयः (इसमें सन्देह नहीं दै) । 
सरलाथे- दे अजुन ! मुश्युक समय जिस भावके हारा 
चित्तको वाखित या मग्न करक जीव शरीरको चोड़ता है, 
सदा स्मृतिके कारण उसी भायालुसार जीवको आगेकी योनि 
या गति मिलता है । इस लिये सदा मुझमें हो चित्तका बांध कर 
चुम युद्धरूपो कत्तव्यका पालन किये जाओ, इस प्रकार मन यद्धि 


सब कुछ मुझमं अपण कर देने पर तुम मुझे ही पाओगे इसमे: 
सन्देह नहीं है। 


श्र 


अएमाध्याय । प्‌ ( ३१५ ) 


चन्द्रिका -- परमात्माको स्मरण करते हुए देहत्याग कर देने पर 
ब्रहाधाम क्‍यों मिलते हैँ इसीका कारण तथा विज्ञान इन इल्लोक्षोमें बताया 
गया है। छान्दोग्यादिश्ुतिमें लिखा दै--यधाकरतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेस्य भवति’ 'प्राणस्तेजसा युँक्तो यथा सढ्द्पितं लोक 
नयति? मचुष्यका जैसा तु अर्थात्‌ सद्गल्प होता है, उसीके अनुसार 
सुस्युके बाद गति होती है । यहद सङ्कल्प सत्युके समय तभी दद्‌ रद 
सकता है जब कि सारा जीवन मनुष्य इसो भावमें यिताया करे | क्योंकि 
रुध्युरूपी भीपण सम्धिके सूय सूक्ष्मशरीर स्वभावतः कुछ दुर्बल हो 
जाता है भौर दुयंळ चित्तम प्रार्धरूपसे बही संस्कार सामने आ जाता 
है, जिसका वेग बहुत पहिलेसे जीयके चित्तमें था। अतः यद भावना 
बृथा है कि सारा जीवन जो चाहे करेंगे और सृत्युके समय परमात्माका 
चिन्तन कर उत्तम गतिको पाचेगे। ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं है । 
. इसी लिये इळोकमें “सदा तद्भावभावितः? अर्थात्‌ सय समय जिस 
आवमें चित्त भावित रहता है उसोके अनुसार गति मिलती है यह कहा 
गया है और इसी लिये अजुनको भी श्रीभगयानूने सदा उन्हें स्मरण 
रखते हुए तथा सय कुछ उनमें समपंण करते हुए स्वधमं पालनका 
उपदेश किया दै । यष्टी कारण दे कि धन सन्तान स्त्री आदिमें मुग्ध 
दोकर मरनेसे जीवको मृत्युके याद प्रेतयोनि मिळती है, यहो कारण है 
कि भागवतके पुरञ्जन राजाको सुश्युके समय अपनी स्त्रीमें मुग्ध होकर 
मरनेसे स्प्रोयोनि मिली थी, मगमे मुग्ध धोकर मरनेसे भरत राजाको 
मगयोनि मिली थो इत्यादि । श्रीभगवानूने आगे भी इस विपयमें 
कहा है यथा-- 
२२ 
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३१६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
यान्ति देवम्रता देवान्‌ पितृन्‌, यान्ति पितृश्नताः। 
भूतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ देचोपासकोको मृस्युके समय देहभावमें तन्मय होकर देवत्व 
आप्ति, पितर उपासकोंकों पिदृर्वप्रासि, प्रेतोपासकांको प्रेतस्व प्राप्ति और 
अक्योपासकोंको पद्मा्वप्राप्ति होती है । यही मृत्यकालीन भावनाके अनुसार 
जीवगतिका विज्ञान तथा अजुनके प्रति छीभगवान्‌का उपदेश है [[६-७॥ 
अब सप्तम प्रश्नक विस्तारित उत्तर प्रदान प्रसङ्गमे प्रह्मो- 
चासनाके रहस्य यता रहे हैं-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय--दे पार्थ ! (दे अजेन !) अभ्यासयोगयुक्तेन नान्य- 
गामिना चेतसा (निरन्तर ध्यानरूपी अभ्यासयोगके द्वारा 
युक्त, घिपयान्तरमे न जाकर परमातमामें ही.रत चित्तके द्वारा) 
बिच्यं परमं पुरुषं (दिव्य परमपुरुष परमात्माको) अल्चिन्तयन्‌ 
(चिन्तन करते करते) याति (उन्हींको योगी प्राप्त करता है) 
सरलाथ--दे अर्जन | अन्तःकरणको बिपयान्तरमै न छगा 
कर केबल परमात्माके ही निरन्तर ध्यानरुपी अभ्यासयोगमें 
युक्त रहने पर योगी उम्हींका चिन्तन करता हुआ ज्योतिर्मय 
घरमपुरुष उन्होंकों प्राप्त करता है। 0000” 
चन्द्रिका इस ढोका सुरे समय परमण्मभावमें भावित 
होनेके निमित्त यावजीवन उनके स्मरणकी आवश्यकता यताई गई है । 
अम्यासका छक्षण योगद्शनमें यह लिखा गया है, यथा--'ततश्र स्थिती 


० ३ अन्य 


अप्टमाध्याय । ( ३१७ ) 


यक्षोअ्म्यासः 'स तु दीघकालनैरन्तयंसरकारासेषितो ददृभूमिः' परमातमा 
चित्तस्थिर करनेके प्रयत्षका नाम अभ्यास है, दीर्घकाळ तक श्रृद्धाक साथ 
निरन्तर ऐसा करते रहने पर तय अभ्पासकी भूमि द्द होती दै। इस 
अकारसे यदि यावज्ञीवन साधक अभ्यासमें रुत रहे तमी चित्तका अनुकूल 
“प्रवाह परमएमाकी ओर प्रवाहित हो जाता है और यही भाव मृस्युके 
समय भो यदि रहे तो साधक योगी द्िप्रपुरुष परमात्माहा लाभ कर 
“सकता है यद्दी इस रळोकका तात्पय है ॥ ८ ॥ 
इसी प्रसङ्गमै उपासनाका और भो गृढ़तर रहस्य कह रदे दै-- 
कवि पुराणमनुशासित्तरमणो- 
है रणीयांसमनुस्मरेथः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसा5चलेन 
, भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
'ुबोमंध्ये माणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुपश्चुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय--क्ि (क्रान्तदर्शा अथात्‌ भूत भविष्यत्‌ चत्त॑मान 
-सयंदरशी सचेश) पुराणं (अनादि कालसे वत्तंमान, चिरन्तन) 
*अजुशासितार (समस्त जगत्‌के नियन्ता) अणोः अणोयांसं 
(भाकाशादि सूदम वस्तुओसे भी सुदमतर) सवस्य धातारं 
(समस्त कर्मफलोके जीवामे विभाग कर देनेवाळे) अचिन्त्यरूपं 
(मनयुद्धिसे अगोचर स्वरूप) आदित्यवर्ण (सूर्यको तरह प्रकाश- 


ऱ 


4 ( ३१८ ) 


गोतार्थंचन्द्रिका 1 


ज्ञान छान ज्याति;स्वरूप) तमसः परस्तात्‌ (मायान्धंकारसे परे 
विराजमान परमात्माको) प्रयाणकाले (झुत्युके समय) भक्तया 
युक्तः (भक्तिफे द्वारा युक्त होकर) अचलेन मनसा (चाञ्चल्यरहित 
अन्तःकरणे) योगयलेन्न च एव (और चित्त्ृत्तिनिरोधरूपी 
योगके घळखे) नुवो: मध्ये प्राणं सभ्यक्‌ आवेश्य (युगले 
चीचमें आघाचक्रमें प्राणफो उत्तम रोतिसे उहरा कर) यः अह॒ः 
स्मरेत्‌ (जो योगी उपासक चिन्तन करता है) सः त॑ दिव्यं परं 
पुरुष उपेति (वह उस दिष्य परमपुरुष परमात्माको पाता दे) । 


सरलार्थ--जो साधक योगी मनको रोककर चित्तवृत्तिः 
निरोधरुपी योगकी खददायतासे प्रेमके साथ उस दिव्यपुरुप 
परमात्माका चिन्तन करते हैं. जो कि सर्वज्ञ हैं, अनादिसिद्ध हैं, 
समस्त विश्वके नियन्ता हैं, तथा आकाश जैसे सदम वस्तुआंसे 
भो सूच्मतर, कर्मफछके विभक्ता, मनबुद्धिसे भी अगोचर, सूर्य 
को तरह प्रकाशमान्‌ ज्ञानस्वरूप और मायासे परे विराजमान 
हैँ और मुत्युक समय आशाचक्रमें प्राणको निरुद्ध करके ऐसा हो 
चिस्तन करते रहते हैं. उन्हें अवश्य ही परमात्मा प्राप्त दो जाते हैँ । 

चन्द्रिका--इन इछोकॉर्मे परमात्माळे स्वरूप वर्णन करते हुए 
उनकी साधनाडे रहस्य बताये गये हँ । परमात्मा कवि! अर्थात्‌ क्रान्त- 
दुर्शी-भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सय कुछ जानने चाळे, सर्वेज्ञ तथा सवे 
विद्याके निर्माणकर्ता ॥ 1 । यही 'कवि? शाब्दका तात्पर्य द ॥ परमात्मा सब- 
के कारण होनेसे अनादिसिद्ध 'पुराण' पुरुष हैं, प्रकृतिझे समस्त स्तरसे 
वरे होनेके कारण भाकाशते भी सृहमतर हैं। 'फठमतः उपपत्तेश' इसः 


अएमाध्याय ( ३१६ ) 


बेदान्तसूत्रके अनुसार जीयोमें कमंफळक़े दाता तथा विभांगकर्ता हैं | 
प्रकृतिराज्प्रसे अतीत दोनेके कारण उनका स्वरूप मन याणो युद्धिसे भी 
अगोचर है । “यतो याचो नियत्तस्ते अप्राप्य मनसा सद? धतिमें दिखा 
भी है। उनका उपोतिमंय ज्ञानप्रकाश सूर्यकी तरह अन्तर राज्पमें चम- 
कता है, इसलिये चे “आदित्य दर्ण' हैं । मध्याका अन्धकार या आवरण 
उन्हें स्पश नहीं कर सकता है, इस लिये ये 'तमसे परे' हैं । ऐसे परम- 
पुरुष परमात्मामें उपासना द्वारा लवलीन होनेके लिये प्रथमतः मनको 
दिपय चाञञल्यसे हटाना अवश्य पड़ता है । भक्त्या लभ्पस्वनन्प्रया' इस 
भगवदूवचनके अनुसार घिना प्रेम तथा अनुरागरूपिणी अक्तिके परमात्मा 
नहीं मिळते हैं । इसलिये साधनपयमें भक्तिकी विशेष आवश्यकता 
होती है । चित्तकी रागद्वेप आदि वृत्तियाके निरोधके विना मन .कभी 
निएचळ नहीं हो सकता है । इसलिये साधनपथमें चित्तवृत्तिनिरोधरूपी 
योगयळकी भी आवश्यकता है । मनकी शक्तिसे चिन्ता होती है और 
प्राणकी शक्तिसे क्रिया होती है । इसडिये मन और प्राण दोनों ही साथ 
साथ रहते हैं | अतः योगपथमें मनझे रोकनेके साथ ही साथ प्राणको भी 
रोकना पडता है । इसलिये लययोगकी प्रक्रियाके अनुतार साघनपथमें 
प्रथमतः हृद्यपुण्डरीकम मनप्राणको चशीभृत करके तदुनन्तर सुप॒ग्नारूपी 
योगनाडीके द्वारा गुरुके बताये हुए उपदेशके अनुसार धीरे घोरे मनप्राण- 
को ऊपर ले जाफर भ्र युगलके यी चमें स्थित आज्ञाचक्रमें ददराना होता 
है । इस प्रकारसे साधनाका अभ्यास करते करते सत्युके समय जो योगी 
आज्ञाचक्रमें मनप्राणको उरा कर अस्तमें मस्त रके भोतर प्रद रन्यूके पथसे 
प्राणको निकाळ सकते हैं उन्हें सूयंगति या उत्तरायणगति या देवयान- 
राति द्वारा प्रह्वाघामकी प्रासि होती है जर्दा पर परमात्माका साक्षात्कार 
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९ ४९७ ) गौतार्थचन्द्रिका । 


कर योगी उन्हींमें छवलीन हो जाते हैं। यद्दी इन इछोरकोका तारपये 
दे ॥ ९--९० ॥ 
पुनरपि प्रणचकी महिमा यताते हुए इसी उपासना रहस्य-. 
को प्रकट कर रहे हँ" 
यदक्षरं वेदबिदो वदंति विशंति यद्यतयो बीतरागाः। 
यदिच्डंतो ब्रह्मचर्य चरंति तत्ते पढं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ १ १॥॥ 
सबंद्वाराणि संयम्य मनो दृदि निरुध्य च। 
मध्न्याधायात्मन; प्राणमास्थितो योगयारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय चेदयिद्‌ः (वेदक तत्त्व जाननेवाले) यत्‌ (जिस 
आकाररूपी म्रह्मपदको) अक्षर (अविनाशी) चदन्ति (कहते हैं) 
चोतरागाः यतयः(विपयासक्तिशृन्य यतिगण) यत्‌ चिशन्ति(जिसः 
ऑकाररूपी महापदमें प्रवेश करते हैं) यत्‌ इच्छन्तः (जिस पदकी, 
इच्छा करके) प्रह्मचय चरन्ति (साधुगण प्रह्मचयेका पालन करते 
हें) ते (तुम्ह) तत्‌ पद्‌ (उसो ॐ रूपी बहापद्को) संग्रहेण 
(संक्षेपसे) मवद्ये (बताऊंगा)। सर्यद्वाराणि संयम्य (चक्ष आदि 
समस्त इन्द्रियद्वारको रोक कर) वि च (और हृद्य पुण्डरी कर्मे) 
मनः निरुध्य (मनको रोक कर) आत्मनः प्राण (अपनी प्राण 
शक्तिको) मूद प्नि (सुषुम्ना मार्गके द्वारा चढ़ाते हुए मस्तकर्म) 
आधाय (ठहरा कर) योगधारणां आस्थितः (योगमे चित्तको 
बांध कर) ॐ इति पात्रं मरहम (क रुपो एकाज्षर ब्रह्मको) 


अष्टमाध्याय । ( ३२१ ) 


व्याहरन (उच्चारण करता हुआ) ु मां अहुस्मरन्‌ (परमात्माका 
चिन्तन करता हुआ) देहं त्यजन्‌ यः प्रयाति (जो य्प्रेगो शरीर 
त्याग कर जाता है) सः परमां गति याति (उसे परमगतिरुपी 


` ब्रह्मपद प्राप्त होता है) । 0 


सरलार्थ--वेद्तत्त्वश् पुरपगण जिस ॐ रूपी ब्रह्मपदको 
अविनाशी कहते हैं, विपयरागरहित महात्मागण .जिस पदमे 
ळवलीन होते हैं और जिसकी इच्छा करके साधुगण ब्रह्मचर्य- 
अतका आचरण करते हँ उसका रहस्य में तुम्ह संत्तेपसे कहूँगा। 
समस्त इन्ट्रियोको रोक कर, हृदयकमलम मनको और मध्तक- 
में प्राणको ठहरा फर योगधारणामें वद्धचत्त जो योगो ॐ रूपी 
णकाक्तर अका जप तथा परमात्माका स्मरण करता हुआ 
देहत्याग फर सकता दै उसे उत्तमा व्रहागति अवश्य मिळता है) 


चन्द्रिको--इन इखोकोंमें परमास्माके वाच फरूपी आंफारके जपके साथ 
थाच्य परमारमाके निरन्तर चिन्तनद्वारा घह्मपदप्रासिका रहस्य बताया गया है। 
आकार या प्रणव परमास्माका दाचक है | “तस्य याचकः प्रणव” योगदृदांनमे 
सूत्र भी है । मदाप्रलयके अनन्तर जय परमातमा 'एको३ह बहु स्याम्‌ प्रजा- 
येय! में एकसे बहुत दो जाऊं ओर सृष्टि करू एस इच्छाशक्तिको प्रकट करते हैं, 
तमी ब्रिगुणमयो प्रकृतिके तीनगुणोंमें क्रियाशक्ति उत्पस्त हो जाती है और 
तीन गुणोंमें कम्पन होने छगता है । जहां कम्पन होता है वहां पद भो अवश्य 
होता है इस तरहसे गुणमयी समस्त ब्रह्माण्ड प्रकृतिके कांप उठनेसे प्रथम 
दाब्द ऊँ नाद्‌ प्रकट होता है । परमात्माको इच्छाशक्तिके साथ ही साथ 
इस तरह झोकारका बिकाश होनेके कारण ओंकार परमार्माका याचक कदलाता 


/ ( ३२२ ) गीतार्थ चन्द्रिका । 


TF तत, 


है । तदनन्तर प्रकृतिके भनेक कम्प नोके साथ अनेक शब्द उत्पन्न होते है, 
जो उन उन प्रकृतियोंके अधिष्ठाता देवताओंके मन्त्र कहाते हैं। यही मन्त्रो 
स्पत्ति तथा मंत्रविज्ञानफा रहस्य है । चाचक और वाच्यका अभेद सम्बन्ध 
होता है । इसलिये श्रीमगवानने अ्कारको ही 'एकाक्षर प्रह्म' कहा है । 
जिस प्रकार 'प्रतिमा' या 'प्रतोक' में इए भावना करमेरे कारण प्रतिमा 
भी इृष्देवता कद्दछाती है, उसी प्रकार इंषयरका वाचक या प्रतीक “कार 
भी ब्रद्मा“विष्णु-रुद्वरूपी इंदवर परमात्मा कहलाता दै । श्रतिने तो “तत्ते 


पदं संम्रहेण प्रवक्ष्दे' इस पदके स्थानमै 'तत्ते पदं संप्रहेण ग्रवीमि' 'ॐ*' 


ति' ऐवा स्पष्ट कह कर ओंकारको 'प्रह्म! कहे ही दिया है । योगद्शन- 

में सूत्र ६--तजपस्तद््थभावनम्‌! “ततः प्रस्पङ्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
सावश्च' अर्थात्‌ ओकारका जप तथा अर्थाचम्ता करते करते परमात्माकी 
मासि होतो है और समस्त योगदिध्न दूर हो जाते हैं । इसलिये इन 
इळोकांके द्वारा श्रीभगयानूने यही उपदेश दिया है कि प्रह्मरूपी अविनाशी 
एकाक्षर मन्त्र ॐ का उच्चारण तथा प्रदाका चिन्तन मन-प्राण-इन्द्ियों करे 
रोक कर करते रहनेसे तथा ऐसा ही करते हुए घारीर त्याग कर देनेसे 
योगीको निश्‍चय ही परम ब्रह्मपदुकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ११-१३ ॥ 

अय उपासनाकी और भी महिमा तथा साधनाका फल 
बता रहे हं 

अनन्यचता; सततं यो मां स्मरति नित्यशः 

तस्याह सुलभ: पाथ | नित्ययुक्तस्य योगिनः ।।१४॥ 

सायुपत्य पुनजन्म दुःखारयमशाश्वतम्‌। 

नाप्नुवन्ति महास्मान; संसिद्धि परमां गताः ॥ १५] 
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अएमाध्याय । ( ३,३ ) © 


आत्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनो5जुन ! 
मामुपत्य तु कान्तेय | पुनजन्म न विद्यते ॥१४। 


अन्वय- दे पार्थ ! (दे अजंन !) अनन्यचेताः (अन्यत्र चित्त 
न लगा कर) यः मां (जो झुरे) नित्यशंः सततं (प्रतिदिन निर 
'म्तर) स्मरति (चिन्तन करता है) नित्ययुक्तस्य तस्य योगिनः 
(सदा युक्त उस योगीके लिये) अहं सुलभ: (में अनायास पाने 
योग्य हँ) । मद्दात्मानः (मद्दात्मागण) मां उपेत्य (मुभे प्राप्त दो 
कर) ढुःखालयं (आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके डुःखोंके घर) 
अशाश्वतं (अनित्य क्तणमज्ञुर) पुनर्जन्म (मजुप्यादि योनिमें पुन- 
दत्पत्तिको) न आप्छुचन्ति (न्वी पाते ह) परमां संसिद्धि गताः 
(कयाँकि उन्हे परमसिद्धिरूपी मोक्त मिल जाता दै) । दे अजन ! व 
(हे अजुन !) आघ्रहामुवनात्‌ लोकाः (घह्मलोफपर्यन्त समस्त 
खोक) पुनरायर्सिनः (यार यार आवत्तनशोल अर्थात्‌ आने जाने. 
चाले हैं), तु (किन्तु) दे कौन्तेय ! (दे अजुन !) मां उपेत्य (मुकी 
पा जाने पर) पुनः जन्म न विद्यते (जीयाँका पुनः जन्म नहीं 
होता है) । १ 
सरलार्थ--दे अजुन ! मुझमें सदा युक्त जो योगी अनन्य 
चित्त होकर प्रतिदिन निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, 
मैं अनायास ही मिळ जाता हँ । एस तरदसे जब महा 
मुझे प्राप्त कर लेते दै तो उन्हें अनित्य तथा दुःजागार र 
पुनः आना नहीं पड़ता है, फ्यॉकि उन्हें मोक्षरूपी 
मिल जातो दै । दे अजुन ! रोक पर्यन्त समी लोक 
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छ ( ३७४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


प्रलयके अघोन हैं, किन्तु मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवका पुन- 
जन्म नहीं होता है। 
चन्द्रिका--इन इकोकोमै उपासनासिद्ध योगीकी अनुपम स्थिति 
तया उपसे भिन्न और सय निस्य स्थिति बताई गई है । योगदर्शनके 
पूर्वोक्त सूत्रानुसार 'दोघेकाळ तक निरन्तर भक्तिके साथ! परमाव्माका 
स्मरण करते करते 'अभ्यासकी भूमि! दद्‌ हो जाती है और ऐसे अनन्य 
अक्त भगवानको अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं | यथा श्रीमद्चागवतमे -- 
र मयि निवद्धह्ृदयाः साधवः सूमद्शना: । 
वशे कुन्ति मां-मदया सर्खियः सत्पति यथा ॥ 
जिस प्रकार पतिभक्तिपरायणा पतिपरता स्त्रो प्रेमके यछसे पतिको वशः 

कर खेती है, उसी प्रकार साधुगण भी भगवान्‌में पुकान्तरति होकर भक्तिके 
बढसे भगवानको घद्योमत कर छेते हैं । पेसे अक्तके लिये भगवान्‌ 
सदा सुळून होते हैं। चे उन्हें पाकर मोक्षके द्वारा उन्हींमें छवलीन हो 
जाते हैं । ग्रियिध दुम्खमय अनित्य संसारमै उन्हें पुनः नहीं आना पड़ता 

है। किन्तु यदि ऐसी उच्चतावस्था न हो तो अहालोकसे भी जीवॉका पतन- 

झो सकता है। यों तो उन्नत पञ्चम लोके ऊपरक्े लोकांसे पुनरावृत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि पछ तथा सप्तम छोक्मे स्वतन्त्र कर्म करनेका' 
अधिकार रहनेसे इन रोर्कोमे रहनेयारे महाय्मागण उपासना या ज्ञानको: 
सहायतासे क्रममुक्ति अथवा महाप्रळ्यके समय अपने इष्ददेयके साधः 
महामें विछीन होकर मुक्तिको पा जाते हैं । यथा स्टतिक्षास्त्रमे--- 

ब्रह्मणा सह ते सचे संप्राप्त प्रतिसञ्चरे । 
' परस्याम्ते कृतात्मानः प्रयिशन्ति पर पदम्‌ ॥ 


E 
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अएमाश्याय । ( ३२५ )' 


प्रद्याछोकप्राप्त महात्मागण प्रह्माकी आयु समाप्त होने पर उन्हींके साथ 
परब्रदा्मे लीन हो जाते हैं । श्रुति तया ब्रह्मसूत्रे भी लिखा है--'प्रदा- 
लोकममिसंपद्यते न च पुनरावत्तेते' 'अनाद्ृत्तिः शब्दात! अर्थात्‌ प्रदाछोकसेः 
शुनः छौट कर आना नहीं पदता है । किन्तु यदि उपासना या ज्ञानको 
उतनी पूर्णता न हो अथवा कदाचित कोई अपराध हो जाय तो पतन भी' 
हो सकता है । जय विजय नामक विष्णुलोकप्राप्त आवाका इसी तरहसे' 
यतन हुआ था । किन्तु परमात्माको प्राप्त हो जाने पर पतन या युनजंन्म- 
की आशंका एकबारगी दी नहीं रहती । ऐसे महात्मा जन्ममरणके चक्रसे' 
सदाके लिये छुटकारा पाकर अनन्तानन्दुमय़ परमाव्मामें उवलीन हो जाते. 
हें यही उपासनाकी अनुपम महिमा है ॥ १४--३६ ॥ 

अब काळपरिमाणके विवेचन द्वारा इसी पुनरावृत्तिक. 
विषयमे कह रदे हैं-- 

सहस्रयुगपयन्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विदुः। 

राजि यगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जना! ॥१७॥ 

अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 

भृतग्रामः स एवायं भत्वा भृत्वा प्रलीयते। 

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ ! प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 

अन्वय--रूह्युगपर्यन्तं ब्रह्मणः यत्‌ अहः ( 
सहस्र यार आने पर ब्रह्माका जो एक दिन होता है) युग 
खान्तां रात्रि (ऐसे ही चार युग सहस्र बार बीत जाने 
ब्रह्माकी जो एक रात्रि होतो है) विडः (इरूके रहस्यको 


क्य 


श्र 
हल सई 


id ( ३२६ ) गौताधेचन्द्रिका ॥ 


'ज्ञानते है) ते जनाः अद्दोरात्रविद्‌ः (उन्हें ही घास्तवमें द्वि 
रात्रिका शुन है) । भदरागमे (बरह्माके दिन आने पर) अव्यक्तात्‌ 
(कारणप्रकृतिसे) सर्वा: ब्यक्तयः प्रभवन्ति (समस्त स्थावर जङ्गम 
सृष्टि प्रकट होतो है) राज्य़ागमे (ब्रह्माको रात्रि आने पर) तत्र 
यव अध्यक्तसंश्षकै (उसी कारणप्रकृतिमें) प्रलीयन्ते (सव सृष्टि 
'लय द्दो जातो है) । हे पार्थ ! (दे अजन !) सः पव अयं भूतग्रामः 
(घे ही सब पूर्वकदपके जोय) अवशः (कर्मवेगसे विवश होकर) 
भूत्वा भूत्या (यार बार जन्म ग्रहण करते हुए) राञ्र्यागमे प्रलीयते 
(ब्रह्यराजिके समय कारणमें छ्य हो जाते हैं) अहरागमे 
(ब्रह्मदिने भा जाने पर) प्रभवति (पुनः प्रकट हो जाते हैं) । 


सरछाथ-_चार युग हजार यार बीत जाने पर ग्रह्माका एक 
दिन होता दै और इतना हो परिमाण रात्रिका हे । जो योगी 
बहादिवाराभ्रिके इस रहस्यको जानते हैं चे हो यथार्थ में दिवा- 
रात्रिके घाता हैं। ब्रह्मदिवामे स्थावर जङ्गम समस्त सृष्टि अव्यक्त 
प्रछृतिसे प्रकट होती है और ब्रह्मरातरिमे पुनः अव्यक्तम लीन 
दो जातो है । हे अजुन ! कमेपरतन्त्र जोय इस प्रकारे पुनः पुनः 
म्मे दिनमें उत्पन्न होकर ब्रह्मरान्निमे लय दो जाते हें। 
चन्द्रिका --पूवंइलोकॉ्म प्रहाछोक पर्यन्त समस्त लोकोंको नइचरता ' 
“यता कर सिकता प्र्वाक्री आयुके साथ इनकी उत्पत्ति तथा नाशका 
विवेचन श्रीमगवानने इन इलोकोंके द्वारा किया है। आयंशास्त्रमे प्रलय 
चार प्रकारके कहे गये हैं यधा--गित्य, भात्यन्तिक, ने मित्तिक और प्राकृतिक 
'डुनमेले प्रथम दो प्रढय व्यष्टिजीयके सम्बन्धसे और शेष दो प्रछय बद्माण्ड 


हि--#8«* छर 
\ 
3, 


अएमाध्याय । ( ३२७ ) 


, तथा समष्टिजीवके सम्पन्धसे होते हैं । जीवशरीरके अशु परमाणु तथा 


जीवचफ्रकी गतिमें जो अनुक्षण परिवत्तन होता रहता है उम्तको नित्य 
प्रलय कहते हैं। मरमम विलीन होकर जीघका मोक्ष होना आत्यन्तिक 
प्रलय कहलाता है। प्राकृतिक प्रस्य महाप्रख्यूका नाम है जो कि प्रद्माक्ी 
सौ वर्ष आयुके बीत जाने पर होता है। उस संमय समस्त प्रद्माण्डका 
पुकयारगी ही नाश हो जाता है । प्रकृत विषय महाप्रल्यका नहीं है, 
किन्तु नेमित्तिक अर्थात्‌ खण्डप्रल्यका है । इसके बिपयमें शास्त्रमे यह 
छिखा है कि धरह्मके दिन यीत जाने पर राव्रिफे समय यह प्रलय होता है 1 
मलुष्योंके एक दमै देवतीओंका एक अह्दोरात्र होता है । दक्षिणायनके 
६ महीने देवताओंकी रात्रि और उत्तरायणफे ६ महीने देवताओंका 
दिन है । इस प्रकारले दैव दिवारात्रिके दिसामसे देव द्वादश सहस वर्पोसे 
सत्य, तरेता, द्वापर, कळि ये चार युग होते हैं । मनुष्यलोकके परिमाणरे 
१७२८००० यपका सस्ययुग, १२९६००० यका प्रेतायुग, ८६४००० 
वपंका द्वापरयुग और ४३२००० वर्षका कलियुग होता दै । इन चार युगोके 
इजार चार दो जाने पर हाका पक दिन होता हे । जैसा कि इखोकमें कहा 
गया है । उनको रात्रि भी उत्तनी ही होती दै । लौकिक जीव २४ घण्टेच ८ 
अपने दी रातदिनको जानते हैं। केवल सर्वज्ञ योगिगण ही ब्रद्मदिवारा। के 
स्वरूपको जानते हैं जैसा कि 'तिऽदहोराश्नविदो जनाः' इस याक्यके द्वारा 
श्रोभगवानूने बताया है । ब्रद्माके जागे रहनेके समय उनकी प्राणशक्तिकों 
प्रेरणासे प्रह्ाण्डफा चक्र चळता है । इसलिये जिस प्रकार 
इन्द्रिया निदचेष्ट हो जातो दे, उसी प्रकार परहा निराळे 
ब्रह्माण्डमें क्रिया बन्द हो जाती है । इसीको नैमित्तिक प्र 
उस समय भूः, भुवः, स्वः ये तीन छोर दुग्ध दो जाते | 


( ३२८ ) गीताथेचन्द्रिका । 


दाण तापले पीडित होकर जनलोकमें चले जाते हैं। तद्नन्तर तीन 


.खोरुके जळमुय हो जाने पर प्रह्माण्डय्यापो प्राणशक्तिकों अपने भीतर भर 


“कर ब्रहम विष्णुके साथ शेपशय्या पर योगनित्राम सो जाते हैं । क्रिपाके 
अनन्तर निष्क्रियता भी स्वाभाविक दै । इसलिये प्रकृतिके स्वाभाविक 
-नियमालुसार प्रह्माजीमे इस प्रकारकी निचेष्टता आ जाती है, जिस 
कारण प्रद्माण्ड शरीरमें भी निरुचेष्टटा आ. जाती है । केवड प्रझय- 
कालमें भो जोडित रहनेकी शक्ति रखनेवाळे योगिगण जनकोकम प्रद्माके 
-ध्यानमे रत रहते हैं । जनलोकस्थ इन योगियोंके द्वारा प्रार्थित कमछयोनि 
“ग्रहमा इस प्रकारसे घह्मरात्रिझो योगनित्रामें यितोनेके अनन्तर पुनः रहम 
छिवाके उद्यम जाग्रत होकर प्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं । इस प्रकारसे 
ध्नैमित्तिक प्रलयके समय अव्यक्त प्रकृतिके गर्भभ छिपे हुए जीवगण 
अहादिवामें पुनः प्रकट होते हैं । 'नाशर कारणलयः' इस सांक सूत्रके 
द्वारा यही यताया गया है कि प्रलयमे जीव नष्ट नहीं होते हैं, केवळ 
अव्यक्त प्रकृतिके गर्भमै प्रच्छन्न हो जाते हैं और प्रडयके बाद सश्टिके समय 
इनः ये दो जोब प्रकट हो जाते हैं। ब्रिगुणमयो प्रकृतिकी जो गुणो 
समता ची अवस्था ६ उसे 'अष्यक्त' प्रकृति कहते टे । उनकी गुणवैपम्पकी 
वस्या व्यकदुशा या सृष्टिद्शा कहळाती दै । जीवको मोक्ष मिलनेसे 


पहिले तक फर्मानुसार इन्हीं दो दशाभोमे यार 
है यही अन्तिम इछोकका भाशय है ॥ १७ - पा ~ 


अय इस नश्यर भावसे बिछत्तण निस्य भावका यरा 
उसकी प्रातिका उपाय बता रहे हँ--- > 


« परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽच्यक्तोऽष्यक्तात्‌ सनातन; । 
यः स सर्वेषु भूतेप नशयत्सु न विनश्यति॥।२०॥ 


दिए: TT 


"परम पुरुष परमात्मा) अनन्यया तु भक्तया लभ्यः (केषल अनन्य 


I 
है 


अएमाध्याय । ( ३२६ ) 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥- 

पुरुपः स परः पार्थ ! भक्ता लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ तु अव्यक्तात्‌ परः (किन्तु उस अव्यक्तसे 


'परे) अन्यः अब्यक्तः सनातनः यः भाषः (दूसरा इन्द्रियातीत 
:नित्य जो ब्रह्मभाव है) सः (बह) सर्चेयु भूतेषु नश्यत्सु (सकल 
भूतोंके नए होने पर भी) न विनश्यति (नए नहों होता है) 1 
अध्य कः अक्षरः इति उक्तः (जो अव्यक्त भाव अत्तर कहलाता 
'है) तं परमां गति आहुः (उसे परम गति कद्दते हैँ) यं प्राप्य न 


निवत्तन्ते (जिस भावके प्राप्त होने पर पुनः संसारमै लौटना 


` -नहां पड़ता है) तत्‌ मम परमं थाम (यही मेरा परम पद है) । हे 
"पाथ ! (दे अजुन !) भूतानि यस्य अन्तःस्थानि (कारणरूपौ 


जिसके भीतर चराचर समस्त भृत रहते दे) येन इद सवै ततं 
(जिसके द्वारा समस्त चराचर व्याप्त है) सः परः पुरषः (बह 


अक्तिके द्वारा पाने योग्य हे) | १ 
सरलायं--कारणप्रकृतिरुपी अव्यक्तसे परे दूसरा अ 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो सनातन प्रह्ममाच हे. चराचर र 


अध्यक्तमायकों अक्षर तथा परमा गति 
'या जाने पर पुनः संसारचक्रे आना 


( ३३० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


DP 


अहाका परम पद्‌ दै । दे अर्जुन ! कारणमें कार्यकी तरह चराचर 
विश्व जिसमें स्थित है तथा आकाशको तरह जो सयंत्र परि 


ब्याप्त है यह परमपुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिके द्वारा ही 
प्राप्त होता है । ही 


चन्द्रिका--इन इखोकोके द्वारा (पुरुपा परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा 
सा परा गतिः' इस श्रुतिवाफ्यके अनुसार अव्यक्त प्रकृतिसे भी परे 
चिराजमान प्रदाक्री परमा स्थिति और भक्तिके द्वारा उनकी प्राप्तिका साधन 
बताया गया है | ब्रिगुणमयी प्रकृतिके अन्तर्गत सभी वस्तु नाझवान है, 
किन्तु इससे तीत परमात्मा अजर-अमर है । इस कारण उनके पा 
जाने पर जीवको भी पुनः जनन-मरण चक्रम नहीं आना पड़ता है । यद्दी 
उनका परम पद्‌ है । सूक्ष्म आकाशकी तरह सूक्ष्मतम परमात्मा चराचर 
सोम च्याप दै और कार्यगुण कारणगुणके दो अन्त्री दोनेके कारण कार्य- 
ब्रह्मरूपी विइव कारणप्रह्मरूपी परमार्मामे ही स्थित दै । अनुरागकी तीब्रता 
तथा तन्मपताके द्वारा दी प्रत्येक वस्तु रूब्ध होती है, तोप्र अनुरागो 
ही भक्ति कहते हँ, इस कारण सब भोरसे चित्तकों खींचकर भक्त जय 
अनन्यभक्तिके साथ परमारमामे तन्मय हो जाते हैं, तभी उन्हे अनन्ता- 
नन्दुनिछय परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। गोताके इन अप्यायॉमे उपासना 


आवफी मुझ्यता रहनेके कारण उपासना के प्राणरूपी भक्तिके द्वारा ही 
परमात्माप्रासिके साधन इनमें बताये गये हैं ॥२०--२२॥ 


आवृत्ति अनाबृत्तिका रहस्य यताकर भव उसके लिये पथ 
निर्देश कर रहे हँ-- 


यत्र काठे त्वनाषृत्तिम्ादरत्तिङ्चेब योगिनः |... 
, भयाता यान्ति तं कालं बक्ष्यामि भरतपम !।।२३॥। 


>> 


bc 


|) 


अएमाध्याय । ( ३३१ ) | 


अग्नि्यातिरहः शुङ्गः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदो जनाः ।।२४॥ 

धमोरात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य'निवत्तत ॥(२५॥ 

शुक्कक्ृष्ण गती ह्येते जगतः शार्यते मते । 

एकया यात्यनाटत्तिमन्ययाव्तेते पुनः ॥२६॥ 

अन्वय हे भरतपंभ ! (दे अजन !) यत्र काले तु प्रयाताः 
(जस कामे सुत होकर अर्थात्‌ खुत्युके अनन्तर जिस काला- 
भिमानी देवताके पथसे जाकर) योगिनः (कमं या उपासना 
योगयुक्त पुरपगण) अनाबृत्ति आवृत्ति च एच यान्ति (पुनः 
संसारमै नहीं लोटते हैं या लोटते है) तं कालं चदयामि (उस 
पथके विपयम तुम्हे कहंगा)। अग्निः (अग्निके अभिमानी देवता) 
ज्योतिः (प्रकाशे अभिमानी देवता) अहः (दिनके अभिमानो 
देवता) शगः (शक्रपच्तके अभिमानो देवता) उत्तरायणं 
षण्मासाः (उत्तरायणके छः मद्दीनेके अभिमानी देवता) तत्र 
प्रयाताः (इन देवताओंके मार्गमे होकर जानेयाले) ब्रह्मचिदः 
जनाः (प्रह्मोपासनाद्वारा ग्रह्मतत्त्वयेचा योगिगण) ब्रह्म गच्छन्ति 
(अह्ाको पाते दै) । धूमः (धूपकं अभिमानी देवता) रात्रि 
(दात्रिके अभिमानी देवता) तथा छृप्णः (और कृष्णपक्षके अभि 
मानी देवता) दक्षिणायनं पणमासः (दक्षिणायनके छः महीनेके 
अभिमानी देवता) तत्र योगी (इन देयताओके मार्गमे दोकर 
जानेघाछा योगी) चान्द्रमसं ज्योतिः प्राप्य (चन्द्रमाकी ज्योतिसे 

२३ 
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( ३३२ ) गोताथंचन्द्रिका । 
युक्त स्वर्गलाकको पाकर) निवत्तंते (स्प्रगसुज भोगके बाद 
संसारमै लौट आता है) । जगतः (संसारके जोवांके) शक़्ष्णे 
शते दि गती (शुक्ूगति छग्णगति, देवयानपथ पितृयानपथ, 
उत्तरायणगति दक्षिणायनग़ति नामक ये दो मार्ग) शाश्‍वते मते 
(अनादि माने गये दै) पक्या अनावृत्ति याति (शुक्रगतिके द्वारा 
जानेसे पुनः छौटना नहीं पड़ता है) भन्या पुनः आवत्तते (कष्ण- 
यति प्राप्त जोच पुनः संलारमे छौर आत। है) । 


सरलार्थ--हे अजुन ! किस पथसे जाने पर परछोकगत 
योगीको पुनः संसारम नहीं आना पड़ता है और किस पथसे 
उन्हें पुनरावृत्ति हातो दै सो तुम्हे कहूंगा। अग्नि, प्रकाश, दिन, 
शुक्लपत्त ओर उत्तरायण पर अधिष्ठान करनेवाले देवताओं के 
मार्गमे होकर जो योगो ऊध्बंगतिको पाते हैँ थे प्रह्मस्थरूपका 
जान कर ब्रह्मे ही लवलोन हा जाते हे । धम, रात्रि, कृष्णपक्ष 
और दक्षिणायन पर अधिष्ठान करनेयाले देवताभोके मार्ममें 
होकर जो यागो जते है उन्हं चन्द्रमाकी ज्यातिसे युक्त स्वग- 
लोकका भोग दाता दै और भोगवायमे थे पुनः संसारमै लोट 
आते दै । जगत्के जोवोंके छिये ये दी शुक्ति तथा रूप्णणति 
नामक अनादिलिद्ध दो गतियां दे जिनमेंसे एकके द्वारा मुक्ति 
और दूसरेके द्वारा संसारमै पुनरावृत्ति होतो ह्वा 

चन्द्रिफा--इन इळोझॉके द्वारा श्रोमगबानूने देशयानपथ तथा 
पितृयानपथका विशेष घणन किया है । आयंशास्त्रमे कर्मानुसार तीन 
गृतियां बताई गई हैं यधा-शुद्धगति, कृष्णणति और सहजगति । सहज- 
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यतिका रहस्य 'माझीस्थिति' प्रकरणमें पहिले ही यताया गया है। उसमे 
अमोदूगति न होकर जञानके परिपामें यहीं महमनियांग मास होता है 
यथा श्रुतिमें-*न तस्य प्राणा उख्कामन्ति इहच समवडीयन्ते' पेसे जीवन्धुच् 
पुरुषकों विदेहमुक्तिके समय प्राण ऊपर नहीं जाता है, किन्तु यहीं मह 
प्राणमें लय दो जाता दै । इसोका नाम 'सहजगति' है । द्वितीय गतिका 
नाम “गुछझगति' है, देवयानपथ या उत्तरायणपथके द्वारा यद्द गति होती ह+ 
-फरे अथवा उपासना योगकी सहायतासे बिशेष उन्नत होने पर मी जिस 
योगीको ज्ञानकी पूर्णता द्वारा आत्मसाक्षएकार नहीं हुआ है उसको यह 
राति मिलती दै । इसके "लिये भ्रुतिमें डिखा है--"तेचिरमिसम्मवन्त्य- 
खिर्षोउहरद्वः `` ` ˆ तस्पुरुपो5मानवः स पुतान्‌ प्रद्ध गमयत्येप देवपयो 
'रह्ापथ पुतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवसायतं नावत्तंन्वे ।” अर्थात 
देते योगी अग्नि, प्रकाश आादिके अधिष्टात्री देवताओंके स्थानों को 
अतिक्रम करके अन्तमें विद्युत्‌ अभिमानी देवताळे स्थानको जाते हॅ 
आर बहांसे एक दिव्य पुरुष आकर उन्हें गरद्ळोकमे रू जाते टे; 
जद्दांसे उन्हें पुनः लौरना नहीं पदता है। चे जञानपरिपाकद्धारा आत्माको 
-पाकर वहीं सुक्त हो जाते दे । यदि पूर्णता होनेमें कदाचित्‌ कोई विष्य 
हुआ तो यहांसे भी पतन हो. सकता है, जिसके लिये श्रोभगवानूने “आ.- 
ग्रह्म भुवनाठोकाः' इत्यादि पहिले ही यताया है । रिन्तु साधारणतः प्रद्य- 
छोकसे पुनरावृत्ति नहीं होती है । तृतोय गतिका नाम 'कृष्णगति' है, 
धूमयान, पिठ्यान या दक्षिणायन पथके द्वारा यह गति होतो है । इष्ट 
ू्तादि सकाम कमंके द्वारा यइ गति प्राप्त होती ६। इसकी अन्ति 
सीमा चन्द्रलोक या. चन्द्रकिरणसे युक्त स्वगंछोक है। इसके लिये वेदम 
लिखा हे--“तेध्‌मंमभिसम्भयम्ति धमाब्राशि पिठृछोकाशस्दें ते ' वन्दे 


f ( ३३७ ) गीतार्थचन्द्रिका । 
आप्य अझ्नं भवन्ति” पेसे सकाम कर्मी जोव भूम आदिके अधिष्ठात्री 
देवताओंके स्थानांमें होकर स्वगेमें पहुंचते हें और वहां वे देवताओंके अन्न 
घनते हैं अर्थात्‌ देवतागण उन्हें लेकर आनन्द करते हैं । उन्हें "क्षीणे पुण्ये 
मच््यंछोक विशन्ति” इस दुपदेशके अनुसार स्वगंभोगके अन्तम पुनः 
संसारमै आना पड़ता दै । ये ही आयंशास्त्रोक्त तीन गतियां हैं । इखोकमें 
जो 'काल' शब्द ह उसका अर्थ कालामिमानी देवताका पथ है । अग्नि, 
ज्योति आदि शब्दके द्वारा पथ! ही बताया गया है । अर्थात्‌ दोनों मागमे 
अग्नि, धूम आदिके अधिएाता देवताओंके स्थान मिलते हैं । जिस प्रकार 
रेडमें बहुत दूर जानेके समय रास्तेमे अनेक स्टेशन मिलते हैं, यहां भी. 
इन सबको देयताआंके स्थानरूपी स्टेशन समझने चाहिये । 'अरिन', 
“ज्योति? आदि दाददुके द्वारा काळकी सूचना न होने पर मी 'भहः!, “शु? 
आदि काल्याचक घर्दोंके साथ इनका भी प्रयोग हुआ है ऐसा समझना: 
चाहिये । “पितृयान' गतिमें पुनरात होती है इस लिये इसके मार्ग भी 


र घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष भादिसे भरे हुए हैं । और पुनराबततिह्दीन देवयानपथ- 
) में 'प्रकाश' का ट्टी प्राधान्य दै । चन्द्रमा मनके देवता और सूर्य घुद्धिके 


देयता हैं । मनके द्वारा संसार बदता है और युद्धिके प्रकाशसे संसारका 
खय होता है | इस लिये पितृयान के साथ इतका सम्बन्ध और देवयानके 
“साथ सूदका सन्ध है ये दी सब इन गतियोके रहस्य द ॥२३-२६॥ 
रहस्य यता कर उपसंहारमै अव क्तंब्यका उपदेश कर 
रहे हैं-- 

नेते खती पाथ ! जानन योगी युति करचन। 

तस्मात सर्वेप काछेप योगयुक्ती भवाजुन ! ॥२७॥ 


॥ 
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अष्टमाध्याय । ( ३३१५ ) | 
बेदेपु यज्ञेषु तपःसु चेव 
_ दानेपु यत्‌ पुण्यफलं परदिएम्‌ ।- 
अत्येति तत्‌स्थेमिदं बिदित्वा 


योगी परं स्थानद्युपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रोमदूभगवद्गोतासपनिपततठु ब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णा गुंनसम्बादे अरक्षरपरमत्रह्मयोगोनाम 
अएमोऽध्यायः । 

अन्वय - दे पार्थ, (दे अजुन !) पेते स्लो (इन दोनों मागों- 
को) जानन्‌ (जान कर) कश्चन योगो (कोई भो योगो) न मुझति 


. (खुमागंको नहीं भूलता है), तस्मात्‌ (इस लिये) हें अजन! 


«दै अजुन !) रूवेप कालेषु (सकल समय) योगयुक्तः भव (तुम 
परमात्मामे युक्त रह कर अपने कत्तेव्यका पालन फरो) । वेदेषु 
यश्चेषु तपःसु दानेषु च पव धिदाका स्वाध्याय, याका अनुष्ठान, 
तपश्चर्या और दान इन सवमें) यत्‌ पुण्यफलं प्रदि (जो पुणय रूपो 
फळ शाखमें बताया गया है), इदं विदित्वा (सात प्रश्नोके उत्तर 
रूपमे मेरे यताये हुये तस्वको जान कर) योगी तत्‌ सचे अत्येति 
(योगी उन पुण्यफ्ोको अतिक्रम करके और भो उत्कृ 
योगैश्वर्यको पाता है) आ.द्यं च परं स्थानं उपेति (और सवके 
आदिरूप उत्कृष्टतम स्थान ग्रहापद्को लाम कर लेता दै)। 
सरलाथ--हे अडून ! शुक्र ष्ण इन दोनों गतियाँके रहस्य- 
को जान कर कोई भी योगी कुपागमे वर्दी फँस जाता है. | इस 
कारण परमात्मामे युक्त रह कर तुम सदा सुमागंमें हो यने 


| 


६ ३३६ ) 


गीताथचन्ट्रिका | 


रहो । चेदौका अभ्यास, यक्षांका अलष्ठान, तपश्चर्या तथा सुपात्र- 
अं दान--इव सभौसे जो कुछ पुएयफल शाख्रॉमें बताया गया है, 
अरे उपदिष्ट इस तत्त्वके जान लेने पर योगी उस पुणयकोटिका 
अतिक्रम करके उत्तम आदि्कारणरूपी मुझे हो पा लेता है । 

चन्द्रिका--प्रथम छः प्रवमांके उत्तरमें कायंप्रहम तथा कारणप्रहाके 
अनेक रहस्य बता कर सप्तम प्रइनके उत्तरमें श्रीमगवानूने 'अन्तकी गति’ 
छे विषयमै बहुत कुछ कहा दै और सकाम तथा निष्काम योगके अनुसार 
कृष्णगति और शुछ्गति पर भो विशेष प्रकाश ढाळा है । अब अन्तमे 
उनका यही उपदेश है कि इन गतिग्रोंफे रहस्य जाननेवाछे धोर योगियां- 
की तरह अजुनको भी शुछगतिके मागंसे डिगना नहीं चाहिये, किन्तु: 
परमाध्मामें युक्त होकर निप्कामरूपसे कत्तंब्य पालन करते हुए अन्तिम 
तथा आदि स्थान प्रह्मको हो प्राप्त कर छेना चाहिये, क्योंकि वह पद 
यज्ञदानादि परिपाकजन्य पुण्यको टिसे बहुत परे है और योगिजनोंकाः 
अन्तिम आनन्दमय छक्ष्य वही है ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार भगवद्गोतारु पो उपनिप दुमे ब्रह्मयिद्याके अन्तर्गतः 
योगशाखमें थीरुप्णाजेनसम्बादका 'अक्षरपरमब्रह्मयोगः 


नामक आउवां अध्याय समाप्त हुआ । 
--+७५४७५०५-.. 
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नवमाध्याय । ( ३३७ ) धन 


नवमोऽष्यायः। 
अएमाध्यायमे काय्रह्म तथा कारणय्रह्मक तस्घनिरुपणके 
अनन्तर थी भगवानके प्रति ध्यानयो गर्मे युक्त भक्तांफी मरणानन्तर 
गतिके विपयमें प्रचुर विचार किया गया है । किन्तु उन विचारों- 
में 'सहजगति' का वणुन न होकर प्रायः 'क्रमोद्ध गति' का ही 
वर्णन आया है, जिससे योगयुक्त उपासक शुक़्गतिके द्वारा 
अह्यछोकमें पहुंच कर शानवळसे मुक्त हो सकता है या इएके 
साथ प्रलयकाछमें ब्रह्ममे विलीन हो सकता है। किन्लु यदद गति 
कालसापेक्ष है और कहदी कही अनयधानतासे पतनकी आशंका- 
को भो उत्पन्न कर सक्तो है। इख कारण इस अध्यायमें भरी भगवान्‌ 
पराजविद्या' को सहायतासे 'सहजगति' का य्णन कर रहे हें, 
जिससे श्लानमिश्रा भक्ति तथा उपासनाके द्वारा योगी इसी 
लोकम परमा सिद्धि लाभ कर सकता है। अतः श्षानोपासनामयी 
राजविद्या ही इस अध्यायका प्रतिपाद्य विपय है। इसमें शान 
तथा उपासनासूलक गम्भीर अलुभयगम्य विचारोंके साथ 
श्रोभगवानने प्रसङ्गोपात्त देयोपाखनादिके भी अनेक तत्त्व बताये 
हैं। और अन्तम इन सबको अलग अलग गति तथा परम 
गतिका भी वर्णन कर दिया है। अब प्रथमतः इरी राजविद्याकी 
स्तुति करते हुए. प्रतिपाद्य विषयका प्रारम्भ कर रहे है-- 
श्रोभगवाहुचाच-— 
इदन्तु ते गहयतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवं । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥1॥ 


( ३३८) गीतार्थचन्द्रिका । 


राजविद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 
अत्यक्षावगमे धर्म्य सुसुखं करेमव्ययम्‌ ॥२॥ 
अश्रदधानाः पुरुपाः धमस्यास्य परन्तप ! | 
अमाप्य मां निवचेन्ते अत्यसंसारबत्म॑नि ॥३॥ 
अन्वय--इदं युह्यतमं तु विज्ञानल हितं शान (अति गोपनोय 
अचुभवयुक्त इस शानको) अनसूयवे ते (दोपदर्शनरहित तुम्हे) 
प्रचच्यामि (मैं बताऊंगा) यदू श्ात्वा (जिसे जान कर) अशुभात्‌ 
मोच्यसे (भकल्याणसे तुम मुक्त दा जाअएग) । इदं (यह शान) 
राजविद्या (सकल यिद्याओंका राजा दै) राजशुह्यं (गोपनोयोका 
राजा अर्थात्‌ परम गोपनोय है) उत्तमं पवित्र (विशेष पवित्र है) 
अत्यत्तावगमं (प्रत्यक्ष फल देनेवाला है) घर्म्य (घमके भज्ञकूछ है) 
कच्‌ सुसुखं (सुखसाध्य है) अब्ययम्‌ (नाशद्दीन फळदाता है) 
दे परन्तप ! (हे अजुन !) अस्य धम स्य (इस आत्मशानरूपो परम 
धमक) अश्रद्वधानाः पुरुषाः (अश्रद्धा करनेवाले पुरुषगण) मां 
) अप्राप्य (मुओ न पाकर) सृत्युसंसारवत्मान (सृत्युखे व्यास 
संसारमागमे) निवत्त॑न्ते (धमते रहते हैँ) | 
सरला्थ--भोभगवानने कहा--दोपदर्शेनरहित श्रद्धावान 
तुमको में अति गोपनीय अघुभवसहित यह छान बताऊँगा 
जिसके जान लेने पर तुम अशुमसे मुक्त हा कल्याणके अधिकारी 
चनोगे । यह शान सकल विद्याओंका राजा तथा परम गोपनीय 
दै, यह अति पवित्र, प्रत्यक्ष फलदाता, घर्मेसे भूषित, सुखसाध्य 
तथा अविनाशी दै। दे खचन ! इसके प्रति जो अश्रद्धा करते हे, 
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नवमाध्याय । ( ३३६ ) 
चे मुझे न पाकर सुत्युमय संसारमा गम पुनः पुनः आते जाते हैं। 


चन्द्रिका--इन एळोकोमे श्रीभगयानूने 'राजविद्या' के प्रति अनी 
विशेष रुचि दिलानेके लिये इस विद्याकी प्रशंसा की है। अर्जुन 'असूयाशन्य! 
थे, इस कारण राजचिद्या प्राप्तिके अधिकारी थे 1 गुणमें दोप देखनेफो “असूया? 
कहते हें । ्रीमगवानूका स्वरूप न समझ कर “चे अपने ही सुखसे अपनी 
महिमा बता रहे हैं! ऐसी दोपदष्टि अञुनमें हो सकती थी । किन्तु सो हुई 
नहीं, यही अजुनी असूयाशून्यताका लक्षण ट्रे । ऐसे असूयाहीन श्रद्धा 
जिज्ञासुको श्रीभगवान्‌ राजविद्या यता रहे हैं | 'उपासनाकी मधुरतासे पूणं 
ज्ञान? जिसके प्राप्त होने पर 'सदनगति' के द्वारा ज्ञानी भक्त इसी लोकमें 
निर्वाणसुखको छाभ कर सकते हैं उसोफा नाम राजयिदया दै । पिना गुप्त 
रके उपासनामें सिद्धिलाम नहीं हो सकता, झनधिकारोसे ज्ञानको छिपाना 
भी शाल तथा युक्तिसङ्घत है, भका तथ्य ' निहित गुदायाम्‌' होनेके कारण 
यस्त हो है, अतः परमयर्मरूपी परमास्मज्ञ/नदायिनी राजविद्या अति गोप- 
नीय होगी इसमें क्या सन्देह दै? यही गुद्नतम' तथा 'राजगुद्य घाब्दका 
सास्पय है । यह विद्या सबसे अधिक प्रकाशबान्‌ तथा, सव श्रेष्ठ होनेके 


अनुभवमे आने रूगते हैं, इसलिये यह विद्या 
फलदाता दै । “अयन्तु परमो धर्मा यदू योगे 


( ६४० ) गोतार्थचन्द्रिका । 
है । इसके अभ्यास करनेमें देशकालका विचार नहीं है, सकाम 
तरह सामान संग्रह तथा बीचके चिप्न आदिडे झगडे भी नहीं हैं, 
इसलिये यृ बिद्या 'सुसुख' है । सहज साध्य फळ प्रायः थोड़े दिन स्थायी 
होते हैं, किन्तु 'राजविद्या' सुखसाध्य होने पर भी नाशद्दीन अनन्तफल- 
पद है, यही 'अध्यय” शब्दका ताएपयं दै । इस प्रकारले श्रोभगवानूने 
राजविद्याकी स्तुति की दै और भक्त भजुनको अद्धाफे साथ इसे ग्रहण 
करनेके अर्थ प्रेरित किया है, यपि 'अद्धावान्‌ लभते ज्ञान' भद्धाके 
द्वारा ही ज्ञान लाभ होता है, भ्रदाहीन पुरुष ज्ञानहदोन होकर संसार- 
चक्रमे परिश्रमण करते हैं, यददो इन इस्टोकॉका आहय दै ।१-_३॥ 

अब विस्तारके साथ राजविद्याका बरन कर रदे दै-- 

मया ततमिदं सबै जगदव्यक्तमतिना। ` 

मत्स्थानि सबेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 

ज च मत्स्थानि भतानि पश्य मे योगमेशवरम्‌। 

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५।। 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सबत्रगो महान्‌ 

तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्यानोत्युपपारय ॥६॥ 

अन्वय _्रम्यक्तमूर्तिना मया (अतोन्ट्रिय मेरो सत्ताके 
द्वारा) इदं सबं जगत्‌ (यह समस्त विश्‍व) ततं (ब्याप्त है), 
सर्येभूतानि मरप्यानि (स्थावर जङ्गम सय जीव सुझमे रहते है) 
अहं च तेषु न अयस्थितः (किन्तु में उनमें नहीं हु)। भूतानि न 
च मत्स्थानि (और जीवगण भी सुभमे नहों रहते है) मे ऐश्वरे 
योगं पश्य (देखो यदद कैसी मेरी अछोकिक महिमा है), भूत- 


ब्र 
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नवमाध्याय । ३४१ ) 


भाचनः (भूतोंका उत्पन्न करनेवाला) भूतभृत्‌ च (और भूतोका 
पालनेयाळा) मम आत्मा (मेरा स्वरूप, मेरी रूत्ता) न्‌ भूतस्थः 
(सूतम नहीं है) । यथा (जिल प्रकार) सर्वत्रगः (सश्र जानेवाला) 
महान्‌ वायुः (विपुछ वायु) नित्यं आकाशस्थितः (आकाशके 
साथ संस्लिए न होकर आकाशम ही रहता है) तथा (उसी 
प्रकार) सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि (सभी भूत असंस्छिएरूपसे 


` मुझमें रहते हैं) इति उपधारय (यही जानो)। 


सरलार्थ--मैने अपने इन्द्रियातीत स्वरूपके द्वारा समस्त 
विश्वको व्याप्त कर रक्खा है, मुझमें सव भूत दै, किन्तु निलिपत 
होनेके कारण मैं उनमें नहीं हूँ । और मुझमें सव भृत भी नहों है, 
देखो कैसी मेरी अलौकिक योगमहिमा है! भूतोका उत्पादक 
तथा रक्षक होने पर भी निःसङ्ग होनेके कारण मेरा आत्मा उनमे 
नहीं दै । सयंत्र यहनेचाळा महान्‌ यायु जिस प्रकार आकाशके 
साथ न मिल कर उसमे रहता दै, ठोक उखी प्रकार आकाश- | 
रूपी सुमे असंख्छिटरूपसे समस्त पदार्थ रहते है यही जानो। 


चन्द्रिका --राजविद्य प्रकरणमें इन इलोकोके द्वारा ीभगवानूने' 9 
अपनी. सङ्गरहित महिमा यताई है। “त्‌ सट्टा तदेवानुपाविशत्‌ इस 


साथ वायुका कोई सम्पन्ध नहीं रहता दै उसो प्रकार भाकाशकी तरह 


“निर्किस् सवेव्यापी परमात्मामं भूतगण रहते हैं, उनके परिणाम, चाल्य, 


दोपगुण आदिके साथ परमाझाका कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है । 
श्रुतिमें भी लिखा है 
सूर्या यथा रूवलोकस्प चलुनं लिप्यते चाल॒ुपेयाह्मदोपै: । 
पकरूतथा सचभूतान्तरात्मा न लिप्यते छाकढु:जेन वाह्यः ॥ 
जिस प्रकार सूये सकर जीवोंके चक्षुख्पी होने पर भो चक्षुके दोपोके 
साथ सूर्यका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, उसो प्रकार परमारमा सकल 
भूतोंके भीतर होने पर भी भूतोंके सुख दुःखके साथ उनका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं रहता है। यही स्थिति दुशाके भतोंके साथ परमात्माका 
निम्सङ्ग सम्बन्ध है ॥ ४-६॥ 
अय सृष्टि तथा प्रलय दशामे भोके साथ उनका सम्वन्ध- 
रहस्य वताते हे- 
सबेभूतानि कोन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी बिस जाम्पहम्‌ ॥७॥ 
प्रकृति स्वामबएम्य विस्रजामि पुनः पुन; ॥ 
भूतग्रापमिमं कुस्स्नमबश प्रकृतेबशात्‌ ॥८॥ 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ! | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कस ॥९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सयते सचराचरम्‌ । 
इेतुनानेन कोन्तेय ! जगद्रिपरिव्तते ॥१०॥ 
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अन्वय हे कौन्तेय | (हे अन !) रूचभतानि (स्थावर 
जङ्गम रू मस्त भत) करप क्ये (बह्याकी रात्रिमें मरह्मप्रठ्य फे समय) 
मामिकां प्रकृति यान्ति (मेरी हो प्रतिमे लय हो जाते है) पुनः 
करपादौ (पुनः बह्माके दिघाभागमे सष्टिके समय) अहँ (में) तानि 
चिस्‌जामि (उन भृतोकी सृष्टि करता हुँ) । स्वां प्रहनि अवएभ्य 
(अपनी प्रकृति पर अधिष्ठान करके) प्रतेः चशात अवशं 
(ब्रिगुणमयो प्रक्रतिके अधीन होनेके कारण अस्यतन्त्र) इमं रुत्स्नं 
भूतग्रामं (इन सथ भूर्ताको) पुनः पुनः विखजामि (में वार बार 
उत्पन्न करता हुं। हे धनञ्जय ! (दे अजेन !) तानि कर्माणि (ये 
सच स्ष्टि आदिक कमं) तेषु कमसु असक्तं (उन क्रमोमें आसक्ति 
रहित) उदाखीनचत्‌ आखीनं च माँ (तथा उदाखीनकी तरह 
रहनेवाले मुझको) न निवध्नन्ति (नहीं बांध सकते दै) । अध्यक्षेण 
मया (निमित्त कारणरूपो मेरो अध्यक्षतामें) प्रछतिः सचराचरं 
सूयते (प्रकृति चराचर विश्वको उत्पन्न करती है), दे कौन्तेय ! 
(दे अजुन !) अनेन तुना (इसी कारण) जगत्‌ विपरिवत्तते 
(चराचर जगत्‌ पुनः पुनः उत्पत्तिस्थितिप्रट्यको प्राप्त होता दे) । ` 
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a 
हं 


९ ३४४ ) गोतार्थचन्द्रिका ७ 


कर्म सुरे यांय नहीं सकते, कर्याकि मैं कमोमे अनासक्त उदा- 


ब्सीनकी तरद रहता हं । केवल मेरो भध्यक्षतामात्रसे ही प्रक्रति 
-चराचर विश्वको प्रसघ करती है और हे कौन्तेय ! इसीसे 
समस्त विश्व बार बार ज्ञाता जाता रहता है । 


चन्द्रिका--जिस योगमाया पर अधिष्ठान करके प्रह्माण्डझी स्थिति 
-दश्ामं सय कुछ करने पर भी परमात्मा निःसङ्घ, निरि, उदासीन रह 
सकते हैं, उसी योगमायाको वशीभूत करके सृष्टि तथा प्रलय कृत्यामें भी 
केसे परमएमा निःसक्ग, उदासीन रहते हैं इसो रहस्यमयी राजविद्याका 
वर्णन इन इछोकॉर्मे किया गया है । जैसा कि पहिले अध्यायमें वर्णित दो 
चुका दे परहमराप्रिमें चराचर जीव कारणप्रकृतिमे छिप जाते हैं और महार 
दिनमें पुनः प्रकट हो जाते हैं । - कमंपरतन्त्र जीधको निर्वाणमोक्षळाभळे 
पले तक यार वार प्रकृति प्रदाइम ऐसा दी बहना पड़ता है। सषिन्तु 
परमास्माकी फ्या अछौकिक महिमा है कि सप कुछ करने पर भी ये सदा 
'निम्सङ्ग भर उदासीन छो रहते हैं। इसका हेतु यह है करि परमात्मा 
अपनी प्रकृतिको चच्चमे छा$र उस पर अधिष्ठान करके तय सृष्टि आदि 
करते हैं और जीव प्रिगुणमयी प्रकृतिका अधीन होकर विवशरूपसे कम 
करता है | भ्रुतिमें कहा ऐ-- 
एको देवः सचेमूतेषु गढ़ सबंब्यापों सर्वभूतास्तरात्मा । 
फर्माध्यक्ष: सवभूताधियास; साक्षी चेता केयळो निगुंगश्च ॥ 
सकळ भर्तामे भदरितीयरूपसे व्याप्त, सबके भन्तरास्मास्वरूप परमात्मा 
प्रकृतिके कर्मोके साक्षी तथा निर्लिस अधिष्ठाता मात्र हैं। सांख्यदशन मे 
डिखा $- “तत्‌ सम्चिधानादधिछातृत्व मणिबत्‌' जिस प्रकार चुम्यकळे 


कि. 


कट 


नवमाध्याय । ( ३४५ ) 


पास रहने माग्नसे ही छोहेमें क्रियाशक्ति उरपन्न होतो है, उसके लिये 
चुम्बकको स्वयं कुछ करना नहीं पडता है, ठीक उसी प्रकार « परमात्माकी 
अध्यक्षतामात्रसे ही ब्रिगुणमयी प्रकृति तरक्वायित होकर समस्त विषयको 
प्रसव करतो दै, किन्तु कत्तत्वासिमानशून्य होनेसे परमात्मा उदासीन और 
'निर्विकार होनेसे परमात्मा सदा निःसङ्ग रहते हैं । यही सबके हेतु होने 
पर भी परमात्मारा सबसे पृथक्‌ रहनेका रहस्य है ॥ ७-३० ॥ 
ऐसे निलिप-सुकतस्वमाव भगवानकों साधारण जीव क्यों 
जहीं जान पाते सो बता रहे हैं-- 
अवजानन्ति मां मढ़ा मानी तनमाश्रितम्‌। 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहश्‍वरमू्‌ ॥११॥ 
मोघाशा मोघकमांणो मोवज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीञ्चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥१२॥ 
अन्वय मम भूतमहेश्वरं परं भावं (मेरे सकळमूतोके 
"महान्‌ इंश्वररूपी श्रेष्ठ भावको) अजानन्तः (न जान फर) मू ढ़ाः 
(अक्नानी जीवगण) मायां तन्‌ आश्रित मां (संसारको रक्षाके 
हेतु मह॒प्यवेदधारी मुझको) अवजानन्ति (अवशा करते है) ; 


( ३७६ ) गोतार्थचन्तद्रिका । 


. को न जान कर मूढ़ जनगण मुके महुप्यदेहधारी समक मेरो 


अवक्षा करते है. । इन सब युद्धिनाशकारो तामसी तथा राजसी 
प्रक्ृतिवाले राक्षसी और आसुरी जोवगणको आशा व्यर्थ, कम 
व्यर्थ, शान व्यर्थ और चित्त भ्रष्ट रहता है। 


चन्द्रिका --शास्प्रमे लिखा है-- 
पुधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बळमेधते । 
असुराणाञ्च रजसि तमस्युद्धव,! रक्तसाम्‌ ॥ 
सस्वगणके द्वारा देवताओंका, रजोगणके द्वारा असुरोंका और तमो 
गणके द्वारा राश्चसांका यछ बदुद्ता है । इसलिये रजोगणमसूऊफ काम दम्भ 
दपं अभिमान आदि आसुरीप्रफृति जीवॉका लक्षण दै और हिंसादे पमाया 
आदि राक्षसीप्रकृति जीवॉका क्षण है । ऐसे मनुष्य परमात्माकी महिमा- 
को नहीं समझते हैं और भक्तोकी रक्षाके हेतु नररूपधारी परमात्माको 
मनुष्य समझ कर उनकी अवज्ञा फरते इं । इस प्रकारसे भगवद्भावरहित 
होनेके कारण उनके कोई भो काये स्थायी कल्याणप्रद नहीं होते हैं । 
उनकी स्वणंमयी सभी आश्ञा व्यथ तथा परिणाममें दुःखदायिनी होती है, 
उनके आस्तिक्यददीन कमे भी ऐसे ही व्यर्थ भौर कुतकंनास्तिक भावमय ज्ञान 
भी व्यथं होते हैं। वे अश्युद्धि, भ्रषकर्मी होकर 'असूर्या नाम ते छोकाः 
इत्यादि शुतिप्रमाणके अनुसार अधोगतिकों ही पाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
इससे बिपरीत उत्तम कर्मी जोय कौन होते हैं सो बत; 
रहे हैं-- 


महात्मानस्तु मां पाथे ! देवी प्रकृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमब्ययम्‌ ॥ १३॥ 


> 
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नवमाध्याय । ( ३४५ ) 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्त इदृत्रताः 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माग्नुपासते । 


एकत्यन पूथक्त्वेन वहुधा विश्‍वलोयुखम्‌ ॥१५॥ 


अन्बय- दे पाथं ! (हे अर्जुन !) मद्दात्मानः तु (किन्तु 
उ्तद्ृदय उन्नतात्मा पुरुपगण) देवी प्रकृति आश्रिताः (सरव. 
गुणमयी देवीप्रकृतिको आश्रय करक) अनन्यमनसः (अन्यत्र चित्त 
न डाल कर) मां (सुक भूतादि (विश्वका आदिकारण) अव्ययं 
(अधिनाशी) जात्या भजन्ति (जान कर मेरी भजना करते हैं)। 
सततं मां कात्तयन्तः (स्तोत्रादिके द्वारा सदा मेरा कौत्तन करते 
हुए) इढ्घ्रताः यतन्तः च (और इढ़ग्रत होकर यज्ञ करते हुप) 
अक्त्या मां नमस्यन्तः च (तथा भक्तिसे मेरा नमस्कार करते हुए) 
नित्ययुक्ता उपासते (सदा सुभमें युक्त होकर मेरी उपासना करते 
हैं)। अन्ये अपि च (और भी कोई कोई) शानयशेन यजन्तः 
(श्ानरुपी यज्ञे द्वारा मेरा पूजन करते हुए) विश्वतोमुखं मा 
(सवांत्मक मुझे) पकत्येन पृथक्त्वेन बहुधा उपासते (अभेद 
भावसे या भेदभावसे बहुप्रकारसे उपासना करते दें) । 


सरलाय-हे अजुन ! राक्षसी और आसुरी रति मल्य . 
मेरी अचशा करने पर भी देवी प्रश्‍तिवाले महात्मागण सुभे 
जगत्कारण अव्ययस्वरूप जान कर पफान्तरतिके साथ मेरी 
उपासना करते है । वे स्तोत्रादिके द्वारा संदा मेरा कीर्तन; रृढ़ब्रत 
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“ ( ३४६ ) गोतार्थचन्द्रिका ।: 


` को न जान कर सूढ़ जनगण सुके मद्चुप्यदेहघारी समझ मेरो 
अचश्षा करते हैँ। इन सब बुद्धिनाशकारी तामसी तथा राजसी 
प्रकृतिवाले राक्षसी और आसुरी जीवगणको आशा व्यर्थ, कर्म 
व्यर्थ, शान व्यथे और चित्त भ्रष्ट रहता है । 
चन्द्रिका--क्षास्पर्मे लिखा ई-- 
एधमाने गुणे सच्चे देयानां यळमेधते । 
असुराणाश्व रजसि तमस्युद्धव,! रच्चलाम्‌ ॥ 
सत्त्वगुणके द्वारा देवताभोंका, रजोगुणके द्वारा असुरोंका और तमो- 
गुणके द्वारा राक्षसोंका यर यदह्ना है । इसलिये रभोगुणसूलक काम दुम्भ 
दपं अभिमान आदि आसुरीप्रकृति जीवॉका खक्षण है और हिसादेपमाया 
आदि राक्षसीप्रकृति जीवॉका लक्षण है । ऐसे मजुप्य परमात्माही महिमा- 
को नहीं समझते हैं और अक्तोकी रक्षाके हेतु नररूपधारी परमात्माको 
मजुष्य समझ कर उनकी अवज्ञा करते हैं। इस प्रकारसे भगवदूभावर हित 
दोनेके कारण उनके कोई भो कारे स्थायी कल्याणप्रद नहीं होते हैं १ 
उनकी स्वणंमयी सभी आशा व्यर्थे तथा परिणाममें दुःखदायिनी होती है, 
उनके आस्तिक्यदीन क भी ऐसे इ व्यर्थ भौर कुतर्कनास्तिक भावमय ज्ञान 
भी व्यथे होते हैं। वे अएयुदधि, अएकर्मी होकर 'असूर्या नाम ते लोका: 
इत्यादि थुतिप्रमाणके अनुसार अघोगतिको ही पाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
इससे विपरीत उत्तम कर्मी जोय कौन होते है सो बता 
रहे हैं-- 
महात्मानस्तु मां पाथं ! देवी प्रकृतिमाश्रिता:। 
भजन्त्यनन्यमनसो श्ञात्वा भूतादिमव्ययम ॥ १३॥ 


नवमाध्याय । ( ३५७ ) 
` सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तथ हह़ब्रताः 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययक्ता उपासते ।। १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माद्नुपासते । 


एकत्वन पृथक्त्वेन बहुधा विश्‍वलोमुखम्‌ ॥१५॥ 


अन्वय-दे पार्थ ! (हे अजुन |) मद्दात्मानः तु (किन्तु 
उन्नतह्ृद्य उन्नतात्मा पुरुपगण) दैवी प्रकृति आश्रिताः (सक्त्व- 
गुणमयी देवीप्रकृतिको आश्रय करके) अनन्यमनसः (अन्यत्र चित्त 
न डाल कर) मां (झुझे) भूतादि (विश्वका आदिकारण) अब्ययं 
(अविनाशी) शात्वा भजन्ति (जान कर मेरी भजना करते हैं)! 
सतत मां कीत्तयन्तः (स्तोत्रादिके द्वारा सदा मेरा कौचन करते 
हुए) दढृत्रताः यतन्तः च (और दढ़ब्रत होकर यक्ष करते हुए) 
अफ्त्या मां नमस्यन्तः च (तथा भक्तिसे मेरा नमस्कार करते हु) 
नित्ययुक्ता उपासते (सदा सुभामें युक्त होकर मेरी उपासना करते 
हैं)। अन्ये अपि च (और भी कोई कोई) शानयशेन यजन्तः 
(ज्ञानरुपी यश्चके द्वारा मेरा पूजन करते हुप) विश्वतोमुखं मां 
(सर्वात्मक मुके) कत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा उपासते (अभेद 
भावसे या भेदभावसे बहुप्रकारसे उपासना करते दै) । 


सरलाथै- दे अर्जुन ! राक्षसी और आसुरी प्रकृति मनुष्य, 


मेरी अवशा करने पर भी देवी प्रकृतिवाले महात्मागण मुझे 

जगत्कारण अब्ययस्वरूप जान फर एकान्तरतिके साथ मेरी 

उपासना करते हैं। वे स्तोत्रादिके द्वारा सदा मेरा की चन; रढ़त 
२४ 


९ ३३८ ) गीताथंचन्द्रिका । 


दाकर मेरे लिये प्रयत्न भोर भक्तिके साथ मेरा नमस्कार करते 

हुए मुझमें. युक्त दो मेरो उपासना करते हैं । किसी किसीका 
छान ही यज्ञ है, ये उसो यश्ष के द्वारा श्रमेद्भावसे या भेरभावसे 
बहुप्रकारसे सर्वात्मक मेणे उपासना-करते हँ । 


चन्द्रिका -- इन इलोकोमेंदैवीप्कृति महास्माओोंकी भगवदुपासनाके 
प्रकार बताये गये हँ । जैसा फि पहिळे वर्णन किया गया है सर्वगुणमयो 
शमदुमदयादिमयी प्रकृति दी देवी प्रकृति है । ऐसो प्रकृतियाले उश्नत- 
मना घुरुषणण परमात्माके अविनाशी सयंकारण स्वरुपको पहचान फर 
उन्दीमे रत रहते हैं | उनमेंसे कोई कोई शानप्रिय उपासक 'बासुदेवः सवं’ 
इस अद्वेतशानरूपी यज्ञके द्वारा उनकी उपासना करते हैं। 'स्वं चा 
अहमस्मि भगयों देवते भहं वे स्वमसि' हे भगवन्‌ ! मैं 'तुम' हुं और 
चुम भै' हो यहो अभेद भाय इस उपासनाका मूल है । इसके सिवाय 
परमारमाझे 'बिइयतोमुख' अर्थात्‌ प्रह्मा-विष्णु-रुद्र-दन्द-भादित्य आदि 
सर्वाथमक दोनेके कारण यहुमसे उपासक भेद भावे इन्द्रादिरूपसे भी उनझो 
उपासना करते हैं। यद सभी उपासना उम्हींकी उपासना दोक उन्हींडे 
चरणोमें दिळीन हो जाती है ॥१३-१५॥ 

सभाको उपासना उन्दोंकी कैसे वातो है इसके तत्व बताने- 
के लिये अपनी सर्वात्मफता दिखा रहे दै-- 

अहं ऋत्रहं यज्ञ! स्वघाऽहमहमोपधम्‌ । 

मन्रोऽइमहमेबाञ्यमहमगिनरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 

पिताइमस्य जगतो माता घाता पितामह; | 

वेधं पवित्रमोंकार ऋफसाम यजुरेव च ॥१७॥ 


SP". ४ 
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हक 


नवमाध्याय । 2 ( ३४६ ) 


गतिमता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलय; स्थानं निधानं वीजमद्पयपू ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निग्नुहाम्युर्जामि च । 

अत चेव मृत्युथ सदसचाइमजुन | ॥१९॥ 


अन्वय--भहं क्रतुः (अग्निएामादि धौतयज में हुँ) अहं 


ऱ्य: (बलिवेश्वदेवादि स्मात्तयश में हूँ) अद्द॑ स्वधा (आद्वादियें 


पितरोको जा द्या जाता दै वह अन्न में हूँ) अड ओपशं 
(प्राणियोक्रे घ्राणघारशयोग्य धान्य, ययादि आपधिसे उत्पन्न 
अन्न में हूँ) अहे मन्त्रः (यामे याक्षिऋक द्वारा उद्यारित मन्त्र 
में हँ) अहं आज्यं (यउमे थाडुति देने घा सामान घृत आदि मैं हूँ) 
अहं अग्निः (जिसमें आहुति दो जातो है वद अग्नि में हूँ) अहँ 
हुतम्‌ एवं (हचनरूप कार्य भो में हुँ) । अह अस्य जगतः (मै इस 
विश्वका) पिता (उत्पत्तिकर्ता) माता (अनना) धाता (कर्मफल 
विधाता) पितामहः (पिताक पिता) वेद्यं (जय वस्तु) पवित्र 
(पाचन वस्त) आकारः (शेयसाधन प्रणव) ऋक्‌ साम यजुः 
घव च (और ऋगादि तीन पेद भो हूँ) । गतिः (मै सबफी गति) 
भत्ता (पोपणकत्ता) प्रभुः (स्वामी) साङ्लो (अच्छे बुरे कर्माका 
साक्षी) निवासः (सबका निवासस्थान) शरणं (आश्रयस्थान) 
सुहृत्‌ (प्रत्युपकारके बिना ही उपकारा) प्रभवः (नष्टा) प्रलय: 
(संहारकर्ता) स्थानं (आधार) निधानं (ल्यस्थान) अब्यय 
बीजम्‌ (अविनाशी फारणरूप हुँ) । दे अजन ! (दे अर्जुन !) अहं 
तपामि (मैं सूर्यरूपसे तपाता हुं) । अहं (में) वप उत्लुजामि 


है. 


( ३७ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


~ ज्लमह्मामि च (दिको करता हूँ और कभी रोक भी लेता हूं), 


असतत च एव सृत्युः च (में असत भी हँ और मृत्यु भी हँ) अहं 
सत्‌ असत्‌ च (मैं सत्रूपी अविनाशी और असत्रूपी चिनाशी 
चस्तु हूं) । र 
सरलार्थ मे भौतयश्ष, स्मात्तय्, पितरौका अन्न, जीयोका 
अन्न, यशमन्ध, हयनसामग्री, अग्नि और हवन कायं हूँ । मै 
जगतका पिता, माता, कमेचिधाता, पितामद्द हुँ, जो कुछ 
जानने योग्य और पवित्र है तथा ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, 
यञ्चुघंद मै हँ । में सबकी-गति, सबका पोषक, स्वामी, साक्षी, 
निवासस्थान आश्रयस्थान, सखा, उरपत्तिकत्ता, प्रलयकर्त्ता, 
आधार, लयस्थान और अविनाशी चीजरूप हुँ । हे अर्जुन! 
विश्वमै उष्णता मैं देता हूँ, मे पानीको रोकता और यरसाता हुँ 
अस्त सृत्य, सत्‌ असत्‌ मैं ही हूँ। 


चन्द्रिका--इन बखोर्कोमे ' बिषवतोमुख' भगवानका सर्वाच्मकभाद 
थताया गया दै | संसारमें कार्य, कारण, बिर्भात, शक्ति जो कुछ है सो 
अगवान्‌ ही है, वर्योकि महाशक्तिरूपिणी प्रकृति उर्हींढी शक्ति है. और 
संसार इसी शक्तिका विळासमाश्र है । इसी स्यापफ्भावका दिग्दर्शन इन 
इछोकोमें किया गया है | यथा सय प्रकारके यज्ञ, यज्ञके सामान, अग्नि, 
आहुति सभी भगवान्‌ है और देवता, पितर, मनुष्य सयका तृसिदायक 
अन्न भी यही है | पितृश्क्ति, मातृशक्ति, उसके भी निदानरूपी पितामहशक्ति 
डन्हींकी विभूति है । शेय म्र वस्तु घे ही हैं, उसळे बाचकरुपी प्रणव 
ये दी हैं और प्रणवे विरताररुपी समस्त बेद बे ही है । सृष्टि शक्ति, 


नवमाध्याय । ( ३५१ ) 


"स्थिति शाक्त, पालनपोषण शक्ति, नाश शक्ति, शरण दने शक्ति, 


घिश्वचराचरकी अविनाशी भादिशक्ति-सम उन्दीको शक्ति दे । इन्डी 
दाकिपॉका विकास कमो चन्त्ररुळारूरमे, कमो सूथरश्मिरूपमें, कभी 
-चरुग रूपमें थे ही करते हें और नाश या, नाशका अनाव, नाधशोळ 
असत्‌ वस्तु या अविनाशी सत्‌ वस्तु ये सभी इनको विभूति या विभूतिका 
विलास है । यही सय परमारमाके 'विश्वतोमुख' भावका प्रभाव है 1 
इनमेंसे किसी भाव या किसी व्रिमूतिकी उपासना परमात्मा युद्धिसे 
करने पर परमात्साकी उपासनाफा ही फर साघ हरो मिलता है जिससे' 
जन्मसत्युरूपी चक्रसे बच'फर साधक कणशः मोक्षरद्चीका काम कर 
-सकता है ॥१६--१९॥ 

किन्तु ऐसा न करने पर क्या गति होती है सो दो बता 


नरहे हैं-- 


रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्टा स्वगतिं भार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रकोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ |।२०॥ 
ते त॑ भक्त्वा स्वगेलोक॑विशाल 
कषीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनप्रपत्न 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
अन्वय-प्रैत्रिद्या: (ऋग, यज्ञः साम इन तोन वेदोंके 


-सकाम कर्मकाण्डम रत पुरुष) मां यसे: इष्टा (न जानने पर भो 


२ 


( ३४२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


इन्द्रादिरूपसे यक्ष द्वारा मेरी ही पूजा करके) सोमपाः पूतपापाः 
(यशशेप सोमपान करके निष्पाप होकर) स्चगेति प्रार्थयन्ते 
(स्वर्गमे जाना चाहते हैं), ते (बे लोग) पुण्य सुरेन्द्रलोक 
आसादय (पुण्यफलरूपी इन्दळोकका पाकर) दिवि (स्वर्गमे) 
दिव्यान्‌ देवभोगान्‌ अश्नन्ति (उत्तम देवभोगाँको भोगते हैं)। 
ते त॑ विशाल स्वगळोक भुक्या (वे विशाल स्वर्गळोकके सुखों- 
को भोग कर) पुण्ये छौणे (स्वगंदेनेवाले पुण्यका क्षय हो जाने: 
पर) म्येळोकं विशन्ति (मत्युळोकमे आ जाते हैं), एबं (इस 
मकारसे) ्यीधमं अजुप्रपन्नाः (बैदिक सकाम कमोके थब्नुष्ठाता) 
कामकामाः (कामनापरायण व्यक्तिगण) गतागतं लभन्ते (आवा- 
गमनके चक्रमे घूमते रहते हे) । 
सरलार्थ--येदभयके सकामकमंमे रत पुरुषगण मेरा - 
विभूति न जानने पर भी इन्द्रादिरूपसे मेरी आराधना यक्ष द्वारा 
करके यशशेप सोमपान पूर्वक निष्पाप होकर स्वर्गकी प्रार्थना 
करते हैं। चे पुण्यकमोंके फलसे स्वर्गमे जाकर अनेक प्रकारके 
दिव्यभोगोंको भोगते हैं । और पुण्य चाय हो जाने पर पुनः 
त्युछाक्म प्रवेश करते हे । इस प्रकारसे सकाम वैदिक धम. 
परायण व्यक्तियोंका आवागमन चक्र यना रद्दता दै । 
चन्द्रिका पहले ही बहा गया है कि परमात्माकी अभेदयुद्धिसेः 
उपासना या परमात्म बोधसे उनकी किसी विभूति अथवा प्रतीककी उपा- 
सना करने पर आदागमन चक्र 


छूर जाता है । किन्तु जिसमें यह बुद्धि नहीं 
है वह ज्ञान पूरक परमात्माकी विभूतिकी पूजा करने पर भी बुद्धि तथा 


710? 


नवमाध्याय । ( ३५३ ) 


भावनाके अनुसार ही गतिको प्राप्त द्वोता दै । ये दो रोक इसीफे दृष्टान्त 
हैं। इन्द्रवसु आदि देवतागण परमात्माकी ही विभूतियां हैं, किन्तु सकाम 
वेदिक फर्मकाण्डिगण ऐसा न समक्ष कर देवतारूपसे ही यज्ञमें उनकी 
आराधना करते हैं जिसका फळ यह होता है, कि सकाम देवतायुद्धिकी यह 
पूजा उन्हें केवल स्वर्गभोग दिळाती है । जिन पुण्यकर्माके फलसे उन्हें 
स्वगंसुख मिला था उनके समाप्त हो जाने पर चे स्वगंमें उद्र नहीं 
सकते । यथा भ्रुतिमें---नाकस्य रे से सुक्रृतेऽनुभूर्वा इमं लोकं दीनतरं 
चायिशन्ति' । स्वर्गमें एण्यफररूपो सुखभोगके बाद जीव खत्युलोक 
या इसके भी होन परचादि योनियोंफों पाते हैं । इस प्रकारसे 
परमात्माकी अनन्यशरण न लेने तक जीयाँका भावागमनचक बराबर 
यना रहता है ॥ २०-२१ ॥ 

परमात्माकी शरण लेते पर क्या होता है सो वता रदे है-- 

अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्येपासत । 
तेपां नित्याभियक्तानां योगत्नेमं बहाम्यदम्‌ ॥२२॥ 

अन्वय--अनन्याः माँ चिन्तयन्तः (और फहीं चित्त न 
लगा कर मेरी चिन्ता करते हुप) ये जनाः पय्युपासते (जो छोग 
मेरा उपासना करते हे) नित्यामियुक्तानां तेपां (मुझमें सदा रत 
उनका) अह योगक्षेमं चद्दामि (में योगक्षेम चलाता हुं) 

सरलार्थ--मेरे जो भक्तगण और कहीं चित्त न डाल कर 
सदा मेरो हो साधनामें युक्त रहते हे, नित्य आत्मरत उनका योग- 
क्षम मै ही चलाता हूँ । 

चन्द्रिका- -सक्राम कमकाण्डियोंकी गति बता फर अत्र निष्काम 


नि ४ 


हु हरि 


( ३५४ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


अगवद्भक्तांकी उत्तमगति यता रहे हँ । जो भक्तगण सब कुछ छोड़ कर, 
अपले शारीरयान्रानिर्बाइका भी ख्याळ न रख कर रात दिन परसात्माके 
प्रेममें ही मग्न रहते हैं, उनकी जोविका और सभी प्रकार शरीरयात्रा 
भगवान ही चढाते हैं । उसके लिये 'योग' अर्थात्‌ आवश्यक अप्रास 
बस्तुओंकों जुटा देना और क्षेम' अर्थात्‌ जुदी हुई वस्तुको सग्हाळना ये 
सभी भगवान्‌ करते रदते दें । क्योंकि आत्माके ध्यानमें मग्न भक्तको 
इन बातोंकों सुध ही नहीं रहतो है। यों तो सभीका योगक्षेम भगवान्‌ 
चळाते रहते हैं फ्यॉकि सबके नियन्ता अन्तर्यामोकी प्रेरणासे ही सब कुछ 
होता दै, किन्तु दूसरेमें पुरुपाधंशक्ति उत्पन्न करके श्वीमगवान्‌ उनका 
योगक्षेम चलाते है और अक्तका सभी पुरुषार्थ भगवदुपासनामें ही छच- 
छीन हो जानेसे उनके लिये सभी कुछ स्वयं भगवानको ही करना पड़ता 
है, यही अपने भक्तांके प्रति श्रोभगवान॒की अनुपम कृपा तथा भगवद्धक्ति- 
का अत्युत्तम छाम है ॥२१॥ 
परमात्माफी विभूतिको भूलकर कोरो देवपूजासे क्या होता 
है सो बता रहे हे-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते शद्धयान्तरिताः 
„„ तऽपिम्रापरब कान्तेय ! यजन्त्यम्रिधिपूवकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभरेत्र च । 
न तु मामभिजानन्ति तस्चेनातश्च्यबन्ति ते ।।२४।। 
अन्वय- दै कौन्तेय ! (हे अर्जन !) अद्धया अन्विताः 
(श्द्धासे युक्त होकर) ये भक्ताः (जो भक्तगण) अन्यदेवता; अति 
यजन्ते (अन्य देवताओंकी भी पूजा करते हँ) ते अपि (वे मो) 


शी. 


> 
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अघिधिपूर्वोकं (अज्ञानपूर्यफ) मां पथ यजन्ति (मेरी द्वी पूजा 
करते ह) । अहं हि (क्योकि में) सर्वयशानां भोक्ता च प्रभु: एच 
व्य (देवतारुपसे सकल यश्ञोंका भोका तथा "अधियश्ञ' रूपसे 
अधिष्ठाता हूँ), ते तु (किन्तु ये) मां तत्त्वेन न अभिज्ञानन्ति 
(सुने इस यथार्थ भाचसे नहीँ पदचानते) अतः च्यचन्ति (इस 
कारण मोक्तमार्गले गिर जाते हैं) । 
सरलाय--द अर्जुन ! समस्त देवता मेरी विभूति है ऐसा 
न समभ कर भी जो भक्तगण थद्धाक साथ अन्य देवताऑकी 
उपासना करते हैं चे भी अशानपूर्व# मेरो ही पूजा करते हैं । 
में ही देवतारूपसे सघ यक्षांका भोक्ता तथा अधियशरूपसे 
अधिष्ठाता हूँ, किन्तु देवोपासकोर्मे ऐसा शान न होनेके कारण 
चे पुनरावुत्तिको प्राप्त करते हैं। 
चन्द्रिका--ऋग्वेदमं लिखा ऐै--'एकंसदिपा बहुधा यदुन्त्यग्नि 
यमं मातरिदवानमाहुः' पण्डितगण एक दी परमात्माको अग्नि, यम, यायु 
जादि देवता कहते हैं । मदामारतमें लिखा है 
ये यजन्ति पितृन्‌ देयान गुरूश्चैचातिर्थीस्तथा । 
गाञ्चैव द्विजमुख्यांश्च पूथियों मातरं तथा ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विप्णुमेच यजन्ति ते ॥ 
देवता, पितर, गुरु, अतिथि, गौ, घाण, एथिवी, माता-इनकी 
-दूजासे भगवान्‌ विष्णुळी पूजा होतो दे । इसमें भेद इतना ही है फि 
अगवद्ब दिसे ऐसी पूजा करने पर बढ पूजा विधि अर्थात्‌ ज्ञानपूर्यक पूजा 


.बदलाती है और उसके द्वारा पुनरावृत्ति नहीं होती है किन्तु भगवानका 


५, 
७ 


जा 


( ३७६ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


“ूवषवततोमुख' भाव न समझ कर अज्ञानपूर्घक केवल देयादि वुद्धिसे 
अनुछ्ित ऐसी पूजा उपासकको मोक्षको ओर नहीं छे जा सकती है, वे 
मोक्षमार्गसे च्युत हो जाते हैं और केयर इहलोक परछोकमें सुखसमृद्धि 
हाम तथा देवोकादि प्राछ करते हें । यही अविधिरूबेक पूजाका 
कळ है ॥| २३-२४ ॥ 
इन खय पूजाओके तथा म्रह्मोपासनाके पथक एथक 
फल यता रहे है- 
यान्ति देनत्रता देवान. पितन्‌ यान्ति पिवृत्रता; । 
अतानि यान्ति भतेज्या-यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥२४॥ 
अन्वय-देवब्रताः (दयताआफे उपासकगण) देवान 
यास्ति (देवताभाको पाते है) पितृषताः (पितराके उपासकगण) 
पतन. यान्ति (पतरोको पाते है) भूतेज्याः (भूते उपासकगण) 
मृतानि यास्ति (मुनोको-पाते है) मद्याजिनः अपि (मेरे उपासक 
राण भी) मां यान्ति (सुरे पाते €)। 
सरहार्थ--देवोपासकगण देवताग्रोडो, पितरापासकगण 
पितराका. प्रेतापासकगण प्रेतोका और ब्रह्मोपासफगण ब्रह्मका 
पाते दै. । 
चन्द्रिका--मदामारत में लिसा है 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विपये यो या यात विनिश्चयम्‌ । 
ख़ तमेवाभिजानाति नान्यं भएतसस्तम ! ॥ 
जिसको निस भावमें निइचस रहता है, चढ उत्ती भावानुसार ही 
अन्तिम गतिको पाता है । ध्रतिमें भी खिखा है--'तं यथा यथोपासते 
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फल तीन प्रकारसे मिळता है यथा--उपास्यके लोकको प्राप्त करना, उनके 
समीप जाकर रहना और तीसरा उनके रूपको प्राप्त कर लेना । श्रीभग- 
वानने “यान्ति! शाबदके द्वारा गुण भेदसे यही नहस्य बताया है । तामसिक 
प्रेतोपासकगण प्रेतलोकको जाते हैं. या प्रेतस्य लाभ करते हैं, राजसिक 
पितरोपासकगण पितृलोकको जाते हैँ या पितृत्व लाभ करते हैं, सात्विक 
देवोपासकगण देवलोकको जाते हैं या देवत्व लाभ करते हैं. और गुणातीत 
भगवद्भक्तगण घदास्वको या प्रद्मलो कको पाते हैं । प्रथम तीनोफी पुनरावृत्ति 
होती है, किन्तु भगवानूके भकत भगवानमें ही जा मिलते हैं । उन्हें जनन 
मरण चक्रमे पुनः घुममा नहीं पढ़ता है। अतः उपासनाका व्यापार पक 
ही होने पर भी केवल भावके भेदसे मूद जीव संसारचक्रमें घटियन्प्रकी 
तरह घूमते रहते हैं, इससे अधिक दुःखका विषय और क्या हो सकता है, 
यही श्रोभगदानके कथनका आशय है ॥ २५ ॥ 

परमात्माकी उपासना केवळ अनन्तफलभद हो नदी है 
अधिकन्तु अनायाससाध्य भी है इसका तत्त्व बता रहे है-- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या मयच्छति । 
तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 

अन्वय--यः मे (जो झुरे) भक्त्या (मक्तिके साथ) पत्रे पुष्पं 
फलं तोयं (पत्र पुष्प फळ जल आदि अनायासप्राप्त जा कुछ 
सामान्य भो यस्तु) प्रयच्छति (अर्पण करता है) अहं (में) 
प्रयतात्मनः (संयतात्मा शुद्धचित्त भक्तका) भचशुपहृतं तत्‌ 
(भक्तिके द्वारा समर्पित उस वस्तुको) भक्षामि (ग्रहण करता ह)! 


> 


१ ३४५ ) 


गाताथचन्त्रिका । 
सरलार्थ--यत्र पुष्प फळ जलादि सामान्य वस्तु भी यदि 
कोई भक्तिफे साथ मुझे समर्पण करे तो मैं शुद्धचित्त भक्तका 
चह भक्तिका उपहार खानन्इ ग्रहण करता हूँ। 
चन्द्रिका -परमाव्माडी उपासना जैसी भनन्तफछदायिनी है चेसी 
हो सहजसाध्य भी है यहो भाव इस इलोकके द्वारा व्यक्त हुआ ष्ट 
देवताभोंडी सकाम पूजाओंमें नानाप्रकारको सामग्री जुटानेको आवषयकता 
होती है, किसो घस्तुर्मे कुछ कमो रह जाने पर यज्ञादिमें सिद्धि नहीं 
'मलती है, किन्तु परमात्मा “माबगराही' हैं, माधव केवळ “मक्तिमिय' हैं, 
नके लिये सामानोंके ढेर कर देनेकी आवश्यकता नहीं दोती है, केवळ 
प्रेमके साथ एक आध फूछ तुछढसोदछ या विल्वपत्रसे ही भगवान्‌ परित 
हो जाते हैं । उनके लिये दरिद्र भक्त बिदुरकी 'अन्नकणा' अक्तिहीन 
-दाम्मिक राजा दुर्योधनकों कोटि कोटि सुवणेसुद्राकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
-दोतो दै । वे भक्तिसुधा हा पीते हं, भक्तिसुधा दी चाइते दै । किन्तु इस 
पर भी बिपयमदोन्मत्त जीव उनको उपासनारूपी सौभाग्यसे वचित रहते 
है यही संसारमै महात्‌ दुःखका बिपय दे ॥ २६ ॥ 
रहस्य यता कर मरको कत्तंव्यका उपदेश कर रहे हैं-- 
यन करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तन्‌ कुरुप्च मदर्पणम्‌ ।।२७॥ 
शुभाशुमफछेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विधृक्तो माग्नुपष्पसि ॥२८॥ 
अरप कौन्तेय ! (दै अजेन |) यत्‌ करापि (तुम जा 
कुछ करते हा), यत्‌ भश्नासि (जो कुछ खाते हो) यत्‌ जुद्दोषि 
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(जो कुछ हचन करते हो), यत्‌ ददासि (जो कुछ दान करते हो) 
यत्‌ तपस्यसि (जो कुछ तप करते हो) तत्‌ मद्पश कुरुप्य (वद 
मुझे अर्पण कर दो) । पं (ऐसा कर देने पर) शुभाशुभफलैः 
कमंवन्धनेः (कोके शुभ अशुभ फलरूपी बन्धनासे) मादयसे 
(तुम मुक्त हो जाओगे), संन्यासयोगयुक्तात्मा (सय कर्माको भग- 
चाने समरपणरूप योगमें युक्तचित्तद्दाकर) विमुक्तः (फमंयन्धनसे 
सुक्त तुम) मां उपैप्यसि (मुझे प्राप्त करोगे) । 

सरलाय--दै अर्जुन ! तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, 
हचन करते हो, दान करते हो और तप करते हो वह सय सुभे 
समर्पण करते रहो । ऐसा होने पर कर्मोके शुभाशुभ फलाक 
बन्धनमें तुम नहीं पड़ोगे और मुझमें सब कुछ समपंणरुपा यो गमें 
युक्त रह कर कर्मवन्धनसे मुक्त हो मुझे प्राप्त करोगे । 

चन्द्रिका-- भगवान्‌ जब थोड़े ही में तृप्त हो जाते हं और सभी 
आरचोमे उन्हींकी भावना रखने पर थे ही मिलते दें, तो कत्तग्य यही होना 
चाहिये कि सय कुछ करते हुए भी सभी कुछ उन्हींमं समर्पण किया 
जाय । ऐसा होने पर शुभ हो या अशुभ कोई भी कर्मफल कर्तांको नीं 
स्पर्श करेगा और वद फर्म॑बन्धनसे सुक्त होकर परमात्माको सभी भाजोंमें 
स्मरण करता हुआ भन्तमे परमात्माको ही लाभ कर छेगा। अतः अजुंनको 
भी स्वधर्मादुसार कर्तव्य पाउन करना चाहिये और शुभाशुभ कमे 
अगवानूको दी समपंण कर देना चाहिये यदी भ्रीभगवानका उनके प्रति 


डपदेदा दे ।।२७-२८॥ 
उपासनाके प्राणरूपी भक्तिकी और भी महिमा बता रहे हैं- 


% ती. 


००३० 
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( ३६० ) गोतार्थचन्द्रि का t 


समोऽहं सबंभतेप न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ।२५॥ 

अपि चेत्‌ सुदुर चारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 

कषमं मवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्दति । 

कौन्तेय ! प्रतिजानी हि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 

अन्वय--भहं सर्वभूतेषु समः (में सबके प्रति एकसा हुँ), 
मे न छेष्यः न मियः अस्ति (कोई मेरा मिय या प्रिय नहीं हे) 
थे तु मां भ्या भजन्ति (किन्तु भक्तिक साथ जा लाग मेरी 
भजना करते है) ते मयि अहं अप च तेपु (वे मुझमें द और में 
भी उनमें हुं) । जुदुराचारः अपि चेत्‌, (यादि कोई अत्यन्त पापा- 
प्याराभो) अनन्यभाक्‌ मां भजते (अनन्यभक्ति होकर मेरी भजना 
फरे) सः साधु! पब मन्तव्यः (उल्फा साधु ही समझना चाहिये) 
हि (बाकि) सः सम्यग्‌ व्यवसितः (उसने सत्यनिश्चय कर लिया 
हे) । किं धर्मात्मा भवति (यह शोध धर्मात्मा हो जाता दै) 
शश्वत्‌ शान्ति निगच्छति (निस्यशान्तिको प्राप्न करता है), दे 
कौन्तेय ! (दे अजुन |) प्रतिज्ञानोहि (सबको प्रतिद्ापूचेक कह 
सकते दो) मे भक्तः न प्रणश्यति (मेरा भक्त कभो विनष्ट या 
डुदशाप्रस्त नहीं दगा)! 
सरळाथ--म॑ सभाके लिये एकसा हूँ, मेरा कोई प्रिय या 

अप्रिय नहीं है, फिन्तु जो भक्तिफ साथ मेरो भजना फरते ६ चे 
झुमे और में उनमें हँ । अत्यन्त दुराचारो भी यदि भनन्यभक्तिके 


ज़ 
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साथ मेरी भजना करे तो उसे भो साधु हो समझना चाहिये, 
क्याकि उतने अपना सत्यनिश्चय कर छिया है । गेला पुरुष 
शाघू दा घमात्मा हा जाता हे और शाश्‍वती शान्तिका अधि. 
कारी हो जाता है, ऐ अर्जुन ! तुम निश्चितरूपसे क सकते 
हो कि मेरा भक्त कभी नाशको प्राप्त नहीं होगा । 


चन्द्रिका इन वलोकांमें भगयदुपासनाको परम महिमा बताई 
गई है। परमातमा प्रकृतिसे परे होनेके कारण प्रकृतिके रागड्वेपरूप द्वन्द्र- 
सावसे भी परे हैं । इसलिये न उनका कोई प्रिय है ओर न अग्रिय है । 
ये केयर अक्तकी प्रार्धनाशक्तिङ्े द्वारा आकृष्ट होने पर तय उनके यनते हैं । 
अग्नि सबके लिये समान होने पर भो केपछ निफटस्थ वस्तुको ही उत्तप्त 
कर सकती है । उनके करगापयनफे सदा पते रहने पर भी संसारसिन्धु- 
में डाली हुईं जोवतरणी पक्षविस्तार करने पर हो उस पयनका सदारा पा 
सकती है । यही जोय और परमाव्माका सम्पन्ध है | इसलिये ति दुराचारी 
पुरुष भी यदि पुकान्तरति दोक्र परमात्माकी उपासना फरेगा तो शीघ्‌ 
ही उसका दुराचार छूट जायगा और यह धमाधमा यन कर निस्यझान्तिका 
उपभोक्ता बनेगा, इसमें अणुमात्र सन्दे नद्दी हैत अविनाशी आव्माकी 
दारण लेनेपर कदापि बिनाश या दु शा! नहीं छो सकती यही सस्य 
सिद्धान्त है और इसीकी घोषणा आीमगयान्‌ अजुनके द्वारा जगत्को 
देते दै । 'प्रतिजानीहि' यह्वी तात्पर्य है ॥२९-११॥| 


परमात्माक्की समता तथा उपासनाकी अशेवकल्याणकारिता- 
की पराकाष्ठा यता रदे हैं -- 


फ्रि नक 


( ३६२ ) गोताथचन्द्रिका ? 


SAAT 


मां हि पार्थ | व्यपाभित्यये$पि स्युः पापयोनयः । . 

स्त्रयो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२ 

कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा । 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्त्र माप ॥२२॥ 

अन्वय --हे पाथं ! (हे अज्॑न !) ये अपि पापयोनयः स्युः 
(चाएडाळादि पाप योनियाँम भी जिनकी उत्पत्ति हुईं दे ये) १ 
स्त्रियः चेश्याः तथा शत्राः (ओर स्त्रियां, वेश्य तथा शूद्रगण) ते 
अपि (चे भो) हि (निश्चय ही) मां व्यप्ताशित्य (मेरो एकान्त” 
शरण लेकर) परां गति यान्ति (मोक्षरूपी उत्तम गतिको प्रात 
करते दे) । पुण्याः प्राह्मणाः (पुण्ययोनि म्राह्मणगण) तथा भक्ताः 

: राजर्षयः (अर भक्त राजपिंगण उत्तम गति पायेंगे) कि पुनः 
(इसमें कहना दी फ्या दै), अनिस्यं असुखं (नाशशील सुख- 
रहित) इमं लोक प्राप्य (इस मत्त्येलोकको पाकर) मां भजस्व 
(मेरी भजना करो) । 
७. 0 

सरलाथ--हे अर्जुन ! मेरो एकान्तणरण लेकर चाएडा- 
लादि पापयोनिके जीव ओर स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्रगण भी 
परमगतिको पा जाते दै । अतः पुण्ययोनि प्राह्मण तथा भक्त 
राजपियोकी परमगतिके विपयर्म कदना दो क्या दै ? क्षणभर 
सब्य सुजसे शल्य इस सुत्युलोकमे दुलभ महुष्यजन्मक्ो पाकर 
मेरो भजना करो। र 

चन्द्रिका--उपासना तथा भगवतक्ृराफी महिमा यतानेके प्रसमें 
ऊपरके इकोफॉर्म यदो फदा गया था कि दुराचार आदि आगन्नुफ दोषोपे 


ज्र 


i. 


: नवमाध्याय । ( ३६३ ) 


युक्त पुरुष भी भगवत्‌दारण लेकर शीघू ही उद्धारको पा सकता है । अय 
इन प्रलोकॉर्मे यहद यताया जाता है कि पापयोनिस्व आदि स्वाभाविक 
दोर्षोसे युक्त जीव भी उपासना तथा भगव्ञक्तिके प्रभावसे संसारसिन्धु- 
को तर *सकते हैं । प्रतिडोमसंकर चाण्डाछादि पापयोनि भवइय हैँ । 
किन्तु भ्रीभगवानूकी कृपा तथा भक्तिकी महिमा ऐसी अलौकिक तथा 
अपार है कि ऐसे पापयोनिके जीव भी उनका नाम लेकर तर जाते हैँ । 
“भक्ति: पुनाति मक्षि दवपाकानपि सम्भवात्‌” मेरी भक्ति चाण्डालको 
भी मोक्ष देती है यद्द भागवतका वचन है । स्त्री, वैश्य और शूत्र॒की 
योनि साधारणतः कुछ निम्न कोटिकी «होनेके कारण “पापयोनि' के 
चाण्डालादिके साथ इनका भी वर्णन आया दै । तमोमयी मायाका अंश 
स्त्रियाम अधिक होनेसे मोद्दादिवृत्तिया साधारणतः उनमें अधिक रहती 
इ, इसलिये उनकी योनि निम्नकोरिकी दै । वैदर्योमे कृषि आदि स्थूळ कायं 
तथा तमोमिश्चित रजोगुण होनेसे उनकी भी योनि कुछ निग्नकोरिको है। ` 
और शूजोमें तमोगुण विक्षेप रहनेसे ये भी निम्नयोनिके दोते हैँ । अवश्य 
इस वर्णनके द्वारा उच्चकोटिके भसाघारण संस्कारवाले शूद्रादि नही समझने 
चाहिये । क्योंकि असाधारण ग्रषावाविनी स्त्रियां गार्गी, मैग्रेयी आदि, भसा- 
घारण शुद्ध सूत, बिदुरादि, असाधारण चेदय सप्तशतीमे वर्णित 'समाघि' 
आदि इस कोटिमे कदापि नहीं भा सकते और उनको अवश्य दी अनायास 
परमगति प्राप्त दो जाती है, जिसका प्रमाण सवे शासनम प्रसिद्ध दै । यहां 
पर सामान्यकोटिके शूदादिका यणेन किया गया है और भगवान्‌ की पक्षपात- 
रहित उदार जाति-बर्ण-बिभेद्द्दीन कृपाकी महिमा तथा भक्तिकी अनुपम 
महिमाका वर्णन किया गया है । यों तो कलियुगी अधम माढाणोंको भी 
निष्पक्ष ज्ञानी महरपिरयोने नहीं छोड है यथा भागवत पुराणमें-- 
२५ 


रिन रू 
( ३६७ ) * गोतार्थचन्द्रिका ॥ 


oe र ४१४ न ऱ्या 
कर्मेध्रेयसि सूढ़ानां .थेय पचं भवेदिह ॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌॥ 


९५१५ ८१०2 


` स्थी, शद भोर भधम प्रोक्षणोंकों चेद पढ्ना या सुनना नहीं चाहिये, 
इसीखिये महामुनि ब्यासदेवने उनके कल्याणडे लिये पञ्चमवेदरूपी मदा- 
भारतकी रचना कर दी | किन्तु भक्ति तथा भगवान्‌की उपासनामें सभीका 
अघिकार है और पापयोनि चाण्डाछ तक भन्हियलसे तर जाते हें । अतः एुण्य- 
योनि ग्राम भौर सूदमरछिवाछे उत्तम क्षग्रियगुण उपासनाके द्वारा उत्तम 
रातिको प्राप्त करेंगे इसमें कहना ही क्या है । अतः उत्तम क्षत्रिय भजन हो 
भी चाहिये कि भनिस्य दुळंभ मनुष्यजन्सको पाकर भगवानको भजना करें । 
संसार अनित्य दै इसलिये काढविङग्य न करके भौर संसार सस्मसु खह्दीन 
, है इस लिये सुखकी परवाह न करके सुखदुःखे परे विराजमान परमाध्म- 
पदकी ओर अपने वर्णाध्रमोचित कत्तय्यांको फरते हुये उपासना तथा 
भक्तिकी सदायतासे सभीको भग्रसर होना चाहिये यहो अजुनको निमित्त 
थनाकर जगजनांके प्रति श्रीभगवानूक राजविद्याचा उपदेश है ॥॥३२-३३॥ 


अव उपासनाको विधि यता कर उपसंहार करते हुँ 
मन्मना भव मद्भक्त माजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि युत्तवेषमात्मान॑ मत्परायणः || ३४॥ 
इति श्रीमदुभगवदुगीतासूपनिपत्खु पद्मविद्यायां योगशास्रे 


भीक्षप्णाजुंनसंवादे राजविद्याराजगुहायोगो नाम 
नवमोऽष्यायः। ˆ 


> सा 


नवमाध्याय । ( ३६५ ) 


रज PPI] 


अन्वय--मन्मनाः मद्धक्तः मद्याजी भव (तुम सुभर्मे 
अपना मन रफ्जो, मेरा सेवक बनो और मेरा पूजन करते रहो) 
मां नमः कुछ (सुभे नमस्कार करो), एवं (इस प्रकारसे) मत्प- 
रायणः (मत्परायण होकर) आत्मानं युक्ता (मनको मुझमें समा- 
:दित करके) मां पच पप्यसि (सुभे ही प्राप्त करोगे) । 


सरढाधे- तुम सुझमे मनको छगाओ, मेरा भक्त वनो, पूजना 
तथा नमस्कार करो । इस तरहसे मत्परायण होकर मुझमै 
-समादहितचित्त रहनेसे मुझे हो पाओगे इसमें सन्देह नदों दै। 


चन्द्रिका--जब ज्ञानोपासनामयो राजविदयाके द्वारा श्रीभगवानूर्े 
युक्त रह कर वर्णाश्रमाजुफूछ कचंब्यको करता हुआ जीव परमास्माके 
१ व्वरणकमलॉमें अनायास ही पहुंच सकता है तो भजुन तथा जगजनोंकों 
चाहिये कि समस्त फर्म श्रीभगवानमै समपंण करके मनको भी उन्हींमें 
लगा रक्खे और उन्होंका अनन्यभक्त यन कर उन्दीर्मे एकान्तरत हो जाय 
यही राजविद्याका गृद रहस्य तथा मोक्षधामके लिये राजमार्ग है और यही 
अध्यायके उपसंदारमें भ्रीमगवानुका मधुर उपदेश है ॥३७॥ 
इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिपदूमे ब्रह्मयद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमे थरीरुष्णाजेनसंचादका राजविद्या राजगह योग 
नामक नवां अध्याय समाप्त दुआ । 


» 
नवम अध्याय समा । 


—= ONO 


रडका 
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दशमोऽभ्यायः। 

सप्तम तथा अष्टम अध्यायोमें ्रीमगवानने अपनी जो 
चिभूतियां बताई है और नवम अध्यायमे साधनाकी सुचिधाके 
लिये राजविद्या वर्णन प्रसज्ञम अपने सर्वात्मक भावकी विभू- 
तियाँका जो तरच प्रकट किया दै, प्रकत अध्यायमे विशेषरुपसे' 
उन्हींका चरणन किया जायगा, जिससे सर्वत्र ओभगवानको विभ- 
तियोंकी धारणा करके उनके द्वारा सवंभूतमय तथा सवंभावमय 
परमात्माको उपासना पूणरूपसे बन सके और भक्तिमान्‌ उपा- 
सक सर्वत्र उन्हें अहुभव करके कृतछृत्य हो जाय | अय अजुन- 
को तत्त्वछानासूतपानमें परमप्रीत तथा परम उत्सुक जान कर' 
भगवान्‌ प्रत धिपयकी अयतारणा कर रहे हैं--- 

श्रोभगवानुवाच-- 

भूय एव महाबाहो ! शुणु मे परमं वच; । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 

अन्वये मदायाहो ! (दे भर्जन !) भूय एवं (फिर भी) 
मे परमं चचः शरु (मेरे तत्त्यश्ञौन प्रकाशक उत्तम वाक्यको 
सुनो) यत्‌ (जो कि) अहं (में) प्रीयमाणाय ते (मेरे कथनसे तृप्ति 
लाभ करनेवाले तुम्हें) हितकाम्यया घदयामि (तुम्हारी दितेच्चा- 
से कहँगा) 1 

सरछाप -औमगवानने कहा-हे अजुन | मेरे तत्तवशान 
अकाशक उत्तम घाक्यको पुनः थवण फरो, फ्यौकि मैं देखता हूँ 


९. 


-दशमाध्याय । ( ३६७ ) 


.मेरो यातौसे तुम्हें विशेष दृति हो री है और उनसे तुम्हे 
विशेष कल्याण भी प्राप्त दोगा । 
चन्द्रिका--अजुन 'महाबाहु' है क्योंकि स्वघमंपालन तथा महत्‌ 
- सेवाके लिये उनकी भुजा सदा प्रस्तुत रदती-है । इसीलिये अजुन तस्ववापय 
-सुननेका अधिकारी भो दै । उन्हें पहिले अध्यायांमें कहे हुए तभ्यवाकयोंको 
पुनः फहनेके तीन कारण हैं यथा--अङुन उन वाक्यों को सुन कर अखूद- 
- पानके समान तृप्ति लाभ कर रहा है, चे सय वाक्य दुर्नेय होनेसे यार. 
. बार कहने पर तप ठीक ठीक हृदयङ्गम हो सकते ऐं और तीसरा उन 
वाक्यले भजुनको विशेष कल्याणकी भी प्राति होगी । यदो श्रीभगबानूके 
पुनः विभूतियोग बतानेका कारण हुआ ॥१॥ - 
तस्तव बतानेका कारण तथा सुनेका फळ कह रहे हैं-- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महपयः । 
अहमादिहि देवानां महर्पीणाञ्च सबंशः॥२॥ 
यो मामजमनादिश्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मयु सबंपापेः परयुच्यते || ३॥ 
अन्वय--न सुरगणाः न महषयः (न देवतागण और न 
-महर्षिगण) मे प्रमवं बिडुः (मेरो उत्पत्ति या असीम शकिके 
रहस्यको जानते है), हि (क्योकि) भहं (में) देवानां महर्षीणां च 
सर्वशः आदिः (देवताओं तथा महर्षियांका सव प्रकारसे आदि- 
कारण हुँ) । यः मां (जो मुझे) अजं अनादि लोकमहेश्वरं च 
(जन्मरद्वित, अनादि तथा समस्त लोकोका मरेश्यर करके) वेत्ति 
(जानता है) सः मतेषु असंमूढः (मलुष्यामे वद्दो मोदबर्जित 


हि. 


(x) गीतार्थचन्ट्रिका। 


होकर) सर्चपापैः प्रमुच्यते (शान अश्वानकृत सकळ पापोसे मुक्त 
ह्यो जाता दै) । 
सरलाथे- मेरै उत्पत्तिरहरूय या असीम शक्तिरहस्यको 
< देवता या महर्षि कोई भी 'नहीं जानते हे. । क्यौकि में देवता 
आर महर्षि सभीका सब तरहसे आदिकारण हूँ, मेरा लौकिक 
जीवाकी तरह जन्म नहीं है, आदि नहीं है और में सबका महे- 
श्वर हूँ इस रहस्यको जो जानता है, मह॒ष्योर्म घही मोहवर्जित 
होकर छानाक्षानकुत सकल पापोसे मुक्त हो जाता दै । 


'चन्द्रिका--पुना तस्व यतानेका यही कारण हुआ कि बताने वाले 
अदर्षिगण या देवतागण सभी उन्हींले तथा उनके पीछे उरपक्ष हुए हैं, 
इसिये उनका पूणे तस्व कोई नहीं जानते हैं। अजन्मा होने पर भी चे कैसेः 


अवतारादि रूपमे प्रकट हो जाते हैं, अनादि कारणरूप उनसे कार्यग्रदाका 
विकाश कैसे होता है, अनन्तकोटि प्रद्माण्डमय विराटके सञ्चालक प्रभु 


मददेषवर थे कैसे हँ ये सभी अति रहस्यमय विषय हैं. जिनके जान छेने 
थर ज्ञान अज्ञानकृत सकळ पार्पोसे मुक्त होकर जीव असुतस्वलाभ करु 
सकता है, यदी भ्रीभगवानूके उपदेशका निष्कर्प है ।[२--३॥ 
अब अपनी महेश्यररुपी थिभूतिका वर्णन कर रहे है-- 
बुद्िजञानमसंमोइः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुख दुःखं भवोऽभावो भयश्चाभयमेब च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशोऽयशः । 
भवन्ति मावा भूतानां मत्त एव पृथगृविधाः ॥५॥ 


दशमाध्याय । 

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

मदुभावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 

अन्वय--वुद्धिः (अन्तम्करणकी निश्चयात्मिका शक्ति) 
ज्ञानं (आत्मानात्मविषयक योध) असंमोहः (क्तंव्यविषयर्में न 
घबड़ा कर चियेकके साथ प्रवृत्त) क्षमा (दोप देखने पर भी 
सहिष्णुता) सत्यं (यथार्थ भाषण) दमः (बाहिरी इन्द्रियाका 
संयम) शमः (अन्तःकरणका संयम) सुखं दुःखं (सुख और डुग्ज) 
अवः अभांचः (उत्पत्ति और नाश) भयं च अभयं एव च (भय 
और अभय) अहिसा (किसी प्राणिको पीड़ा न देना) समता 
(अन्तःकरणकी रागद्वेपरद्दित अवस्था) तुष्टिः (अनायासप्राप्त 
चस्तुमे सन्तोष) तपः दानं (तपस्या और दान) यशः अयशः 
(धर्मनिमित्त कीत्तिं और अधर्मनिमित्त अकोत्ति) भूतानां पृथगूः 
विद्याः भावाः (जीवाके ये सब अलग अलग भाव अर्थात्‌, 
अवस्था समूह) मत्तः एव भवन्ति (मुझसे ही उत्पन्न होते हैं)। 
सप्त महर्षयः (भृण आदि सात महर्षि) पूर्वे चत्यारः (इनसे भी 
पहिलेके सनकादि चार) तथा मनवः (और चौदह मह) मद्भावाः 
(मेरे भावम आवित होनेके कारण मेरो छानादि शक्तियाँसे युक्त) 
मानसाः जाताः (मेरी संकल्पशक्तिसे उत्पन्न) लोके (संसारमे) 
इमाः (ये सब बाह्मणादि स्थावर जङ्गमादि) येपां प्रजाः (जिनकी 
प्रजा हैं) | 

सरलाथे--वुद्धि, शान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, 

सुल, दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अधिसा, समचित्तता, 


( ३६६ ) 


Seer 


Bn 
५ 


( ३७० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


सन्तोष, तपस्या, दान, कोत्ति, अफोर्ति, जोवकी ये सब तरह 
तरहको अवस्थाएं मेरी ही घिभूतियां और मुझसे ही उत्पन्न 
होती ह. । मेरे भावमे भावित होनेके कारण मदीय शानेश्वर्य- 
सम्पन्न भगु आदि सप्त महुर्पिंगण, उनसे भी पूर्ववर्ती सनकादि 
चार परमहंख ओर चतुदेशमद्ठ ये सभी मेरो मानस सन्तान 
है जिनको प्रजा ये सब स्थावर जङ्गम जीव हैं । 


चन्द्रिका--इन इडोकोम परमात्मा छोकमहेदवर विभूति बताई 
गई है । संसारको समी शक्तियां उन्दींकी शक्ति होनेसे बुद्धि ज्ञान आदि 
सभी शक्तियां तथा प्राणियोंके अच्छे हुरे सभो भाव उन्हींसे उत्पन्न होते 
हैं। ये ही उनके डोक महेदवर भाव हैं केवळ इतना हो नहीं संसारके 
भादि सु्टिरुता महर्पिंगग तथा मनुगणभी इम्हींकी लोकमहेदवर बिमूति- 
याते प्रकट हुए हैं । शास्त्रमें छिखा है-- 
भरु मरोचिमात्रञ्च पुलस्त्य पुछहं क्रतुम्‌ । 
वशिष्टं च महातेजाः सोऽसजन्मनसा सुतान्‌॥ 
भृगु, मरीचि, अत्रि, पुढस्त्य, पुर, फ्रतु और. वशिष्ठ इन आदि सछ 
महर्पियोंको परमारमाने मनके द्वारा ही प्रथम इरन किया था। 'मनसा 
साधु पदयति, मानसाः प्रजा असन्त? इत्यादि प्रमाण चेदुमें भी मिळते 
हैं। इनसे भी पहिळे सनक, सनन्दन, सनसूकुमार, सनातन ये चार 
महि मनके प्रमायते उपपन्न किये गये थे । किन्तु ये सब परमहंस होनेके 
कारण इनके द्वारा स्काय नहीं हो सका, इस कारण अग आदि सस 
महर्पि उत्पन्न किये गये । और इनके याद चौदद मनु भी प्रकट किये 
गये । इन समीके द्वारा स्थावर जङ्गम समस्त प्रभा उत्पन्न हुईं है । 


दशमाध्याय । हर ( ३७१ ) 
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सनकादिकी ज्ञानमयी सन्तान और महर्पियोंकीःमनोमयी सन्तान समस्त 
प्रजा है यही समझना चाहिये । 'मज़ावा/ शब्दका यही तात्पर्य है कि 
क परमाव्माके मनसे उत्पन्न होनेके कारण थे सब परमात्माके भावमें भावित 
थे और इसी कारण उनकी शक्ति, ऐश्‍वय़, विभूतियोके द्वारा पूर्ण थे ॥ 
व्य्वी कारण है कि इन महर्पियों तथा मनुओंके द्वारा यथा पूर्वे सृष्टि ठीक 
टोक यन सकी थो । परमारमाकी सृष्टिशक्तिमयी दिरण्यगर्भ-विभूतिसे इन 
-मानसपुत्रोंकी उत्पत्ति हुई है यही आयंशास्त्रका सत्य सिद्धान्त है ॥४-५-६॥ 
विभूतिशानका फल वता रहे हैँ-- 
एतां विभति योगश्व मम यो घेत्ति तत्त्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन यज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवत्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।।८।। 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥ 
तेपां सततयक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
'ददामि वृद्धियोगं त॑ येन माघ्नुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेवानकम्पाथमहमञ्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्ममाचस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 
hs अन्वय--यः (जो) मम पतां विभूति योगं च (मेरी इस 
चिभूतिको तथा इसके प्रकट करनेको सामथ्यंरूपी योगशक्ति- 
को) तस्यतः चेतति (यथार्थरूपसे जान लेता है) सः (बह) अवि- 
कम्पेन योगेन युज्यते (निश्चल आत्मयोगमे युक्त हो जाता दै) 


पाट 


सि 


(३७२) अ»... हुआ, गोतार्थचन्द्रिका 1_ 

“अत्र न संशयः (इसमें सन्दे नहीं है)। अह सर्वस्य मभवः (मैं 
[वश्‍वसंसारका उत्पत्तिकारण हुँ) मत्तः सवै प्रवत्तेते (कारणरूपी 
सुभसे ही समरत कार्यम्रहा प्रवक्तित होता है) इति मत्वा (ऐसा 
खान कर) बुधाः (वर्घेकिस्रण) भाषलमन्विताः (मेरे प्रति ह॒दयके 
अ्रीतिभावद्वारा युक्त हो) माँ भजन्ते (मेरी भजना करते हैं)। 
भशित्ता: मदुगतप्राणाः (मुझमें मनप्राणको बांधकर) मां परस्परं 
योधयन्तः (युक्ति प्रमाणादि द्वारा मेरै चिपयमे परस्पर सममा 
कर) कथयन्तः च (मेरे विपयमे परस्पर आलाप कर) नित्य 
जुष्यन्ति च रमन्ति च (सदा प्रसन्न रहते है और आत्मरमण 
करते हैं) | सततयुक्तानां प्रौतिपूर्वक भजतां तेपां (सुझमं सदायुक्त 
प्रेमपूर्वक उपासना करनेवाले उनका) त॑ बुद्धियोगं ददामि (वद्द 
तस्वणानयोग.मै प्रकट करा दूंगा) येन ते मां उपयान्ति (जिससे 
चे मुझे पा सक) | तेपां अहुकम्पार्थे एव (उनके प्रति रूपा करने- 
क छिये ही) अहं आत्मभावस्थः (मै उनकी बुद्धिम प्रतिष्ठित 
होकर) भास्वता शानद्रीपेन (अति उज्ज्यल ज्ञानरूपी प्रदीपके 


द्वारा) अशानजं तमः नाशयामि (उनके अशानान्धकारका नाश 
करता हुँ) । 


सरछाथे--जिन विभूतियाँका वणेन किया गया इन सबको 
तथा इनके प्रकर करनेकी मेरो योगसामर्थ्यको जो यथार्थलपसे 
जानता है, वद्द निएचल आरमयोगमे युक्त हो जाता है इसमें 
सन्देह नहीं है । मैं समस्त विश्वका उत्पत्तिफारण हुँ और मुझ- 
से हौ सब कुछ प्रवृत्त होता है ऐसा जान कर विवेको पुरुपगण 


™ 


वि 


दशमाध्याय । हि ( ३७३ ) 


परमप्रेमके साथ मेरी भजना करते हूँ । थे मनप्राण मुझमें बांध 
लेते हैं, मेरे विषयमे ही परस्पर बोध कराते हैं और मेरो गुण- 
कथा ही कहते कहते सदा प्रसन्न तथा आत्मरमणमें रत रहते 
हैं । ऐसे सदा आत्मयोगमे युक्त सश्म,मेरी उपासना करनेयाले 
भक्तोको मैं चह तत्त्वश्ञानयोग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे 
झुके प्राप्त करने हैं। ऐसे ही भक्तोंके प्रति रूपा करनेके लिये में 
डनको वुद्धि पर अधिष्ठान करके दीसिमान घानउ्योतिके द्वारा 
उनका अशानान्धकार नाश करता हूं । 
चन्द्रिका--इन इछोकॉंमें श्रीमगबानूके विभूतिद्शनका फर 
चताया गया दै । स्थळ, सूक्ष्म, कारण, दैवजगत्‌, लौकिक संसार सत्र 
ब्याप्त उनकी विभतियोंका ज्ञान होनेसे साधक उन्हीके भावमें भावित 
तथा उन्दीके समाधियोगमें युक्त हो जाता है। इस प्रकार 'अविकम्प 
योग? का उदय होने पर उपासकके चित्तमें विषयगन्ध कुछ भी नहीं रद 
जाती है, बह भगवदुभावके द्वारा चित्तकों लघालय भर कर उन्हींमें रमण है 
करता रहता दै । और ऐसे भक्तके प्रति कृपा करके भ्रीभगवान्‌ अज्ञाननाश 
कारी तर्वज्ञानका प्रकाश उसके अन्तःकरणमें कर देते हैं. जिससे भक्तको 
परमात्माकी प्राप्ति दो जाती है । यही इन इछोकोंका निष्कर्ष है ॥७-११ 
अब संक्षेपसे वणित यिभूतिको विस्तारक साथ 
लिये अजन प्राथना करते द 
अजेन उबाच-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। _ 
पुरुपं शारबतं दिव्यमा विभुम्‌ 


Es 
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- आहुस्त्वामुपय; सर्वे देवपिनारदस्तथा । 
असितो देवो व्यासः स्वयश्च व त्रवीपि मे ॥ १ ३॥ 
सर्वेभेतहृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | । ५ 
-न हि ते भगवन | व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
स्त्रयमेवात्मनात्मानं यत्य त्वं पुरुषोत्तम ! । 
भूतभावन ! भृतेश ! देवदेव ! जगत्पते ! ॥१५॥ 
चक्तमहस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभतयः 
यामिविभृतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि ॥१६॥ 
'कर्थ विद्यामहं योगिस्त्याँ सदा परिचिन्तयन्‌। 
कैप केप च मावप चिन्त्योऽपि भगवन्‌ मया ॥१७॥ 
: विस्तरेणात्मनो योगं विभतिं च जनादन 
कथय तृतिहि शुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय- मवान्‌ (तुम) पर॑ बह्म (परमात्मा) पर घाम (परम 
आश्रय स्थान) परमं पचित्रै (परम पवित्र हो) । सवे ऋषयः 
(समस्त ऋषि) देवर्षिः नारदः (देवर्षि नारद्‌) तथा असितः देवळ: 
य्यासः (और असित, देयळ तथा वेदव्यास महर्षि) त्वां (तुम्हे) 
दिच्यं शाश्चतं पुरुषं (दीसिमान्‌ नित्यपुरुप) आदिदेचं अज्जं 
विभुं आहुः (जन्मरहित सयंब्यापो आदिपुरुप कहते है) स्वयं 
च एव मे मत्रोषि (लुम स्वयं भी मुझे यहो कहते हॉ) । दे केशव ! 
(दे छप्ण !) मां यत्‌ यदसि (सुमे जो कुछ कहते दा) पतत्‌ सब 
आतं मन्ये (सय में सत्य मानता हुँ), हे भगवन्‌ | (दे कृष्ण |) 
खे ब्यक्ति (तुम्हारे आघिभवके तत्त्वको) न दि देयाः न दानवाः 


> 
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चिडुः (न देच और न दानव कोई भी जानते दें)। दे पुरुषोत्तम !' 
(हे सर्वोत्तम परम पुरुष |) हे भूतभायन ! भूतेश ! देत्रदेय ! 
जगत्पते ! (हे भूतस्रएा, भूतनियन्ता, देवताओंके भी देवता तथा 
विश्वपालक भगवन्‌ |) त्वं स्वयं एव' आत्मना आत्मानं वेत्थ 
(तुम स्वयं अपनेसे ही अपनेको जानते हो) । याभिः विभूतिभिः 
(जिन विभूतियोंके द्वारा) त्यं इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्य तिष्ठसि 
(दुम समस्त विश्वको व्याप्त कर रहते हो) दिव्याः हि आत्म- 
विभूतयः अशेषेण चक्तुं असि (उन दिव्य विभूतियोको कृपा कर 
सुभे चिस्तारसे बताओ) । हे योगिन्‌ ! (हे योगैश्वयंशालिन 
भगवन्‌!) सदा परिचिन्तयन्‌ (सदा तुम्हारी चिन्ता करके) कथं 
अहं स्वां विद्याम्‌ (कैसे मैं तुम्हे जान सकूंगा ?), दे भगवन्‌! 
(हे भगवन. !) मया केषु केषु भवेषु च (मेरे द्वारा किन किन 
भावम) चिन्त्यः असि (तुम चिन्ता करने योग्य हो)? हे जना. ; 
दन | (दे कृष्ण |) आत्मनः योगं विभूति च (अपने योगेश्वर्य 1 
तथा विभूतिको) विस्तरेण भूयः कथय (विस्तारके साथ पुनः 
कहो) दि (क्योकि) असतं श्टएवतः मे (तुम्हारे मुजनिःसत 
असृतरूपी वाक्यांको सुन कर मेरी) तृप्ति न अस्ति (नृति 
होती है) । " 
सरलाथे--अर्जनने कहा-तुम परम ब्रहम, परम आश्रयस्थान _ 
और परम पवित्र हो । क्योकि भु आदि महपिं, देवर्षि नारद 
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हो । दे केशव ! तुम्हारी सब बातें मैं सत्य,मानता हूँ । हे भग- 
घन] देव दानव कोई भो तुम्हारे आचिर्मावरहस्यको नहीं 
जान पाते है । रे पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते! 
तुम स्वयं हो अपनेसे अपनेको जानते हो । इसलिये तुम ही 
छुपा करके मुझे अपनो उन दिव्यविभूतियोंको बताओ जिनके 
द्वारा अनन्त विश्वको व्याप्त कर तुम रहते दो । हे योगिन्‌ ! दे 
अगचन,! यह भो बताओ कि सदा तुम्हारी चिन्ता करके किस 
तरद मै तुम्हें पा सकता हूँ तथा किन किन भावोमे तुम्हारी 
चिन्ता मुझे करनो चाहिये । दे जनादन ! विस्तारके साथ 
अपनी थ्रिमूति तथा योगेश्य्यके विषयम पुनः मुझे बताओ, 
क्योकि तुम्हारी अखतमयो चाणोसे मुझे तसि नहीं दो रदी दै। 
चन्द्रिका--परमास्मांकी विभृतियोंके बिषयमें संक्षेपसे सुन कर 
शत्यन्त उस्कष्ठा तथा सुननेकी छाछसा होनेके कारण अजुनने कई पुक 
सम्बोधन द्वारा भ्रीमगवानसे इन इलोकोर्मे प्राथंना की है । श्रीभगवान 
सबफे भादि कारण हैं, इस लिये उनकी पूरी महिमाको देव, दानव, ऋषि, 
महर्षि कोई भी नहीं जान सकते, वे स्वयं ही अपनी महिमासे अपनेको 
जानते दें । थे भूतभावन, भतेश, देवदेव तथा जगत्पति हैं, इस कारण 
“पुरुषोत्तम” कहलाते हैँ । इनकी सारी पिभूतियां तथा किन किन भारवोर्मे 
किस तरहसे चिन्ता करने पर इनकी अनुभूति हो सकती है, यही सव 
श्रीकृष्णको असतसयी याणी द्वारा भबन जानना चाहते हैं ॥१२-१८॥ 


अब अजुनकों प्रार्थनाके अनुसार घिभति बताना 
ऋरते ह = कप प्रारम्भ 
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दशमाध्याय । ( ३७७ ) 


ees FR uv sss 


श्रीभगयानुचाच-— 

इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतय 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
अन्वय - हन्त कुरुभेष्ठ ! (अच्छा, दे अर्जुन |) दिव्या हि 
आत्मविमूतयः ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि (अपनी विभूतियोंमें- 
से प्रधान प्रधान दिव्य चिभृतियां तुम्हें बताऊंगा) मे विस्तरस्य 
अन्तः नास्ति (क्योकि मेरी विस्तृत बिभूतियाँका अन्त नहीं है)! 
सरलार्थ--श्रीभगंचानने कहा--दे अर्जुन ! अच्छा अ 
तुम्हारी प्रार्थनाके अछुसार मैं अपनों मुख्य २ दिव्य विभूतियाँका 
चणेन करता हूँ, क्योंकि मेरी विस्तृत विभूतियोंका अन्त नहीं हे ॥ 


चन्द्रिका--'इन्त' शब्द स्वीकृति सूचक सम्बोधन है । जिसमें 
अगवतशक्तिका विशेष बिकाश है उसीको यहां पर "विभूति' कहा गया 
है । यह सभी शक्ति परमात्माकी है अतः यह विमूतियां दिब्य कहलाती. 
हैं। परमात्मा अनन्त शक्तिमान हैं, इस कारण उनकी विभूतियां भी अनन्त 
"३ । इस कारण अजुनको मुख्य मुख्य विभतियां ही बताई जाती हैं ॥१९। 


जायेंगे 
अहमात्मा गुडाकेश ! स्भूताशयस्थितः । 


_ आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रबिरंशुमान्‌.। 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 


अब अध्याय समासि पर्यन्त अपनो बिभतियां ही कदले | 


Re 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च॥२०॥ 


हि न 
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वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि मृत्तानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
, रुद्राणा शङ्र्ास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२२॥ 

पुरोधसां च मुख्ये मां बिद्धि पाथ ! बृहस्पतिम्‌ । 

सेनानीनामहं स्कन्द; सरसामस्मि सागरः ॥२४॥। 

महर्पीणा भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराण] हिमालय; ॥२४॥ 

अन्वय--हे गुड़ाकेश ! (दे अजेन !) सर्वभुताशयस्थितः 

आत्मा महं (सकळ जोर्चोके हृदयमें स्थित प्रत्यगात्मा मैं हुँ) 
भूतानां आदि च मध्यं च अन्तः च अहं एवं (जीवोकी उत्पत्ति 
स्थिति नाश निदान मै ही हँ) । अहं आदित्यानां विष्छुः (में 
द्वादश आदित्योमै विष्णु नामक आदित्य) ज्योतिषां अंशुमान 
रविः (प्रकाशकोम तीप्ररशिमियुक्त सूय) मरुतां मरीचिः (पचनो- 
में मरीचि नामक पचन) नदात्राणां अहं शशी अस्मि (और 
नक्षत्रोमे में चन्द्र हूँ)। येदानां सामवेद: अस्मि (चार वेदोमे मैं 
सामवेद हँ) देवानां यासवः अस्मि (देवताओमे में इन्द्र हूँ) 
इन्ट्रियाणां मनः च अस्मि (ग्यारह इन्द्रियामे में मन हुँ) भूतानां 
चेतना अस्मि (प्राणियोमै जो चेतनशक्ति दै सो मै हूँ) । अहं 
रुद्राणाँ शक्कर च अस्मि (ग्यारह रुद्रोमै में शङ्कर हूँ) यक्ष- 
रत्तसां वित्तेशः (यक्तराक्षसॉमे में कुवेर हूँ ) वसूनां पावकः च 
अस्मि (अएवसुआँमै में अग्नि हुँ) शिखरिणां मेरः (पर्यतोमें 
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मेरू पर्यंत हूं) । दे. पार्थ ! (दे अर्जुन !) मां पुरोधसां च मुख्यं 


बृहस्पति विद्धि (पुरोहितोम सुभे सुख्य देवपुरोहित पृहस्पति 
जानो) अहं सेनानीनां स्कन्दः (मैं सेनापतियोमे देवसेनापति 
कार्तिकेय हँ) सरसां सागरः अस्मि (जुलाशयोमे समुद्र हँ) । अहं 


_ मर्पीणा भूगुः (मै महर्पियामे अति तेजस्थी भुण) गिरां एक अचार 


अस्मि (पर्दोमै एक पद्‌ ओकार हूँ) यशानां जपयशः (यढौमै जप 
यश) स्थावराणां हिमालयः अस्मि (स्थिर पदाथामे हिमालय हूँ) । 
सरलार्थ- दे अर्जुन ! सकल जोर्चोके अन्तःकरणमें स्थित 
प्रत्यगात्मा मैं हूँ और निखिल प्राणियोंका सुष्टिस्थितिप्रलय 
कारण में ही हँ । में आदित्याम विष्णु, ज्योतिष्कोर्में सूये, मरुदु- 
गणमें मरोचि, नक्ष्ोमे चन्द्र, येदामें सामवेद, देवताआमे इन्द्र, 
इन्द्रियाँमै मन, प्राणियामे चेतनशक्ति, रुद्रों में शक्कर, यक्षरक्षामे 
कुचेर, घसुओमे अग्नि, पर्वेतामै मेरुपबत, पुरोद्दितोंमे सुख्य देव" 
पुरोहित बृहस्पति, सेनापतियाँमें देवसेनापति कार्त्तिकेय, जला" 
शयामं समुद्र, मदर्पियाँमे भूण, शब्दम आकार, यश्चामें जपयश 
और स्थिर पदाथोमे दिमालय हूँ । 
चन्द्रिका--अजुन 'गुदाकेर” अर्थात्‌ आलस्य निद्रादिके यशे 
नदी है, इस छिये परमातमाकी सूइम स्थूळ भादि सकल बिभूतियाँके ही 
चिन्तन मनन करनेका अधिकारी है । इसी कारण प्रथमतः श्रीभगवानुने 
<र्पगास्मा! रूपी अपनी सूक्ष्म विभूतिका वर्णन किया और तत्पप्रचात्‌ 
अन्यान्य दिष्य विभृतियोंका वर्णन प्रारम्भ कर दिया । पढिले ही कडा 
तया है कि सर्वशक्तिमान , सयेण्यापक भगवानूकी विशेष शक्ति जिस 
२९ 
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केन्द्र द्वारा प्रकट होतो है उसको ही 'विभति' कहते हँ । इसी सिद्धान्तके 
अनुसार सूर्य चन्द्र आदि सिभूतियाँका विज्ञान समझने योग्य है । विभूति 
डपासनामयो होती है, गान, जप इत्यादि उपासनाके मुख्य अङ्ग हैं, इस 
हिथे गानात्मरु सामवेदो वेदम विभूति और हिंसादिदोपशन्य जपयज्ञको 
यज्ञम विभति कहो गई दे । स्थूल सूक्ष्म अनेक लोकोंके मध्यमें देवळोक 
तक अरुपचंत विस्तृत है, इस कारण उच्चलिखरधारो पवतोमे मेरु हो 
विभूति है। ओंकार दो आदि शब्द दे और इसी आदि नादसे सकळ 
दाब्दांकी उत्पत्ति हुई है, इस कारण[शब्दोंमें प्रणव ही विभूति कने योग्य 


४,०४० 


है। इसी प्रकारले अन्यान्य प्रिभृतियोंके भी रेहस्प समझने चाहिये । 
इन सभी विभूतियोंका चिन्तन मनन भगववृभावसे करने पर उपासक 
योगी अवदय दी भगवान्‌की ओर भमसर हो सकता है ॥ २०-२५॥ 
पुनरपि विभुतियोंका बन कर रहे दै-- 
अश्वत्थः सबहक्षाणां देवपीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
उचःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोइभवम्‌। 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं वजू धेनूनामस्मि काम्रधुक्‌। 
अ्रजनश्रास्मि कन्द: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
अनन्तश्चारिम नागानां बरुणो यादसामहम्‌ । 
पितणाम्येमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
महाद्रचासिम देत्यानां काल; कछ्यतामहम्‌ । 
गृगाणाश्च मगदरऽह बेनतेपरच पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 


दशमाध्याय । ( ३८१ ) 
पवन; पवतामस्मि रामः शल्नभुतामहम्‌ । 
भपाणां मकरश्चास्मि खोतसामस्मि जाइवी ॥३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चेवाहमजन ! । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय--सचंवृत्ताणां अश्वत्थः (में सकळ वृक्षोर्मे पीपलका 


“बुक्त) देवर्षीणां च नारदः (देवर्पियोमे नारद) गन्धर्वाणां चित्ररथः 
-(गन्धर्चौमै चित्ररथ नामक गन्धर्च) सिद्धानां कपिलः सुनिः 


(सिद्ध मद्दास्माओमें कपिल सुनि हँ) । अश्वानां अखुवोद्य 
उच्चेश्थवसं (घोडाम अमुतके लिये मथित समुद्र्से निकळा छुआ 
उच्चैःश्रवा अश्व) गजेन्द्राणां ऐेराचत (हस्तियांमें पेरावत) 
नराणां नराधिपं च (और मञ्चुप्यामे राजा) मां विद्धि (सुभे 
जानो) । आयुधानां अहँ वजू' (मै अस्त्रॉमें चज) धेननां काम- 
श्रक अस्मि (गौओमें वशिष्ठकी कामधेडु हुँ) प्रजनः कन्दर्पः 
अस्मि (उत्पत्ति करनेवाला काम हूँ) सर्पाणां वासुकिः अस्मि 
(लपॉमें चालुकि हुँ) । अहं नागानां अनन्तः अस्मि (नाग नामक 
सर्पके जातिमेदोमे शेपनाग हूं) याइसां वरुणः (जल्चरॉमें उनका 
राजा वरुण हूं) अहं पितृणां अर्यमा च अस्मि (पितराम पितुराज 
अर्थमा में हु) संयमतां यमः (धर्माधर्मके अनुसार फलदेनेवाल में 
मैं यम हँ) अदं दैत्यानां च प्रह्मादः अस्मि (में दितिके वंशजों- 
में परमभक्त प्रह्वाद ह) कल्यतां काल; (गिननेचाले पदार्थोर्मे 
काल हूं) अहं खुगाणां च सगेन्द्र* (पश्ुुओम पशुराज सिद मैं 


छ) पक्तिणां च बैनतेय: (और पच्चियोमै पक्षिराज गरुड मैं ह) 


छि 


( ३८२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


_ अहँ पवतां पवनः अस्मि (में वेगवान वस्तुओंमे वायु हूं) शस्त्र- 
` अतां रामः (शस्त्रधारियोमे मै परमबीर राम हं) ऋषाणां मकरः 
ख अस्मि (मछछछियोमें मै मकर हूं) स्लोतसां जाही अस्मि 
(बिगवती नदियोमे पचित्रतोया गङ्गा मै हँ) । हे अजुन ! (दे अजुन!) 
खर्गाणां आदिः अन्तः च मध्यं च अहं एव (सृष्टिका आदि 
अन्त मध्य अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रलय में ही हं) विद्यानां 
अध्यास्मविद्या (विद्याओम मुक्तिदायिनी आत्मविद्या मैं हं) 
अवदतां अहं वादः (वादजल्पवितणडाकारियोमें मै बाद हं) । 
सरलाथे में सकलवृव्ीमे अश्वत्थ, देवता होकर मन्त्रदर्शान 
द्वारा ऋषित्व लाभ करनेवाले देवर्पियोम॑ नारद, दिव्यगायक 
गन्धवोंमें चित्ररथ और सिद्धपुरुपोम कपिल मुनि हूं । अश्याम 
सुरे अमृताथे समुद्रमन्थन द्वारा निर्गत उञ्चेः्ववा अश्व, गजेन्द्रों- 
¦ मे पेरायत और महुप्योमे नरपति जानो । मैं अस्लोमें वब, गौओं- 
में कामघेड, उत्पत्तिकारी काम और सपाँमें वासुकि हुं । में 
नागनामक सर्पकी जातिमें शेषनाग, जलचरोमें उनका राजा 
वरुण, पितरोमे उनका राजा अर्यमा और धर्माधमके नियन्ताओ- 
में यमराज हूं। मैं देत्यांमे परम सास्विक प्रहद, गणनाकारियों में 
काल, पशुओमे पशुराज सिं और पश्चियाँम पत्तिराज गरुड़ 
छं । में येगयान घस्तुओमें वायु, शख्रधारियोमें परमवीर 
रामचन्द्र, मत्स्यौमे मकर और वेगवती नदियोमें परमपवित्र 
गङ्गा हैं, । हे अजुन ! निखिल सृष्टियौका आदि मध्य अस्त मैं 


ही हूं, विद्याऑमें मोक्षदायिनी ब्रह्मविद्या मैं छ 
वितरडाबाळोम बाद मै ही हूँ। स 


दशमाध्याय । ( ३८३ ) 


चन्द्रिका--इन वर्णनाम भी ही भाव है जैसा हि पढिछे बताया 
गया है वृक्षोमिं घ्राद्दाण जातीय वक्ष पीपल है, उसझे सूक्ष्माप्र पत्नोंके 
द्वारा रातदिन विद्युतशक्तिका आकपंण होता है, इस कारण पीपछ बृक्षको 
-सींचने से, प्रातःकाल उसके तले बेठनेसे तथा उसके स्पर और आवत्तनसे 
विशेष शक्तिरी प्राप्ति होती है । उसको कोमल कलियाँमें सपविपनाशडी 
भी शक्ति है | इत्यादि अनेक शक्तियोंका भाधार होनेसे वृक्षामें अप्वत्थ 
दक्ष अगवद्विभृति है । योगदशनर्में “जन्मौपधिमन्त्रतपः्समाधिजः 
सिद्धयः” अर्थात्‌ जन्म ही से औपषधिके द्वारा, मन्त्र, तपस्या तथा 
समाधिके द्वारा सिद्धि मिळती है यइ सूत्र है । उनमेंसे कपिलमुनि 
जन्मसिद्ध होनेके कारण विभूति हैं । थीमगवान्‌ काम! होने पर भी केवळ 
अजासश्टिके लिये प्रयुक्त काम हैं, विपयसेवाके लिये प्रयुक्त काम नहीं हैं । 
यही प्रजनशचास्मि' शब्दका तात्पयं है । सपं’ साधारण शब्द दै और 
“नाग? उसका जाति विशेष है। न्यायश्ास्त्रमे 'याद--जरूप--वितण्डाँ 
ये तीन प्रकारके तके बताये गये हैं। केवळ सिद्धान्तनिर्णयफे छिये जो 
तर्क है उसको वाद! कहते हैं । परपक्षदूळन करके स्वपक्षस्थापनका नाम 
जल्प है। और स्वपक्षस्थापनकी भी परवाह न करके केवळ परपक्षदळनाये 
,तकँफो 'वितण्डा' कते हैं । इनमेंसे वादमें सिद्धान्तनिर्णयलद्य रहनेके 
कारण वद भगवानूकी विभूति दै । ऐसा ही अन्यत्र भो भाव समझ लेना 
उचित है ॥२६-३२॥ 

पुनरपि विभृतियां बता रहे है-- 

अक्षराणामकारो$स्मि इद्रः सामासिकस्य च । 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥२२॥ 


मत्यः सवेइरआइद्ुद्धवश्व भविष्यताम्‌। 
कीक्तिः भ्रीबांकू च नारीणां स्मृतिमघाषति; क्षमा।। २४॥ 
बृहत्‌साम तथा साम्नां गायत्री डंदसामहम्‌ । 
मासानां मा्गशीर्पोऽहसतूनां इसुमाकरः ॥३५॥ 
दयतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सर्वे सत्ववतामहम्‌ ॥३६।। 
हृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। 
युनीनामप्यहं व्यास; कबीनाञ्ुशनाः कषिः।।३७।। 
दण्डो दमयतामस्मि नौतिरस्मि जिगीपताम्‌। ` 
मौनं चैवास्मि गद्ानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌।।३८॥ 
यचापि सबेभूतानां बीजं तदहमजेन !। 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥३९॥ 
अन्वय-अच्राणां अकारः अस्मि (अच्षरोमं में प्रथमवरं 
अकार हूं) सामासिकस्य च दन्दः (समासोमें मैं दवन्द्रसमास हूं) 
अहं एव अक्षयः कालः (नाशरहित फाल में ही हूं) अहं विश्वतो- 
सुखः घाता (में कर्मफलदाता सर्वतोमुख ईश्वर हूं) | अहं सर्वहर; 
` स्युः भविष्यतां 'च उद्भव: च (मै प्राणहरणकारी सत्यु और 
) आगे दोनेबालोका अभ्युदयरूप ह) नारीणां कीसि: श्रीः चाक 
/ स्सृतिः मेया धृतिः कमा च (स्यामे कोति थ्री चाणी स््ति 
मेघा शति तथा ज्मारुपिणी दिव्य यां मे ह) । आहं साम्नां 
शद्दद्‌ साम (मै साम मन्त्रौमै मोच्चदाता बुद्दतूसाम नामक मन्त्र 
हं) घन्द्सा गायन्नी (दन्द विशिष्ट मस्त्रोमे में गायन्नी मन्त्र हैं). 


जा गातोर्थचन्द्रिका । 


००. 1 
ब्र 


अहं मासानां मागशीषः (यारह महीनोंमें में भगहन महोना हूं) 
तनां कुसुमाकरः (ऋतुओमे में वसन्त ऋतु ह) । अहं छुछयतां 
द्यूतं तेजस्विनां तेजः अस्मि (घलियोंमें में चुत और तेजस्विर्यो- 
में तेज हूं) अहं जयः अस्मि व्यवसाय& अस्मि सच्यवता सत्त्वम्‌ 
(मैं जयीकी जय, निश्चयोका निश्चय और सास्विकका सच्त्र गुण 
हूं)। बृष्णीनां चासुदेचः अस्मि (यादचामें वसुदेवनन्दन तुम्हारा 
सखा में ही हूं) पाण्डचानां धनञ्जयः (पाणएडवोॉमें मेरे सखा अजुन 
तुम हो हो) अहं मुनोनां ब्यासः अपि (मनन करने वालोमे येदके 
तत्त्वों पर मनन करनेवाले वेद्व्यास्र भी में हु) कयीनां उशनाः 
कविः (कवियौमे देचकचि शुक्राचार्यं में हु) । अहं दमयतां दण्ड: 
अस्मि (मैं दमन करनेवालोंमे दणड हूं) जियीपतां नोतिः अस्मि 
(जयेच्छा रजनेवालोको साम दाम आदि नोति हूँ) गुआनां मोनं 
एव शानचतां शाने च अस्मि (गोपनोयामे मौन और शानियोंमें 
शान हूँ) । दे अजुन ! यत्‌ च अपि सर्वभूतानां वीज तत्‌ अहं (दे 
अजन ! समस्त जोबोंकी उत्पत्ति तथा बुद्धका मूलभूत जो कुछ 
हे सो में ही है) मया चिना यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ चराचर भूतं न अस्ति 
(सुभे छोड़ कर हो सके ऐसा चराचर कोई वस्तु नहीं है)। 


सरलार्थ--मैं अक्षरोमे अफार और समासोमें न्द्रसमास 
हूं, नाशरहित काल तथा कर्मफलदाता सर्वतोमुख विधाता मैं 
ही हुं । में नाशमें नाशकारी मृत्यु और बृद्धिमे अभ्युद्यरूप हँ, 
खियामें उनकी चिभूतिरुपिणो कीर्ति थ्रो वाणी स्खूति मेधा 
श्रुति और क्षमा मेरा ही दिव्यशक्तिया हैं में साममे बृहत्साम, 


दशमाध्याय । ( ३८५ ) 


८३ जी 


( ३६ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


छन्दोम गायत्री, मासोमे मागेशीष और ऋतुआंमे वसन्त हुँ । 
में छलियाम द्यत, तेजस्वियोमे तेज, जयीमें जय, निश्चयीमें 
निश्चय और सात्त्विकर्म सत्त्वगुण हँ । में याद्यौमै वासुदेव, 
पाण्डवौम अजून सुनियाग वेदव्यास और कवियोमे शुक्राचार्य 
हुँ। दमनकारियाका दण्ड, जयेच्छुओकी नीति, गोपनीयौमे 
मौन ओर शानियोंका शान में हूं। हे अजुन ! सकल जीवोका 
जो कुछ चोज दै सो में ही हूं, ऐसा कोई चराचर पदार्थ नहीं दै 
जो मेरे बिना हो सकता है. । 

चंद्रिका--पहिलेकी तरह इन वर्णनोमै भी विभति ही दिखाई 

गई दै । घेदमें छिखा है-'अकारो ये सर्वा वाळू अर्थात्‌ सकळ व्णोका सूळ 
अकार ही दे, यहो अकार फण्ड तालु आदिके द्वारा व्यक्त होकर अनेकवर्ण 
यन जाता है, इसी कारण वर्णाकी विभूति अकार है। समासमें दोनों पदोंका 
मेळ होता है, किन्तु वास्तवमें मेळ बही है जिसमें दोनोंकी प्रधानता भी 
रहे और मेळ भी हो जाय, अन्यथा पुककी अग्रधानता रहने पर या एकके 
दूसरेमें ऊय हो जाने पर सथा मेळ नहीं कहछाता है। अव्ययीभाव समासमें 
परपदार्थकी अप्रधानता, तरपुरुष समासमें पूब॑पदार्थक्री अप्रधानता और 
` यहुप्रीद्दि समासमें दोनों पदा्थाडी अप्रधानता रहती है । देवळ पट: 
) समासमें ही दोनोंकी प्रधानता रहती है, इस लिये इन्द्समास समासोमे 

विभूति रूप दै । काळके भम्तर्गत य पेमास आदिके परिणामन्नीळ होनेपर 

भी अबाहरुपसे समष्टि काल भक्षय है, इस लिये बह भगवानुकी विभूति 

है । इएवरका सुख सत्र ब्याप्त दै इस डिये ये सबके कमको देखते है 
ओर फर्मानुसार फल भी देते ह, यही उनकी धातारूपी विमति द 1 


झुछलइमी धार्मिक सती समो कोत, चि आदि घमंबिभृतिया हैं, इस 


दशमाध्याय । ( ३०७ ) 


'लिये पौराणिक वर्णनोमें इन्हें धर्मपत्नी प्रजापति दक्षकी कन्याए दिव्य 
स्त्रियां कडी गईं हैं। सामसन्त्रोंमे 'त्वां इन्द्रों हवामहे? इत्यादि बृहत्साम 
कहलाते हैं । इनके द्वारा सवैदचररूपसे इन्द्रकी स्तुति होनेके कारण ये 
मोक्षके देनेवाले हैं । यही इनका विभूतित्व' है । गायत्री मन्त्रको शक्तिसे 
द्विजको द्विजत्वकाम होता है, गायत्री घेदजननी तथा वेदोंका सार मन्त्र है, 
इसमें ज्योतिमंय, जगतकत्ता, युद्धिके प्रेरक परम।रमाका ध्यान बताया गया 
है, अतः यह अवश्य ही विभूति है । अनेक ध्याधिभयसे युक्त चातुर्मास्यके 
बाद रोगशून्य, स्वास्थ्ययुक्त, धनघान्यपूर्ण, शोत या ग्रीप्मके कसे शून्य, 
मेघशून्य, चन्द्रकठाकी झोभासे युक्त अग्रहायण महीना बढ़ा ही उत्तम होता 
है। इस छिये य विभूति है । छली या वज्ञकका फाम दूसरेको ठग फर 
उसका सवंस्वहरण करना है । द्यूत या अक्षक्रीडा (जुयेका खेल) द्वारा 
.सवंस्वनाश दोता दै । जैसा कि युधिषिरका हुआ था, इस लिये छलीकी 
न्यद्द विभूति है। जों आर्मशक्ति जीवको नोचे गिरनेसे यचाती है और क्रमशः 
आव्माकी भोर छे जाती है उसको 'तेज' कहते हैं । अतः तेजस्वीमें तेजकी 
विभति भगवानकी है । श्रीकृष्ण पूर्णावतार होने पर भी यादवकुलके वर्णनमें 
बिभूतिरूपसे बताये गये हैं और ऐसे दी पाण्डवोरमे विभूति अजुन है । बिना 
युद्ध नीतिके विशेष प्रयोग किये जयळाभ नहीं हो सकता है, इस लिये 
नीति ही जय चाइनेवालेकी विभूति है । उप साधनेकी अपेक्षा और 
अधिक गोपनीय भाव क्या हो सकता है, इस लिये मौन ही इसकी विभूति 
है । 'बीज! से उत्पत्ति और उसके बलसे श्रृद्धि भी होती है। श्रीभगवानूकी 
व्यापक सत्ताके पिना न सृष्टिकी उत्पत्ति ही हो सकती दे और न बृद्धि 


ही हो सकती है । इस कारण सकल सृष्टिके बीज भगवान्‌ ही कहे जाते 
इ । इस प्रकारसे भगवदूविभतिङे रदस्य समझने योग्य हैं ॥३३-३५॥ 


६ ३८८ गीतार्थचन्द्रिका । 


प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करके अय इस प्रकरणका 
उपसंहार कर रहे है-- 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विमृतीनां परन्तप ! | 
एप तूद्देशतः परोक्तो- विमृतेस्तरिस्तरो मया ॥४०॥ 
यदु यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्व श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ || ४१॥। 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन ! । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रोमदुभगव द्गीतासूपनिपत्जु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
ओरोकृप्णाजुनसंचादे विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः । 
अन्वय- दै परम्तप ! (हे अर्जुन !) मम दिव्यानां विसूतीनांः 
अन्तः न अस्ति (मेरी दिब्य घ्रिभृतियोफा अन्त नहँ है), एपः 
तु चिभृतेः विस्तरः (विभृतिका यह विस्तार) मया उद्देशतः 
मोक्तः (मैंने संच्तेपसे केवळ दिगूदशनके लिये बतळाया है)। 
विभूतिमत्‌ (किसी विभूति या चमत्कारसै युक्त) भोमत्‌ (सम्पदा- 
से युक्त) ऊर्जितं एवं वा (अथवा प्रभाव या वळसे युक्त) यत्‌ 
यत्‌ सस्यं (जो जा वस्तु है) स्व॑ (तुम) तत्‌ तत्‌ (उन सयको) मम 
तेजा5शसम्मचं एव अवगच्छ (मेरे तेजक अंशसे दी उत्पन्न 
समो) । अथवा हे अर्जुन ! (अथवा दे अजुन !) पतेन यहुना 
जातेन कि (तुम्हे अलग अलग इतनी विभूतियांको जान कर क्या 
करना है ?) अदं (में) इदं छत्स्न जगत्‌ (समस्त विश्वको) एकांशेन 
विएभ्य स्थितः (एक अंशके द्वारा व्याप्त करक अवस्थित हा 


जु 


हा कक 


दशमाध्याय । ( ३८६ ) 


सरलाथं--हे अर्जन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 
है। मैंने केवळ दिगदर्शनक लिये संक्तेपसे मुख्य मुख्य यिभतियां 
तुम्हे कही हैं। संसारमै जहां तुम्हे कुछ चमत्कारसे युक्त, ऐश्वयं- 


से युक्त या प्रभाषसे युक्त वस्तु दीज'पड़े, समको वह मेरे ही 


तेजके अंशसे प्रकट हुई है। अथवा हे अजुन ! पृथक्‌ पृथक्‌ इतनी 
विभूतियोफो जान कर क्या करोगे, तुम्हे सार तत्त्व एक हो 
शब्दमे कड दूं मैंने अपने एक ही पादसे निखिल विश्वको व्यापत 
कर रक्खाहै। | 
चन्द्रिका --उपसंदारमै श्रीभगवानने अर्जुनको यही बता दिया कि 
चमस्कार या विशेष शक्तिसे युक्त सभी उनकी विभूति दै और अपने चार 
पादोमेंसे एकद्दी पादछे द्वारा उन्होंने समस्त विश्वकों व्याप्त तथा घारण 
कर रक्खा है। श्रुति भी कइतो है--'सो्यमा्मा चतुप्पात, पादोऽस्य 
विइवा भूतानि, ब्रिपादस्यामृतं दिवि’ । जाग्रत, स्वप्न, सुपुसि, तुरीय 
परमाएमाके ये चार पाद या भाव हैं, उनमेंसे 'जाग्रत्‌' पादके द्वारा समस्त 
विश्‍व व्याप्त दै । इसी पादमें विदवचराचरका लोला बिलास है । अतः 
केवल विभति ही फ्यो किसी भी वस्तु में घह्म भावना कर आराधना करन” 
से अवश्य ही प्रम उपलब्ध होते दँ यही सारतस्तर है ॥ ४०-४२ ॥ 
इस प्रकार भगयदुगोतारुपी उपनिपदु्मे ग्रह्मविद्याक अन्तगत 
योगशाखम धोकृप्णाजुनसंबादका "विभूति योग” 
नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ | 
> ४८५०५३० 
दशम अध्याय समाप्त । 


हग 


( ३६० ) न योतार्थचन्ट्रिका । 


एकादशोऽ्यायः। 
दशम अध्यायमे ्ीमगवानने अजुनको अपनी प्रधान प्रधान 
चिभूतियां कही थी और अन्तमें यद्द भी कह दिया था कि उनकी 
चिमूतियाफे द्वारा ही समस्त विश्व व्याप्त है। इस पर भक्त 
'अज्ेनके हृदयमे श्रीभगवान उल चिमूतियुक्त इंश्चरीयरूप 
“देखनेकी लालसा उत्पन्न हो गईं और उन्होंने पूर्व उपदेशाका 
अभिनन्दन करके धोभगवानके विराट रूप देखनेकी इच्छा तथा 
प्रार्थना प्रकट की | श्रोमगवानने भी अर्जेनको दिव्यरष्टि देकर 
“झपना विराट रूप दिखाया है, जिससे अजेनकों समस्त शंका 
निरस्त दोकर उनमें वर्णाथमाञ्चकूल कत्तव्यचुद्धिका उद्य हुआ 
है। यही इस अध्यायका प्रतिपाद्य विषय है। गुरुजन तथा 
आस्मीय कुडम्थोको देख कर अजुनके हृदयमें यही अहंकारयुक्त 
मोहद उत्पन्न हो गया था कि पूज्य गुरुजनोंकों वे अपने हाथसे 
कैसे मारंगे। इस पर प्रथमतः धोभगयानने उन्हं यही उपदेश 
दिया था कि "न आत्मा किसीको मारता है ओर न किसीके 
द्वारा मर ही सकता है, जन्मसृत्यु आदि परिणाम शरीरका है, 
आत्माका नहीं इसलिये अनका इस प्रकार मोह तथा अहं- 
कार करना कि ये ही उन्हें मारंगे, ठोक नहों है ।” अच इस 
एकादश अध्यायमें औीभगयानने विराटरूप दिखा कर स्पष्ट प्रमा- 
णित कर दिया कि “भीष्मद्रोण दुयाँधन' आदि कालवश तथा 
कर्मवश स्वयं ही मरे पड़े है, कालरुपी भगयानने पदिलेसेही उनका 
नाश कर रक्खा है। अजनो इस धर्मयुद्धम केवल 'निमित्त- 


गा 


“”%». 


000 


एकादश अध्याय । ( ३६१ ) 
मात्र! हो बनना दै । इस प्रकार प्रत्यक्ष देख लेने पर अजुनकी 
समस्त शंकाएं आमूळ नए दो गई, उनका मोद्द तथा अहंकार 
'बाळूके बांध” की तरह एकदम यह गया और अजुन अपने 
श्रेष्ठ कत्तंव्यको हृदयङ्गम करके घर्मयुद्धके लिये कटिवद्धदा गये 
यहो इस उत्तम अध्यायका उत्तम फल दै । अय भ्रीभगवानके 


. मधुर सारगर्मित उपदेशांकी स्तुति करते हुए. अर्जुन उनसे 


अपनी पवित्र कामना वता रहे दै-- 
, अजुंन उबाच-- 

मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंश्ितम्‌ । 

यस्वयोक्त वचस्तेन मोहो$यं विगतो मम ॥१॥ 

भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 

त्वत्तः कमळपत्राक्ष ! माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 

यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर !। 

दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम !॥रे॥ 

मन्यसे यदि तच्डक्यै मया द्रष्टुमिति ममो ! । 

योगेश्वर ! ततो मे स्व दशयात्मान मव्ययम्‌ ॥४॥ 

अन्वय--मदलुम्रहाय (मेरे ऊपर छृपाकरनेके लिये) परमं 
गुह्यं (अति गोपनीय) अध्यात्मसंशितं यत्‌ वचः (आत्माके 
विषयमे जा कुछ यात) स्वया उक्त (तुमने सुझसे कहा दै) तेन 
भम अयं मोहः विगतः (उससे मेरा यदद मोद्द जाता रहा)। दे 
कमलपत्राद्त | (हे कमळदलसुन्दरनेत्र कृष्ण !) त्वत्तः (तुमसे) 
भतानां दि अवाप्ययौ (जीबोकी उत्पत्ति तथा प्रलयका तत्त्व) 


हि ' 


) 
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मया विस्तरशः श्तौ (मैंने विस्तारसे सुना दै) अध्ययं माहात्म्य 
अपि च (तुम्हारी अक्षय महिमाको भो सुना है) । दे परमेश्वर ! 
(हे भगवन!) यथा रवं आत्मानं आत्थ (जैसा तुमने अपने 
विपयमें कदा है) पतत्‌ पं (बद्द ऐसा हो है) दे पुरुषोत्तम ! (हे 
पुरषोत्तम ओष्ण !) ते पेश्वरं रुपं दष इच्छामि (तुम्हारे 
चिमूतियुक्त दिव्यरूपका दर्शन करना चाहता हूँ) । हे प्रभो ! 
(दे स्वामिन!) यदि तत्‌ (यदि बह रूप) मया द्रुं शक्यं (मे 
देख सकता हूँ) इति मन्यसे (ऐसा तुम समते हो) ततः दे 
योगेश्वर ! (तव हे योगेश्वर !) त्वं मे अव्ययं आत्मानं दर्शय 
(तुम सुरे अपना अभ्य स्वरूप दिखा दो)। 
सरहाये-- अजुनने थोऊप्णभगवानसे कहा-मेरे ऊपर कृपा 
करनेके लिये आत्माके विपयमे तुमने जो कुछ भति गोपनीय 
-चाते कही दें उनसे मेरा मोहद दूर हो गया। हे फमलनेत्र | जीवों- 
की उत्पत्ति तथा प्रलयके विपयमे मेंने तुमसे यहुत कुछ सुना है 
और तुम्दारों अक्षय महिमाके विपयमे भी खुना है । हे भगवन्‌! 
तुमने जो कुछ कदा दै सब सत्य है, उसमें मुझे कुछ भो संशय 
था अविश्वास नहीं दै । तथापि दे पुरुषोत्तम ! मेरे चित्तमे यहद 
कौतूहछ उत्पन्न हुआ दै कि में तुम्हारे उस दिव्य विभूतियुक्त 
रुपको देख । अतः दे योगेश्वर प्रभा ! यदि तुम सुमे उस रूप के 
देखने लायक खमकते हो तो मुझे घ अब्यय स्वरूप दिखा दो। 
चन्द्रिका इन प्ॉकोम भाग्मानाद्मविषयक भ्ोभगवानके पूव 
उपबेघाँकी स्तुति तथा पिराररूप देखनेके डिये भडुनळी भोरसे ढाढसा 


> 


एकादश अध्याय | ( ३६३ ) 


प्रकर की गईं है । आत्मा, प्रकृति, विभति भादिके विपयमें भति गुदम 
उपदेशोको “अध्यात्म” कद्दा गया है। 'कमठपत्राक्ष' यह सम्प्रोधन परम- 
प्रेमका सूचक है । अजुनको श्रीभगवानूकी बातों पर कोई संशय नहीं या, 
केवल विराउरूप देखनेका कौतूहळ था, इस लिये उन्होंने ऐसी इच्छा 
प्रकट की ¦ “पुर गेत्तम' परमेश्वर” इन सम्बोधनोंके द्वारा धीकृष्णके प्रति 
अजुनका ईइवरभाव तथा अविदवास दोनेकी असम्भावना प्रकट होती है । 
अजुनको दिव्परटि देर अपनी सप विभूति दिखा देना अलौकिक योग 
शक्तिके यिना नहीं हो सकता है । इस लिये भजुंनने श्रीकृष्णको यहां पर 
“योगेदवर' अर्थात्‌ अळौकिकण्योंगके इंदवर करके सम्योथन किया है ॥१-श्ा 
घाथेनाके थलुसार श्री भगवान्‌ कहते हँ-- 
श्रोमगवानुचाच— 
पश्य मे पार्थ ! रुपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 
पर्यादिस्यान्‌ वसून. स्ट्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्ठपूर्वांणि पश्याश्चर्याणि भारत ! ॥६॥ 
इहैकस्थ जगत्‌ कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ | 
मम देहे गड़ाकेश ! यच्चान्पद्‌ द्रएुमिच्छसि ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रएमनेनव स्वचक्षपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे यांगमंश्वरम्‌॥८॥ 
अन्वय--हे पाथं ! (हे अजुन !) मे दिव्यानि नानाविधानि 
(मेरे दिव्य अनेक प्रकारके) नानावर्णाकतीनि च (तथा अनेक 
चर्ण और आकारके) शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्य (सैकड़ों 
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या हजारों रूपको देखो) । हे भारत ! (हे अजुन |) आदित्यान 
बसून. रुद्रान्‌ अश्‍विनी तथा. मरुतः पश्य (बारह आदित्य, आउ 
वसु, ग्यारह रुद्र, दो अश्विनीकुमार और उञ्चास मरुदुगण- 
इन देवताओको देखो), ब्रहनि अदएपूर्वाणि आश्चर्यांणि पश्य 
थि अनेक आश्चर्य देखो जो कि पहिले कभी नहीं देखे द्दो)। 
हे गुडाकेश ! (दे अजुन !) इह मम देहे (मेरे इस शरीरम) एक- 

स्थं छत्स्नं सचराचर जगत्‌ (एकत्रित समस्त चराचर जगत्को) 

अन्यत्‌ च यदु द्रएं, इच्छसि (तथा और भी जो कुछ देखना 
वचाहते दो) अद्य पश्य (आज्ञ देख लो) | अनेन स्वचक्षुपा एच तु 

मां द्र न शक्यसे (किन्तु तुम अपने चमचुके द्वारा मेरे इज 

रूपको देख नहीं सकते दो) ते दिव्यं चक्षु: ददामि (तुम्ह दिव्य 

ष्टि देता हं) मे ऐेश्वरं यागं पश्य (मेरो अछौकिक योगसामथ्यं- 

को देखो) । 


सरलाय--्रोभगयानने कहा-दे अर्जुन | मेरे अनेक प्रकार, 
अनेक वणे तथा आकारके सेकड़ों और हजारों रूपोको देखो । 
द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश सुद्र, दो अश्विनीकुमार 
और ऊनपञ्चाशत्‌ मरुत्‌गणको देखा और अनेक आश्चर्य रुप - 
को देखो जो कि तुम कभी पहिले नहीं देखे हो । हे गुडाकेश 
अजुन ! मेरे शरीरमें एकत्र स्थित चराचर समस्त जगत्को 
तथा और जो कुछ देखना चाहते हो आज देख छो । किन्तु इन 
खर्मंचचुमसे तुम मुझे देख नहा सकते हो, इस लिये तुम्हे में 
दिव्यदृष्टि देता हूं, मेरी अलौकिक योगसामर्थ्यको देखो । 


क्‌ 
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न चन्द्रिका--भक्त अजुनकी प्रार्थनाकों भ्रीसमगवानने स्वीकार किया 
और उनके बिराट रूप देखने के लिये अञ्जनको दिग्यदष्टि दे दी। जिस 
अलौकिक दृष्टिके द्वारा भतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार दो सकता दे उसे 
दिव्यदृष्टि कहते हैं । देवताओंका रूप, श्रोभगयानका अनन्तकोट्य्रद्याणड- 
मय बिराटरूप छौकिक चक्षुके द्वारा देखा नहीं जा सकता है । श्री भगवान्‌ 
का जो इंपवरीय योग अर्थात्‌ अघटन घटन सामथ्यं है, जिसके द्वारा वे 
मायाकी सद्दायतासे अपने अद्वैत स्वरूपफे उपर अनन्तकोटि प्रद्माण्डोंकी 
विलासकला दिखाते रहते हैँ, यह भी विना दिव्यदृष्टिफे देखा नहीं जा 
सकता है, इस लिये उन्होंने अजुनको दिव्यटष्टि देकर अपने नाना चर्ण 
तथा नाना भाकारसे सुशोभित अनन्तदेवतामय विराटरूप देखनेको कदा । 
बसु, रद्र आदि प्रधान तेतीस देवता लोकपा कहलाते हैं । मख्दूगण भी 
देवता हैँ । घे सभी अतीन्द्रिय होनेसे दिव्यटष्टिगम्प होते हैं ॥५-<॥ 

इसके याद क्या छुआ सो सञ्जय शरृतराष्ट्रसे कह रहे द 

सञ्जय उवाच 

एवम्ुक्त्वा ततो राजन्‌! महायोगेश्वरो हरि; । 

दर्षयामास पार्थाय परमं रूपमंरवरम्‌ ॥९॥ 

अनेकवक्त्रनयनमनेकादुभुतदशनम्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 

दिव्यमाल्याम्वरधरं दिव्यगन्थानुलेपनमू । 

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्‍वतोप्रुखम्‌ ॥११॥ 

दिवि स्रयंसहसस्य भधेद्‌ युगपदुत्थिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मन: ॥१२॥ 

२७ 
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तभेकस्थ जगत्‌ कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यइंवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१ ३॥ 
ततः स विस्मया दिष्टो दृष्रोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभापत ॥१४॥ 


अन्वय- हे राजन्‌ ! (दे घतराष्ट्र ) महायोगेश्वर: दरिः 
(परम योगेश्वर रुप्णने) एवं उक्ता (ऐसा कह कर) ततः (त नंतर) 
पार्थाय परमं ऐश्टरे रूपं दशयामास (अर्जुनको अपना महान्‌ 
विश्वरूप दिखा दिया) । अनेकवक्तूनयनं (उसके अनेक सुल और 
नेत्र थे) अनेकाङ्गतदशंनं (उसमे अनेक अद्भुत दृश्य देख पड़ते 
थे) अनेकद्व्याभरणण (उस पर अनेक दिव्य अलंकार थे) 
दिव्यानेकोद्यतायु्ध (उसमें अनेक प्रकारके दिव्याख सञ्चित 
थे), दिव्यमाल्यास्बरधरं (वह दिव्य माल्य ओर वस्न धारण 
किये हुए: था) दिव्यगन्थाचुलेपनं (उसके शरोरमें दिव्यगन्धका 
लेपन था) सर्घाश्चयमयं देयं अनन्तं विश्वतोमुखम्‌ (ऐसे सकळ 
आश्चयाँसे पूर्ण दोप्तिमान, अन्तहीन सबंतोसुख विश्वरूपको 
अभगवानने दिखा द्या) | दिवि (आकाशर्म) यदि सयेलहस्रस्य 
भाः (यदि सदस्न सूर्योकी प्रमा) युगपत्‌ उत्थिता भवेत्‌ (एक 
साथ प्रकाशित दोजाय) सा तस्य महात्मनः भासः सदशी स्यात्‌ 
(तो बद प्रभा उस विश्वरूपको उयोतिके सदश कदाचित्‌ हो 
सकती दै) । तदा पाएडवः (तव अञ्जने) तत्र देवदेवस्य शरीरे 
(देयादिदेवके उस बिराट देदम) अनेकधा प्रविभक्त कृत्स्नं जगत्‌ 
(अनेक भागमें विभक्त समस्त विश्वको) परथ अपश्यत्‌ (पक्र 


न 
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स्थित देखा) । ततः सः धनञ्जयः (तय अजुन) विस्मयाचिएः 
.हएरोमा (आश्वयंमग्न तथा रामाञ्चन युक्त शरीर होकर) देवं 
-शिरसा प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत (चिश्वरुपको मस्तक नचा 
कर प्रणाम करके दाथ जोड़ कहने लगे) । 

सरलार्थ--सज्ञयने कहा--दे राजन्‌! ऐसा कह कर परम 
योगेश्वर हरिने अर्जुनको अपना महान, विराटरूप दिखाया 1 
जिसमें अनेक मुख और नेत्र थे, तथा अनेक अद्भुत दृश्य देख 
पड़ते थे, जिस पर भनेक्न दिव्यालँकार, द्व्यास्ज, दिव्य माल्य, 
दिव्य चरखा तथा दिव्य गन्धद्रव्य सुसज्जित थे ओर जो सकल 
आश्चयोसे पूणं दीसिमान्‌, अनन्त तथा सवंत्रमुखविशिष्ट 
था। उल दिच्यरूपको दीसि इतनो थी कि यदि हजार सूर्य 
एकदम आकाशम उदित हो जाँय तो भी उसके सरश प्रमा विरल 
ही हो सकती है । तब अजुनने उस विराटपुसपके देहमें अनेक 
अकारके विश्वको एकत्र ही देख लिया और आशचय में मग्न 
"तथा पुळकित शरोर होकर शिरसे प्रणाम ओर हाथ जोड़ कर 
'देवदेवसे कहना प्रारम्भ किया । 

चन्द्रिका--इन इलोकॉर्मे अशुनकी प्रायनाके अनुसार भोदरिने जो 
दिदवरूप दिखाया था उसीके बिपयमें वर्णन किया गया है । "विइवरूप- 
दुर्दान! का यह तारपये नहीं समझना' चाहिये कि उन्दोंने कोई यहुत 
लम्बा चौड़ा रूप धारण करके उसे दिख दिया। परमात्माका अनन्त कोटि 
्रह्माण्डमय विराट देइ दे ही जिसमें तथा जिसके अन्तगंत प्रत्येक 
्रहमण्ढमें प्रमा, विष्णु, रुद्र, घसु, इन्द, भादित्य भादि देवतागग रहते ही 
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ह । किन्तु ये सब देवजगत्के होनेसे स्थलनेत्रके द्वारा रष्टिगोचर'नही हो 
सकते । इस लिये प्रथमतः दिव्यदृष्टि देकर श्रीमगवानूने अजुनको देव 
झसुर-गन्धर्वादिमय अपना विरारदेद्द दिखा दिया और उसीसें उनकी जो 
संदारमयी रुदर्शाक्त या काळशक्तिकी खीला है, जिस छीलाके वशवर्त्ती 
शोकर समस्त जगत्के जीव रातदिन प्रछयके कराल कवलमें कवटित 
हो रहे दे, उसी शक्तिको सूतिमती यना कर अपनी योगशक्तिके द्वारा 
[दला दिया, जिससे अर्जुनको वस्तुस्थितिका पता छग जाय और “मैं 
हवेसे मारुंगा” इत्यादि रूप अहंकार उसका टूट जाय । सहस्तसूयंकी 
प्रभाको विश्वरूपकों प्रभाके सरण यता कर विदवरुपञ्योतिको और भी: 
डप्कृष्टटर बताया गया है । यही विश्वरूपद्शनका तस्व दै ॥९-३४॥ 
विश्वरूप देख कर अजुंनकी उक्ति है-- 
अजन उचाच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे- 
सर्वास्तथा भूतविशेपसंघान्‌। 

) ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
क) मपा सर्वानुरगांश्च दिव्यान ॥१५॥ . 

अनेकवाहूदरवक्तू 
“ पश्यामि स्तां सर्वतोञ्नन्तरुपम्‌। 
नान्तं न मध्य न पुनस्तवादिं 

पर्यामि विरवेरवर ! विश्वरूप ! ॥१६॥ 
किरीदिनं गदिने चक्रिणञ्च 

तेजोराशि सबैतो दी्तमन्तम्‌ । 


“एकादश अध्याय । ( ३६६ ) की 


पश्यामि च्वां दुनिरीदयं समन्ताद्‌ 
दीम्तानछाकंद्॒तिमग्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
ल्वमक्षर॑ परमं वेदितव्यं 
रमस्य विश्वस्य परं तिधानम्‌ । 
.त्वमव्ययः शाश्‍वतधर्मगोपा 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मनन्तबाहुँ शशिसूयनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्‌ - 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 1 ९॥ 
अन्वय- हे देव ! (दे विश्वरूप परमात्मन्‌!) तव देह 
(तुम्हारे विराटशरोरमें) सर्चान्‌ देवान, (समस्त देवताओंको) 
तथा भूतविशेष्सद्वान, (तथा नाना प्रकारके स्थावर जङ्गम भूत- 
-समूहको) कमलासनस्थं इश ब्रह्माणं (पुथियोरूपी कमळके मध्य- 
चर्ती मेस कर्णिकासनमें स्थित प्रजापति ब्रह्माको) सर्वान्‌ ऋषोन, 
च (और वशिष्ठादि समस्त ऋपियोको) दिव्यान्‌ उरगान्‌ पच 
(तथा चालुकि आदि दिव्य सपाँको) पश्यामि (मैं देख रदा हूँ) 1 
हे विश्वेश्वर ! विश्वरूप ! (दे जगदीश्वर विराटपुरुप !) अने ऋ- 
बाहदरय्नेत्रं (सहस सहस्त्र हस्त, उद्र, सुख तथा नेत्रासे 
युक्त) अनन्तरुपं चां सर्वतः पश्यामि (अनन्तरूपो तुम्हे में सर्वत्र 
देख रहा हूँ) तव पुनः न अस्त न मध्यं न आई पश्यामि (किन्तु 
तुम्हारा आदि अन्त मध्य मुझे कु भो नदों दिखाई देता दै) 


~ 


९. ४०० ) गांतार्थचन्द्रिका || 


_[करीडिनं गदिनं चक्रिणं च (मुकुट, गदा तथा चक्र घारण किये 
हुप) रुचैतः दीसिमन्तं तेजोराशि (सर्वत्र प्रकाशमान. तेज 
पु) डु निरीदयं (प्रखर जयोतिके कारण कठिनतासे देखने योग्य) 
दोप्तानलाकद्युति (दमकते हुप अनल तथा सूर्यकी तरह" तेजसे 
युक्त) अम्रभेयं स्वां समन्तात्‌ पश्यामि (अपरम्पार स्घरुप तुम्ह 
में सर्वत्र देख रहा हुँ) | त्वं अक्तरं परमं (तुम अविनाशी परब्रह्म 
हो) वेदितव्यं (तुम मुमुच्नुक द्वारा जानने योग्य हो) शव॑ अख्यः 
चिश्वस्य पर॑ निधानं (तुम इस विश्वका परम आश्रयस्थान हो) 
त्ये अव्ययः (तुम चिनाशरहित नित्यवस्तु दो) शाशचतधमंगो्ता 
(सनातनधमंके रक्षक हो) त्यं सनातनः पुरुपः मे मतः (और 
चिरन्तन पुरुप हो यही मेरा अनुभव है) । अनादिमध्यान्तं 
(उत्पत्तिस्थितिप्रथयसे रहित) अनन्तवीये (अनन्तप्रभावसे युक्त) 
अनन्तवाहु, (अनन्तभुजाधारी) शशिसूर्यनेत्रं (न्दरसूर्यरूपी नेत्र 
घाले) दीघहुताशवक्त्‌' (ज्वलन्त अग्नि जैसे मुखवाले) स्वतेजरू' 

इद्‌ विशं तपन्तं त्यां पश्यामि (मानो अपने तेजके द्वारा समस्त 
विश्वको तपा रहे हो पेसा में तुम्द देख रहा हुँ) । 
सरडाय--अजुंनने कहा-हे देव | में तुम्हारे विराट 
शरीरम समस्त देवता तथा स्थाचरजङ्गम नानाप्रकारके जीचोको, 
'कमलासन पर स्थित प्रजापति प्रहाको, समस्त ऋषि तथा 
दिश्य सपोक्षो देख रहा हुँ । अनेक बाहु, उद्र, मुख तथा नेत्र- 
घारी अनम्तरुपी तुम्हीको में चारों ओर देखता हूँ, किन्तु हे. 
विश्वेश्वर विश्यरुप 1 तुस्दारा न अन्त, न मध्य और न आदि 
सुभे दीख पड़ता है । मुकुट, गदा तथा चक्र धारण करनेवाले, 


री है, 

पकादश अध्याय । (४०१) 
चारों ओर प्रभा फैलाये हुए तेजःपुञ्च, दमकते हुप अग्नि और, 
खूर्यके तुल्य देदीप्यमान, आंजोसे देखनेमें भौ अशक्य, अपरंपार 
तुम्ही मुझे सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हो। तुम अत्तर परम्ह्म हो, 
मुमुचुके दारा जानने योग्य विश्वके अन्तिम आश्रय हो, तुम 
अब्यय तथा सनातनघर्मके रक्षक और सनातनपुरुप हो यही 
मेरा अहुभब है । आदि-मध्य-अन्त-द्दीन, अनन्तप्रभाव, अनस्त- 
बाहु, चन्द्रसर्येरूपी नेत्रघारी तथा प्रचण्ड अग्निसटश सुखवाले 
तुम मानो अपने तेजसे समस्त विश्वको तथा रहे हो ऐसा ही 
सुके दाएगोचर हो र्‍्वादै। 

चन्ट्रिका--इन इछोकोंमें विराटमूरसिका वर्णन किया गया है! 
परमात्मा अनन्त हैं. इस लिये उनका विराटदेइ भी अनन्त तथा उत्पत्तिः 
स्थितिनाशदीन दै । मेरु पवत स्थछसूदमछोकमय भर्लोकके मध्यमें है, 
इस लिये एथिवीरूपी कमली कर्णिका मेर कहलाता है जिस आसन पर 
प्रह्मा चैठते दें । सश्टिकर्ता होनेसे सृष्टिशक्तिको चारों ओर ऐैलानेके लिये 
मध्य केस्द्रमें उनका बैठना ही विज्ञानसिद हे । 'यह ऐसा दे” इस प्रकार 
जिसके लिये कहा जा सकता है वह 'प्रमेय' है । परमात्माके लिये पेसा 
नहीं कहा जा सकता दै, इस कारण परमात्मा अप्रमेय दें । ऐसे हो 
अन्यान्य वर्णनोंको भी समझ लेना चाहिये ॥१५-१९॥ 

पुनरपि विराटपुरुपका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं-- 

रंहि 
वया खयेकेन दिशश् सर्वा! । 
दृ्ठाझुतं रूपमिदं तवोग्रं 
छोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 


3४ 


( ४०२ ) गोताथंचन्द्रिका । 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
फेचिद्धीताः प्राञ्जलयो एणन्ति | 


स्वस्तीत्युकरवा महपिसिद्धसंघा 


वीक्षन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
न विश्वे5श्विनां मरुतश्चोष्मपाश्च | 

गन्धदयक्षासुरसिद्वसंघा 

वीक्षत त्वां विस्मितारचेव सर्व ॥२२॥ 
रूपे महत्ते वहुवक्‍्त्रनेत्र 

महाबाहो ! बहुवाहरुपादस्‌ | 
बहदरं बहुदंप्राकरालं 

दृष्टा छोकाः प्रव्ययितास्तथा5हम्‌ ॥२३॥ 
नभःस्पृश दीप्तमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रमू । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धर्ति न विन्दापि शमर च विष्णो || २४॥ 
देप्राकराटानि च ते मुखानि 

दृष्ट व कालानलसन्चिमानि । 
दिशो न जाने न लमे च शर्म 

प्रसीद देवेश ! जगन्रिवास | ॥२५॥ 
अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा 

सव सहंवावनिपाङसंघेः 


8, 
एकादश अध्याय । (४०३ ) °“ 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासों 

सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 

दंष्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेपु 

संदृश्यन्ते चुणितेरुत्तमांगेः ॥२७॥ 
यथा नदीनां वहवो$म्बुषेगा! 

सप्मुद्रमेवा भिमुखा द्रबन्ति | 
'तथा तवामी नरलोकवीरा ` 

विशन्ति वक्‍त्राण्पभितों ज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीप ज्वलनं पतंगा 

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
“तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धयेगाः ॥२६॥ 
लेलिहसे ग्रसमानः समन्ता- = 

ज्लोकान्समग्रान्वदनेउदेलद्भि; । 
तेजोभिरापूर्य जगत्‌ समग्र 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ! ॥३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोऽस्मु ते देववर ! प्रसीद । 


'विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तब प्रदत्तिम्‌ ॥३१॥ 
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( ४०४ ) गोताथचन्द्रिका । 


अन्वय - दे महात्मन्‌ ! (दे महान्‌ विराटपुरुप !) द्यावा- 
पृथिव्योः इदं अन्तरं एकेन हि त्यया व्यासं (आकाश और 
पृथिवीके बीचका यह अन्तरि अकेले तुम्हींने व्याप्त कर 
रक्खा है) रूर्घाः दिशः त्र (तथा सभी दिशाओको भी व्याप्त 
कर रफ्खा है) तच अद्भुतं इदं उग्रं रूप दृष्टा लोकत्रयं प्रव्ययितं ` 
(तुम्हारे इस अद्भूत उग्ररूपको देख कर तीनों छोकके जीव भय- 
औत ददो रहे दै ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा दै) । अमो छुरसंघाः दि 
त्वां विशन्ति (मैं देख रहा हूं कि देवतागण लुम्हारो शरणमे जा 
रहे है) केचित्‌ भीताः प्राञ्जलयः एणन्ति (कोई कोई भयसे हाथ 
जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं) महर्पिरूद्धसंघाः स्वस्ति इति 
उक्ता पुष्कलाभिः स्तुतिभिः त्यां दीक्षन्ते (महर्षि तथा सिद्ध 
पुरुपगण स्वरित स्वस्ति कह कर विस्तृत स्तुति पाठ करते 
दुष तुम्हे देख रहे है) रुद्रादित्याः वसव: ये च साध्याः (सद्र, 
आदित्य, चछु और साध्य नामक देवतागणा) विश्वे अश्विनौ 
मरुतः च उप्मपाः च (विश्वेदेवा, दोनो अश्विनीकुमार, मरुदुगण 
और पितृगण) गन्धययक्षासुरसिद्धसंघाः (गन्धर्व यक्ष असुर, 
और सिद्धगण) सर्वे विस्मिताः च ण स्वाँ वीच्तन्ते (सबके सव 
आश्चयं होकर तुम्हे देख रहे दे) । दे महायादो ! (दे महाबाहो !) 
बढुवक्तुनेत्र (अनेक मुख तथा नेत्रसे युक्त) बढुवाहरुपाव (अनेक 
सुजा, जहा तथा पैरोसे युक्त) बहदरं (अनेक उद्रोसे युक्त) 
बहुदं ्राकरालं (अनेक दांतौक कारण भीषण) ते महत्‌ रूपं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथिताः, अहं तथा (तुम्दारे विशाल विकराल 
रूपको देख कर सय लोग भयसे व्याकुळ हो गये हैं और में भी 


घकादश अध्याय । ( ४०४ ) 


भयभीत हो गया हँ) । दे विप्णो | (हे भगवन्‌ !) नभःस्पृशं 
(गगनस्पर्शी) दोघं (प्रकाशमान्‌) अनेकयर्ण (अनेक रंगोंसे युक्त) 
च्याचाननं (फैलाये हुएए सुख) दीप्त विशालनेत्रं (प्रज्वलित विशाल 
नेत्र) त्यां हि दृष्टा (तुम्हे देख कर) प्रब्यथितान्तरात्मा शति शमं 
च न घिन्दामि (भयभीतचित्त मेरा घोरज जाता रहा और 
शान्ति भी जाती रहो) । दंष्राकराछानि कालानलसन्निभानि च 
ते मुखानि दृष्टा एव (भीषण दांतोकें कारण विकराल तथा 
अलयकालीन अग्निके तुल्य भयंकर तुम्हारे सुखको देख कर) 
दिशः न जाने, शर्म चनन लमे (मुझे, दिशाएं नद्दी सूझतों और 
समाधान,भी नहीं होता) हे देवेश ! जगन्निवास ! प्रसीद (हे 
देवादिदेव जगन्निवास ! प्रसन्न हो जाओ) अघनिपाळसंघेः सह 
अमी च श्वृतराएस्य रू चे एव पुत्रा: (समस्त राजाओके साथ ये 
सब श्ूतराषूके पुत्रगण) तथा भीष्मः द्रोणः असौ सुतपुत्रः 
अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः सह (और भीष्मद्रोणकर्ण हमारे 
पक्के भी मुख्य मुख्य योद्धाओंके साथ) त्वरमाणाः ते दंएाकरा- 
लानि भयानकानि वर्काण विशन्ति (धडाधड तुम्हारे कराल- 
दन्तवाले यिकराळ भयानक सुखौमें प्रवेश कर रहे दै) केचित्‌ 
व्वणितेः उत्तमाङ्गैः दशनान्तरेषु विछोनाः दश्यन्ति (और कोई 
देसे दीख रहे है कि उनकी खोपड़ियां चर चर दे और 
तुम्हारे दांतोंके यीचम सदे हुए. ह) | यथा नदीनां घहवः अस्चु- 
चेगाः समुद्रं एव अभिसुखाः द्रवन्ति (जिस प्रकार नदियोंके 
अनेक जलप्रवाद् समुद्राभिमुख होकर समुद्रमें हो प्रवेश करते 
ह) तथा अमी नरलाकवोरा अभितः ज्वलन्ति तब बक्ताणि 


ह. 


र्जर 


*( ४०६ ) गोतार्थंचन्द्रिका । 


'विशन्ति (उसी प्रकार भीष्मद्रोणादि मजुष्यलोकके ये चोरगण 
स्तः प्रज्वलित तुम्हारे सुखोमें प्रवेश कर रहे हैं) । यथा पतज्ञाः 
समुद्धवेगाः नाशाय प्रदीसं ज्वलनं विशन्ति (जळती आगमे . 
मरनेके लिये बड़े वेगसे जिस प्रकार पतङ्ग कूदते हैँ) तथा पव 
छोकाः सघृद्धयेगाः तव अपि चक्तूणि नाशाय विशन्ति (उसी 
'अकार ये छोग भी मरनेके लिये अतिवेगसे तुम्हारे ही मुख्चोमे 
प्रवेश कर रहे हैं) | हे चिष्णो ! (हे व्यापक घिराटपुरुप !) ज्व- 
लद्भिः वदनैः समग्रान्‌ लोकान्‌ समन्तात्‌ ग्रसमानः लेलिह्यसे 
(प्रज्वलित मुजौसे समस्त, छोगोंको चारो आरसे प्रास करके 
तम जीभ चार रदे हो) तव उग्राः भासः तेजोभिः समग्रं जगत्‌ 
` आपूर्य प्रतपन्ति (तुम्हारो उद्र प्रभाएं तेजसे समस्त विश्वको 
व्याप्त कर चमक रही हे) । उम्ररूपः भवान, कः मे आज्यादि 
(उप्ररूपी तुम कौन हो मुझे यतलाओ) ते नमः अस्तु, दे देववर! 
ह (ह देवादिदेव ! तुम्हें नमस्कार करता हैं, प्रसन्न, हो 
दा ह क (मा पन्हे 
चेष्टाआंको मै नहों जानता हुँ) | 
स्कीम आकाश तथा पृथ्यीके बीचके सभी 
हु देशाओको एकाकी तुम्हीने व्याप्त कर रफ्खा 
भत हो रहे है हेल देख फर जिलोकके जीव भय 
कोई नोएल हाका रमे आ दे 
सिद्धगण "स्यास्ति! कह कर कहे. महपिगण हा 
मुर स्तुतिके साथ तुम्हारा दर्शन 


FE 


एकादश अध्याय । (४०७ ) 


कर रहे हैं । रुद्र, आदित्य, यु, साध्य, विशयेदे व, अश्विनीकुमार, 
मरुद्गण, पितृगण, गन्धच, यक्त, अछुर और सिद्धगण सभी 
विस्मित होकर तम्हारी ओर देख रहे दै । हे महाबाहो ! अनेक 
मुख-नेत्र-सुजा-जद्वा-पांव-उद्रसे युक्त दन्‍्तविकराल तुम्दार 
विशाढरूपको देखकर समस्त लोग तथा म॑ भी भयभीत हा 
गया हूँ। हे विष्णो ! गगनस्पर्शी, प्रकाशमान, विविधवणं, 
चिबृतमुख, परज्यलितविशालनेत्र तुम्हे देख कर मेरी श्रुति तथा 
शान्ति सभी जाती रही। दन्तकराळ, कालानलतुल्य तुम्हार 
सुखाको देख कर सुभे दिशाएं नही सूतां और समाधान भी 
नहीं होता, दे जगन्निवास ! देवादिदेव ! प्रसन्न हो जाओ। में 
देख रहा हूँ, राजाओंके साथ बृतराष्ट्रपुत्रगण, भीष्म द्रोण कणं 
तथा हमारे भी मुख्य मुख्य योद्धागण द्रुतयेगसे तुम्दारे बिक- 
रालमखमै प्रवेश कर रहे दै औरकोई कोई चण मस्तकके साथ 
तम्हारे दांतोंके बीचमें अटक रहे हैं। जिस प्रकार नदियाक 
समस्त प्रवाह सम॒द्रकी ओर द्दी जा मिलते हैं, उसी प्रकार 
समस्त चीरगण प्रज्वलित तुम्हारे ही मुखमें प्रवेश कर रहे दे । 
जिस प्रकार पतज्नसमूह मरनेके लिये रदी अग्निमे अतिवेग- 
से जा गिरते हैं, उसी प्रकार ये सव लोग भी नाशके लिये अति 
चगसे तम्हारे ही मुखमें प्रवेश कर रहे हे । विप्णो ! प्रज्यलित 


मुखोके द्वारा चारों ओरसे सबको ग्रास करके तुम जीभ चाट 
रहे हो, तुम्दारी उम्रप्रभा अपने तेजसे समस्त विश्वको आ- 

कर चमक रही दै । उग्ररूप तुम कौन हो मुझे बताओ, 
हे देववर | तुम्हे नमस्कार करता हूँ, प्रसन्न हो जाओ । आदि 


( ४०८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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चुरुप तुम्हे में जानना चाहता हूँ, क्योकि तुम्हारी चेएाशका 
सुभे पता नहों ळग रहा दै। 
चन्द्रिका--इन पछोकोमै विराटपुरुपके सबंग्रासो काळरूपका 
'चणेन किया गया दै । इसी रूपडे देखनेसे दो अजुनको पता छग गया कि 
“पाण्डवॉका विजय निश्चित है और भीष्म द्रोणादि सभोको फाळके अनु- 
सार दी मत्युके प्रासमे जाना है अतः वे किसीको मारेंगे, उनका ऐसा 
अहंकार करना बृथा है । महाभारतके उद्योगपव॑ में लिखा भी है---'काल- 
पक्रमिद मन्ये सवे क्षत्रं जनादेन” सन्धिके डिये समस्त प्रस्तावडे व्यर्थ 
-हो जाने पर भीप्मदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यही कहा था कि ये सद 
क्षत्रिय काळपफ़ हो गये हैं, इन्दं मरना ही है । यही रय काळरूप धर 
फर भगवानने अजुनको दिखा दिया दै । रज, भादित्य, बसु, साध्य 
इत्यादि सय देदिक देवतागण हैं । 'विदवेद्ेया' देवताओंमें येइव जातिके 
होते हैं । इनकी नित्यतृत्तिसे गृदस्थके घरमै धनघान्य पूर्ण रहते हें । इसो 
कारण यलिके साथ घेदवदेव पूजा भी गृहस्थोंके नित्यकर्मके अन्त है. । 
“उप्णभागा हि पितरः? इस श्रतिप्रमाणके अनुसार पितृगण शराद्धे उष्ण 
अन्न ग्रहण करते हैँ । इस लिये पितृगण “उच्णपा कहलाते हैं । ऐसे 
।ही अन्यान्य बर्णनोंके विपयमें भी समझ छेना चाहिये ॥२०-३१॥ 
अजुनकी जिष्ासाके अनुसार श्रोभगवान्‌ अपना कालस्वरूप 
“बता रहे. ह 
श्रोमगचालुवाच-- 


छः 


र 


एकादश अध्याय | ( ४०६ ) 


essere uses ४४४०४ 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेपु योधाः ॥२२॥ 
तस्मात्वयुत्ति्ठ यशो रमस्व 
जित्वा शत्रून भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयवत निहताः पूद मेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ !॥३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया[इतांस्त्वं जहिं मा व्यथिष्ठा 
यद्धचस्व जेतासि रणे सपन्नान्‌॥२४॥ 
अन्वय--लोकक्षयकृत्‌ प्रबुद्ध: काळः अस्मि (में लोक- 
क्षयकारी उत्कट काल हूं) लोकान समाइ चुँ इद्द मवृत्तः (लोगां- 
के नाशके लिये यहां पर प्रवृत्त हूं) स्यां ऋते अपि (तुम्हारे कुछ 


न करने पर भी) प्रत्यनोकेप ये योधाः अवस्थिताः (यिपक्तियोमें 


ज्ञो योद्धागण अवस्थित हे) सर्च न भविष्यन्ति (इनमेंसे कोई 
भी जीवित नहीं रहेंगे) । तस्मात्‌ त्वं उत्तिष्ठ (इस लिये तुम 
उठो, युद्धके लिये प्रस्तुत हो जाओ) यशः छभस्य (विजयका 
यश प्राप्त करो) शत्रन जित्या समृद्ध राज्यं भुङ्दघ (शत्रुजय 
करके निप्कण्टक राज्य भोग करो) मया एव पते पूय एच 
निहताः (मैने ही इन्हे पहिले ही मार रक्खा है) दे सव्यसाचिन्‌! 
(दे अजेन !) निमित्तमात्रं भव (त्‌म केवल निमित्त हो जाओ) ॥ 
द्रोणं च भीप्मं च जयद्रर्थं च कणे तथा अन्यान्‌ योधवीरान्‌ अपि 


जड 


( ४१० ) गोतार्थंचन्द्रिका । 


मया हतान्‌ त्वं जहि (द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, फणं तथा अन्यान्य 
घोर योद्धाऔको मैंने पहिले ही मार रफ्खा है, तुम केवळ 
निमित्तरूपसे इन्हें मारो) मा व्यथिष्ठाः (शोक न करो) युध्यस्व 
(युद्ध करो) सपत्नान्‌ रणे ज्ञेतासि (शत्रुओको युद्धम जीत लोगे)।. 
सरलाये--ओभगवानले कददा- मैं लोकक्षयकारी उत्कट 
काल इं और ळोकनाशके ल्यि प्रत्त हुआ हूं, तुम्हारे कुछ न 
करने पर भो प्रतिपक्षक ये सभी योद्धागण नाशको प्राप्त होंगे । 
इस लिये तुम उठो, यश लाभ करो, शत्रुथोको जीत कर 
अकण्टक राज्यभोग करो, मेने ही इन सबको पहिले हो मार 
सुक्खा है । हे अजेन ! तुम कचल विजयळाभमे निमित्त वन 
जाओ! द्रोण, भष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यान्य घौराको मैंने 
ही मार रफ्खा है, तुम केवळ निमित्त रूपखे इन्हें मार दो, 
घबड़ाओ नहीं, युद्ध करो, विपक्षियों पर अवश्य ही विजय 
लाभ करोगे । 
चन्द्रिका--इन इस्पेकॉर्मे ओमगयानूने अपना स्वरूप बताते हुए 
स्पष्ट ही फर दिया है कि ये सब क्षत्रिय काळपफ हो गाये हैं । काळने ही 
इन्हें अपने कर्माचुसार मार दिया है, अजुन केवळ निमित्तमात्र हैं, इस 
जिये अजुनका अहंकार, मोह, शोक या गुरु पन्धु-बघजन्य पापाशंका 
मिथ्या है । उन्हें कुछ करना नहीं पढ़ता, अधिकन्तु धर्मयुद्ध 
विजयी दोनेको यषा मिलता और निष्कण्टक राज्यमोग मिलता दै, 


अतः शरीमगवानूकी आशाके अनुसार अपना क्षात्रधमे पाउनही अगुनको 
उचित है ॥३२-३४॥ 


ब्य उचाच--- 


एतच्छत्वा बचने केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्य भय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥। 

अन्वय-_केशवस्य पतत्‌ वचनं शरुत्या (सगवानकी इस 
यातको सुन कर) वेपमानः किरीटी (अपूर्व दशन तथा श्रवणसे 
कम्पमान अजुन) छृताञ्जछिः (हाथ जोड़ कर) कृष्णं नमस्कत्य 
(ओरृपष्णकों नमस्कार करके) भीतभीतः प्रणम्य (अत्यन्त भीत 
चित्तसे अघनत होकर) भूयः एच सगदुगद आह (पुनरपि 
गढ्गद्‌ वचनसे योले)। 


सरला्थ--श्रीभगवानकी इस बातको सुन कर अर्जुनका 
शरीर कांपं उठा और कताञ्जछि हो आभगवानको नमस्कार 
करके अत्यन्त भीत तथा अवनत होकर पुनरपि गढुगद्कण्ठसे 
अजुन बोलने लगे । 


चन्द्रिका--श्वीमगवानूका परमाइचयमसय काठख्प दर्शन तथा युद्धकी 


. भावीके सूचक अपूर्व घचनोंकों सुनकर अजुन फांप उठे । भय, विस्मय 


तथा भक्तिसे विह हो जानेके कारण डनका कण्ठावरोध होने गा । और 
इसी भावमें गदूगद होकर उन्होंने घरीभगवानूकी स्तुति करना प्रारम्भ कर 
दिया । किन्तु सअयके द्वारा कथित सत्य घटनाओंसे धुतराष्ट्रको अपने 
पक्षके पराजयके विषयमें पूर्णनिइचयता दो जाने पर भी उन्होंने अय भी 
सन्धिका प्रस्ताव नहीं किया, इसमें भावी ही यलवास्‌ है यढी सस्पसिद्धान्त 


प्रकट होता है ॥३५॥ 
२८ 


एकादश अध्याय | ( ४११ ) 


BPO 


( ३२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


अर्जुन भोभगवानकी स्तुति कर रहे है-- 
अजन उवाच- 


षक 


स्थाने हपीकेश ! तब प्रकीर्र्या 
जगत्‌ प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥२६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌, | 
गरीयसे प्रह्मणोध्प्यादिकर्न । 
अनन्त | देवेश ! जगन्निवास ! 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यश्च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप 11३८] 
वायुर॑मोऽगिर्षरुणः शशांकः 
ग्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसक्रखः 
पुनथ भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नमः पुरुस्तादय पृष्ठतस्ते 
नमोऽ ते अर सबं। 


सर्ब समाप्नोपि ततोऽस्ति सई; ॥४०॥ 


पकाद्‌श अध्याय । ( ४१३ ) 


अन्वय- (हे हृपीकेश ! (हे भगवन !) तव प्रकीर्त्या (तुम्दारे' 
महिमाकीर्तन द्वारा) जगत्‌ प्रद्मप्यति (जगढुवासिगण अति 
प्रसन्न होते हैं) अज्ञुरज्यते च (तुम्हारे प्रति अचुरक्त भी होते दै) 
रक्षांसि भीतानि (राक्तलगण भयभीत होकर) दिशः द्रवन्ति (दश 
बिशाओमै भाग जाते हैं) सचे सिद्धसंघाः नमस्यन्ति च (औरः 
फपिलादि सिद्धसुनिगण तुम्हे प्रणाम करते हँ) स्थाने (यदृ 
उचित हो है) । हे महात्मन. | अनन्त ! देवेश ! जगन्नियास | 
(हे परमोदार अन्तहीन खकलदेवताओंके नियन्ता सर्वाय पर- 
मात्मन्‌ !) ब्रह्मणां अपि गरीयसे आद्विकर्न च ते (रासे भो बड़े | 
तथा ब्रह्माके भी जनक तुमको) कस्मात्‌ न नमेरन्‌ (सय लोग क्यों 
नहीं नमस्कार करेगे) सत्‌ असत्‌ (व्यक्त अव्यक्त) परं यत्‌ अक्तररः 
(ब्यक्त अब्यक्तसे. परे जो अक्षर ब्रह्म है) तत्‌ त्वम्‌ (वद तुम दी 
हो)। हे अनन्त रूप! (दे असीम स्वरूप परमारमन्‌ !)त्व॑ आदिदेवः 
(सबके स्रष्टा होनेसे तुम सबके आदि हो) पुराणः पुरुपः (तुमा 
चिरन्तन पुरुष दो) अस्य विश्वस्त्य त्वं परं निधानं (इस विश्वके 
हम अन्तिम छयस्थान दो) वेत्ता वेद्य परं धाम च असि . (तुर 
जगत्‌के ज्ञाता, जगञजनोके द्वारा जानने योग्य तथा परमा 
पद्रूप हो) त्वया विश्वं ततम्‌ (समस्त विश्वको तुम्दोंने व्याप्त 
कर रखा दे) त्वं वायुः यमः अग्निः वरुण: शशांकः प्रजापतिः 
प्रपितामहः च (तुम पवनदेवता यमदेवता अग्निदेचता घरुण- 
'देवता चन्द्रदेवता ब्रह्मा और उनके भी पिता हो) ते सहस्रकृत्वः 
नमः अस्तु (तुम्ह सहस्रवार नमस्कार दो) पुनः च नमः (पुनरपि 
तुम्ह नमस्कार हो) भूयः अपि ते नमः नमः. (यारम्यार तुम्छे 


ठो" 


( ४१७ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


नमस्कार) दै सवे ! (हे सर्वात्मन्‌ विश्वरूप !) ते पुरस्तात्‌ अथ 
पृष्ठतः नमः (तुम्हे सामनेसे तथा पाछेसे नमस्कार है) ते सवतः 
पव नमः अस्तु (सभी ओरसे तुम्हें नमस्कार दै) हे अनन्तवीय ! 
(हे असीम पराक्रम परमात्मन्‌!) अमितयिक्रमः त्वं सघे समा- 
झोषि (अपने असीम पराक्रमसे तुमने सब कुछ व्याप्त कर रा 
है) ततः सर्व: असि (इस लिये तुम सर्वस्थरूप कहलाते हो) । 


सरलार्थे--अर्जनने कहा-दे भगवन्‌! यह उचित दौ है 
कि तुम्हारे महिमाकीत्तेन द्वारा जगढुयासी जीवगण प्रसन्न 
था तुममें अझचरक्त होते हैं, पापी राक्षसगण भयभीत होकर 
दस दिशाओमें भाग जाते हैं और कपिलादि सिद्ध सुनिगण 
तुम्हे प्रणाम करते हैं । हे परमोदार, अम्तहीन, सकळ देवताओं- 
के नियन्ता, सर्वाश्रय परमात्मन्‌ ! तुम ब्रह्मासे भो बड़े तथा 
उनके भी जनक हो, और ब्यक्त, अव्यक्त तथा उससे भो परे 
अधार अहारूप हो, इन नौ कारणोंसे लोग तुम्हे नमस्कार करते 
हैं, इसमें विचित्रता क्या है ? हे अनन्तरूप | तुम आदिदेव, 
सनातन पुरुप, निखिल विश्वके छयस्थान जगतूके शाता, जगत्‌- 
के शेय तथा परम वैष्णव पद हो, तुम्हींने समस्त विश्वको 
व्याप्त कर रफ्खा है । इन सात कारणासे भी तुम सबके प्रणाम- 
के पात्र हो | तुम पवनदेधता, यमदेचता, अग्निदेवता, वरुण- 
देवता, चन्द्रदेषता, ब्रह्मा और उनके भी पिता घहारूप दो, तुम्हे 
सहस्रार नमस्कार है, पुनरपि नमस्कार है और यारम्बार 
नमस्कार दै । हे विश्वरूप ! तुम्हे सामनेसे नमस्कार, पीछेले 


घुकादश अध्याय । ( ४१५ ) 


स्य 
नमस्कार और समां आरसे नमस्कार है । दे अनन्तवीय | तम 


अपनो असीम शक्तिसे सथ कुद्ध व्याप्त किये हुए हो, इस लिये 
सवं स्वरूप कहलाते हो । 
चन्द्रिका---आोमगवानुकी महिमा प्रत्यक्षदर्शनसे अर्जुनको जितनी 
साझूम होतो जाती है, उतनी ही उनकी भक्ति श्रद्धा गद्मकी अविच्छिन्न 
धाराको तरह प्रबल होती जाती है, भिसके प्रकट फरनेके लिये यदद सफ 
नजुनकी स्तुति तथा पुनः पुनः गदूगदभावसे प्रणाम है ॥३६-४०॥ 
और भी स्तुति तथा प्रार्थना करते हैँ >> 
अखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तं - 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति | 
अजानता महिमानं तवेदं . 
मया प्रमादाह्मणयेन वापि॥४१॥ 
यञ्चावद्ासाथमसत्क्ृतोऽसि 
विद्दरशय्यासनभोजनेपु । 
एकोऽथवाप्यच्युत ! तत्समक्षं 
तत्क्षामरयं स्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि लोकस्प चराचरस्य 
त्वमस्य पूञ्यश्च गुरुगरीयान । 
न त्वत्समो$स्त्यभ्यधिकः ,कुतोऽन्यो 
खोक्त्रयेऽप्यप्रतिमप्रमाव | ॥४३॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्‌ । 


> छा 


कै 


Ci) गीतार्थचन्द्रिका १ 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः 
प्रियः मियायाइसि देव ! सोदुम्‌ ॥४४॥ 
अदृष्टपूवे हृषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव ! रूपं 
प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां महं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन र 
सहस्तवाहो ! भव विश्वमुर्ते ॥४६॥ 
अन्वय- तव महिमान इदं अजानता मया (तम्हारे इस' 
विश्वरूपको तथा महिमाको न जान कर मैंने) प्रमादात्‌ मयेन 
चा अपि (प्रमाद्से अथवा मेमभाबके कारण) सखा इति मत्या 
| (तुम्हे सखा समझ कर) हे कृष्ण ! हे यादव ! दे सख ! इति 
/ असभं यत्‌ उक्त (कृष्ण, यादव, सख आदि जो कुछ सम्बोधन 
मैंने हळकेपनके साथ किया है), हे अच्युत ! (दे भगवन !). 
विहारशय्यासनभोजनेपु (आहार विहार सोने बैठनेमें) एकः 
! अथवा तत्‌ समक्षं (अकेला या अन्य मरिन्नोंके सामने पै 
1 (हली दिल्लगीमे) यत्‌ असत्कृतः असि ला र 
मैंने कियां दै) अहं अप्रमेयं त्यां तत्‌ ज्ञामये (अचिन्त्यप्रभाच 
तुमसे उसके लिये मैं क्षमा पार्थी हुँ) । हे अप्रतिमप्रभाव !(ह 
अतुठप्रभाव परमात्मन्‌ !) त्वं अस्य चराचरस्य छोकस्य पिताः 


पकादश अध्याय । ( ४१७ ) 


nnn 


असि (तुम इस स्थावरजंगम यिश्वक जनयिता हा) पूज्यः च 
शुरू गरोयान्‌ (और पूजनीय, गुरु तथा गुरुके भी शुरु दो), 
लोकत्रये अपि (तीनों लोकोमें भो) त्वतूसमः न अस्ति (तुम्हारे 
सदश कोई नहों है) अभ्यधिकः अन्यः कुतः (तुमसे बढ़ कर 
कोई कैसे दो सकेगा) ? हे देव ! (रे परमात्मन!) तस्मात्‌ अहं 
कायं प्रणिधाय प्रणम्य (इस लिये में शरोरसे विशेष अवनत 
होकर प्रणामपूर्वक) इडं इंशं त्वां प्रसीदये (स्तुतिक योग्य 
सर्चनियन्ता तुम्हें प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ) पुत्रस्य 
पिता इय, सरयुः सखा इय, प्रियाय प्रियः सोढुं अहेसि (जिस 
अकार पिता पुत्रका अपराध, सला सखाका अपराध और प्रिय 
प्रियका अपराध क्षमा करते हैं ऐसे ही मेरे अपराधको भी क्षमा 
करो) । अदृष्टपूच दृष्टा पितः अस्मि (तुम्हारे कमी न देखे रूप- 
को देख कर मुझे हर्ष हुआ है) भयेन च मे मनः प्रव्यथितं (और 
अयसे मेरा मन व्याकुल भी हो गया है) हे देव ! (दे भगवन !) 
तत्‌ पच रूपं मे दर्शय (मुझे अपना मनोरम वहा रूप दिखाओ) “ 
हे देवेश ! जगन्चिवास ! प्रसीद (दे जगन्निवास देवाधिदेव ! 
प्रसन्न हो जाओ) । अहं तथा पथ स्वाँ किरोटिनं गदिनं चकदस्तं 
वं इच्छामि (में पदिले जैसे ही किरीट गदाघारी हाथमें चक्र 
लिये हुए तुम्हे देखना चाहता हूँ) दे सहस्नयाहो ! विश्वपूत्तै | 
(हे अनन्तयाहो विश्वरूप भगवन्‌!) तेन पव चतुर्भुजेन रूपेण भव 
(उसी शङ्ख चक्र गदा पद्मघारो चतुर्भुजरूपमे प्रकट हो जाओ) | 
सरलार्थः -- तुम्हारे विश्वरूप तथा महिमाको न जान कर 
सखा समक मैंने प्रमाद्से या मित्रभावसे ऋष्ण, यादय, सख 
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( ४१८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


८८८८८८०” 


आदि जो कुछ दलफेपनसे कहा दै, और आहार विद्दार तथा 
सोने घैठनेमे पाकी या अन्य मित्रोके सामने उपहास रूपसे 
तम्हारा जो कुछ निराद्र फिया है, दे अच्युत ! तुम अपने. 
अचिन्तनीय प्रभावसे उन अपराधोकी क्षमा प्रदान करो । हे 
अतुलप्रभाव परमात्मन्‌! तुम इस चराचर विश्वके जनयिता, 
पूज्य, गुर तथा गुरुसे भी अधिक हो, तीनों छोकमें तुम्हारे 
बरायर कोई नहीं है; (फर तुमसे बढ़ कर कौन होगा ? इसलिये 
हे देच ! मै साएाज्ञ प्रणाम करता हुआ पूज्यनियन्ता तुम्हें प्रसन्न 
होनेके थिये प्रार्थना करता हूँ । जिस प्रकार पिता पुत्रका, सजा 
सखाका और प्रिय प्रियका दोप चमा करते हैं, पेसे ही मेरे 
भी अपराधको क्षमा करो । तुम्हारे अपूयरूपको देख कर 
मुझे हप हुआ है और उसकी भयङ्करतासे मुझे डर भो लगा है, 
` अतः हे देवाधिदेव परमात्मन्‌! तुम प्रसन्न हो जाओ और 
अपने उस मनोहर रूपको मुझे दिखादो । तुम्हारे उस किरीट 
गदाधारो, हाथमें चक्रयुक्त रुपको में देखना चाहता हैँ इस 
/ ढिये दे अनन्तयाहो विश्वरूप ! तुम उसी शङ चक्र गदा पद्म- 
घारी चतुर्भृजरुपमे प्रकट हो जाओ | 
चन्द्रिका--विदवरूपको देख कर ओकृष्णकी महनीयता तथा 
अपनी भकिश्चिकर सत्ता अजनको माम दो गयी है इस लिये पूर्व- 
सर्यताकी यरायरोफे यर्तावके लिये भजुनको यडा सक्कोच तथा छा नो 
रही है । यही श्रीमगवान्‌से क्षमा मांगनेका कारण दै । 'उसो चतुसजरूपमे 
दशन दो' इस प्रकार कहनेके द्वारा यही प्रकट होता है कि श्रीमगवानका 
चतुभुजरूप भजुनको दीखता था, अन्यथा पसुदेवपुप्ररूपसे भीकृष्ण तो 


युकादश अध्याय । ( ४१६ ) 


द्विभुजरूपमे ही प्रकट थे । यही सय भक्त भर्जुनफी मधुरतागग्भीरतामयी 
भावभरी अत्युत्तम स्तुति है ॥४१-४६॥ 
अर्जुनको प्रार्थनाके अहार श्रोमगवान्‌ कहते हैं-- 
४ थीभगचाबुचाच-- 
मया रसन्नेन तवाजंनेदं 
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनम्तमाश्ं 
_ सन्मेख्बदन्येनन दृष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
न वेदयब्वाध्ययनेन दान- ` 
ने च क्रियाभिनं तपोभिस्ग्रेः | 
एवंरूपः शक्य अहं तृलोके 
रपुं खदन्येन कुरुपबीर ! ॥४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्टा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
अन्वय- दे अर्जन ! (दै अजुन !) प्रसन्नेन मया आत्म- 
योगात्‌ (मैंने रसच होकर अपनो योगसामय्यसे) तय इद तेजो- 
मयं अनन्तं आद्यं मे परं विश्वरूपं दशितं (तुम्हें यह तेजः्पूर्ण 
अन्तह्दीन आदिरूप श्रेष्ठ विश्वरूप दिखा दिया) यत्‌ त्यदन्येन 
न दृएपूर्वम्‌ (जिसको तुम्हारे सिवाय और किसीने पहिले 
देखा नहीं था) । दे कुदप्रयोर ! (हे कुरुवोरश्रे्ठ अजेन !) 


j 
) 
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( ४२० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


न वेद्यशाध्ययनेः (न वेदके द्वारा, यक्षके द्वारा या अध्ययनक 

द्वारा) न दाने: न क्रियाभिः न च उभ्नेः तपोभिः (न दानके द्वारा). 
अग्निहोत्रादि क्रियाओके द्वारा या उग्र तपस्याके द्वारा) वरूप: 

अहं (विश्वरूपी मै) त्ववन्येत्त चुछोके द्रं श्यः (तुस्दारे सिवाय 

इस मलुप्यलोकमं और किसीके द्वारा देखने योग्य हूं)। इंदक्‌ 
घोर मम इदं रूपं दृष्टा (मेरी पसी भीषण मूर्तिको देख) ते व्यथा 
भा विसूढ़मावः च मा (तुम्हें व्यथा या विसूढ़ता नहीं होनी 
चाहिये) । व्यपेतभीः प्रीतमनाः (भयरहित तथा प्रसन्नचित्त 
होकर) स्वं पुनः इद्‌ तत्‌ प्रव रुपं प्रपश्य॑ (तुम पुनः मेरे उसी 
चतुभुंज वासुदेवरूपको देखो) । 


सरळाथे--श्रोभगवानने कहा-हे अजुन ! मैने प्रसन्न होकर 
अपनी योगसाम्यंसे तुम्हें जो तेजोमय अनन्त आद्य विश्वरूप 
दिखाया है, इसको तुम्हारे सिवाय और किसीने पहिले नहीँ. 
देखा दै 1 हे कुरुषोरश्रेष्ठ ॥ वेद, यक्ष, अध्ययन, दान, क्रिया या 
उग्रतप किसीके द्वारा भी मचुप्यलोकमे तुम्हारे सिचाय और 
कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकमा है। मेरे इस भोपण- 
रूपको देख कर तुम्हे ब्यथा या विमूढ़ता नहाँ होनी चाहिये । 
सुम भयरहित तथा प्रसक्षचित्त होकर अत्र पुनः मेरे उस 
'चतुभजरूपका देखा । 


चन्द्रिका--श्रीभगवानकी साकार मूर्तिका दुशेन यज्ञदानादिके द्वारा 
नहीं होता है, केवळ भक्ति, प्रेम तथा उपासनाकी पराकाष्टा भौर ती 
दुशेनलालसाके उत्पन्न होने पर तय होता है । श्रीमद्भागवतमें छिखा दै-- 


एकादश अध्याय । ( ४२१ ) 


अजातपत्ता इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधात्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युपितं विषएणा मनोऽरविन्दाक्ष द्दित्तते स्याम्‌ ॥ 

जिस प्रकार ऐसा पक्चिशावक्ग जिसका कि पटक अमी तक निकला' 
नहीं अपनो माताके दर्शनके लिये झाळायिल रहता है, निस प्रकार भुखा” 
गोवत्स गोमाताके दूध पीनेके लिये लालायित रहता दै और जिस प्रकार 
विरहिणी पतिब्रता सती ग्रियपतिके दर्शनार्थं झाळायित रहती दै, इसी 
प्रकार भक्तका मन जय भीमगवानूके दशनाथ विरहिणी प्रजनारियांकी तरह 
व्याकुल हो उठता है तभी श्रीभगवान सुमधुर साकार मूत्तिं दर्शन दिया 
करते हैं । किन्तु दिव्यदष्टिके द्वारा देखने योग्य उनकी विराट साकार 
मूर्तिका दशन भक्तम्रेमके साथ विशेष प्राक्तन सम्बन्धका समन्वय रहने 
पर तय हो सकता है । अजुंनके साथ श्रीभगवानका ऐसा ही खास प्राक्तन 
सम्बन्ध था इसी कारण अजुनको भगवानका प्रस॒॑च्नतालाभ तथा विश्‍व- 
रूपका दशंनछाम हुआ था, यही भ्रीभगवानूके इन तोन इलोकोंके द्वारा 
तस्वफथनका तारपये है ॥ ४७-४९ ॥ द 

इसके बाद क्या हुआ सो सञ्जय ध्रतराएूको यता रहे हैं-- 

सञ्चय उवाच-- 
इत्येनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भत्वा पुनः साम्यवपुमहारमा ॥५०॥ 

अन्चय--वाछुदेवः अजुनं इति उतवा (भगवानने अजुन 

को यद्द कह कर) तथा स्वकं रुपं भूयः दशंयामास (ऐसा ही 


( ४२२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
अपना 'चतुर्मुजरूप पुनः दिखा दिया) महात्मा सौम्यवपुः 
भूत्वा (परमकरुणामय भगयानने सौस्यरूप घारण करके) भीतं 
पनं पुनः आश्वासयामास च (भोत अर्जेनको पुनः आश्वासन 
अदान किया) | 


सरछार्थ--सञ्जयने कहा--इस प्रकार पूर्वोकरूपसे अजुंन- 
को कह कर श्रीभगवानने अपना पूर्वरूप दिखा दिया और 


करुणामयने सौम्यरूप धारण करके मीत अ्जेनको आश्वासन 
अदान किया ॥५०॥ 


सौम्यरूप देख कर अजेनकी उक्ति है-- 
अर्जुन उाच -- 
दृष्ट दं मानपं रूपं तव सौम्यं जनादन ! | 
५ इदानीमस्मि संट्रत्त; सचेताः प्रकृति गतः ॥४१॥ 
) अन्बय- दे जनादंन ! (दे भगवन्‌ |) तथ इदं सौम्यं माचुपं 
रूपं षरा (तुम्हारे इस सौम्य मह॒ष्य जैसे रूपको देखकर) इदानी 
.. सचेताः संबुत्तः अस्मि (अब में प्रसक्षचित्त हो गया हैं) प्रकृति 
रातः (और प्रकृतिस्थ भी हो गया हैं)। 


सरहाये--अजुनने कहा--दे भगवन्‌ | तुम्हारे इस सौम्य 
“मापो रुपको देख कर अब मैं प्रसन्न तथा प्रकृतिस्थ हो गया 
हैँ ॥५१॥ 


प्रलक्षचित्त अर्जुनके प्रति भीभगवानकी उक्ति है-- 


यकादश अध्याय । ( ४२३ ) 


भ्रीभगवाहुवाच -- 

सुदुदंशमिद रूपं दृष्ठवानसि यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिणः ॥३२॥। 

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 

एवंविधो द्रुं दष्टवानसि मां यथा ॥४ ३॥ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजेन 

ज्ञात द्र च तच्चन प्रच्छ च परतप | ॥५४॥ 

मत्कमकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवजितः। 

निवेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 

इति श्रीमदूभगयद्गीतासूपनिपत्डु ्रह्मधिद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विश्वरूपदशंनं नाम 
पकाद्शोऽध्यायः । 

अन्वय-मम इद्‌ खुडुदेशे यत्‌ रूपं एवान्‌ असि (अति 
कठिनतासे दृष्टिगोचर होने योग्य मेरा यद्द जो रूप तुमने देखा) 
देचाः अपि अस्य . रूपस्य नित्यं दशंनकांक्षिणः (देवतागण भो 
इस रूपको खदा देखना चाहते हे) | यथा मां रष्टवान असि 
(जैसा तुमने मुझे देखा दै) एवंविधः अहं (ऐसा में) न वेदैः 
न तपसा न दानेन न च इज्यया दरएं शक्यः (वेद, तपस्या, दान 
और यश किसीके द्वारा भो नहीं देखा जा सकता हूँ) | हे परन्तप 
अजुन ! (दे अशानरूपी शुको दमन करनेवाले अर्जुन !) अन- 
न्यया भक्त्या त (किन्तु अनन्यभक्तिके द्वारा) पवस्विधः अहं 
तत्त्वेन शातु द्रएं च प्रचेएं च शक्यः (भक्त मेरे इस विश्वरूप" 


nee) 


( ३२७४ ) गोतार्थेचन्द्रिका | 


वि 
च 


को यथार्थतः जान सकता दै, देख सकता है और इसके साथ 
तद्रपताको पा सकता दै)। दे पाणडव! (हे अर्जुन!) यः 
मत्कर्मरुत्‌ (जो मेरे हो छिये कमं करता है) मत्परमः (में ही 
जिसके लिये परम प्राभ्य वस्तु हुँ) मङ्गकः सङ्गयजितः (जो 
मेरा भक्त तथा चिषयरागरहित है) सर्वभूतेषु निचेरः (सघ 
अपयानको सत्ता समझ कर किसीके प्रति जो शत्रुभावयुक्त 
*नहीं दै) सः मां पति (बही मुझे प्राप्त करता है) । 


सरलाथे--श्रोमगवानने कहा--अति कठिनतासे देखने 

“ योग्य मेरा यदद जो विश्वरूप तुम्हे देखनेमें आया, देवतागण भी 

सदा इसके देखनेके लिये आकांक्षा रखते हैं। चेद, तपस्या, दान 

"या यश किसी उपायसे भी यह रूप, जैसा कि तुमने देखा है, 

देखा नहीं जा सकता है । हे परन्तप अर्जन | केवळ अनन्यभक्ति- 

के द्वारा ही भक्तगण मुझे तस्वतः ऐसा जान सकते हैं, देख 

सकते हैं और मेरे साथ तट्रपताको पा सकते हैं। दे पाण्डव ! 

-मदर्थ कमं करनेवाले, मुझे ही परम प्राप्तम्य बस्तु माननेवाले, 

, मुझमें भक्ति रखनेवाले, विषयासक्तिरद्दित, सभीके प्रति बैर- 
आवश्य भक्त ही मुझे छाम करते हैं। 


चन्द्रिका ¬ सकाम यज्ञ तथा तपस्यादिद्वारा. देवयोनिप्नापि होती 
है, औमगवानूका विश्वरूप दृक्षेन उपासनाकाण्डसाध्य है इस जिये 
-फमेकाण्डडे यळसे देवयोनिप्राष्ठ देवतागण भो विदवरूप देखनेडे लिये 
तरसते रहते हैं | उपासनामें उपास्य उपासक रूपी दैतमावके रहते हुए 
ओभगवानूकी केवल स्प सूतके दी दर्शन होते हैं तदनन्तर उपासनाडे 


हः 


एकादश अध्याय । ( ४२५ ) 


परिपारुमें उपास्य उपासककी पुरता द्वारा द्वेतभावका बिलय होने पर 
भक्त भगवानूके साथ तादारम्पभाव या तद्रूपता भावको प्राप्त कर छेता 
है । इसी अद्वेतावस्थामें भ्रीमगवानका तत्त्वज्ञान भी पराभक्तियुक्त सिद- 
भक्तको हो जाता है । यही इलोकोक्त "जातुं अषु प्रवेषु' पदोंका तारय हे । 
अन्तिम इलोकमें श्रोभगवाचूने कमं और उपासनाका सुन्दर समुष्यय 
दिखाया है। श्रोभगचानके प्रति परमाजुरागसे युक्त होकर उन्हींके ढिये 
निष्काम कमंयोगका अनुष्ठान करना और घट घरमें उनकी सुमधुर सत्ताकी 
धारणा करके भागवतोक्त-- 
अथ मां सचभूतेपु भूतात्मानं छताळयम्‌ । 
अहेयेद्दानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्नेन चपा ॥ 
इस उपदेशके अनुसार किसो जीवडे प्रति बेरभाव न करके सभोळे 
अति प्रेमपरायण होना और सभीकी सेवा करते रहना--यही कमं और 
उपासनाका ससुष्यय है । इसी समुश्यमें ही कमंयोग तथा उपासना- 
योगकी निविप्न सिद्धि है और आनन्दमय परमात्माकी परमा प्रालि 
है ॥५२-५५॥ 


इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिपदुमें प्रह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमे भ्रीकप्णाजुंनसंयादका 'विश्वरूपद््शन! 
नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त दुआ । 
. २१७८८ 
एकादश अध्याय समाप्त । 
-*-5४%--- 


( २२६ ) गोतार्थचन्द्रिका 1 
द्वादशोऽध्यायः । 


अन्यान्य अध्यायांमे अनेक स्थल पर निगुण, निराकार, अक्षर 
ग्रह्मकी उपासना बताने पर भो, पूर्वाध्यायमें साकार विश्वरूप- 
की उपासना महिमाको थोभगवानक मधुरसुखोब्यारित होते 
हुप देख कर भक्त अर्जनको शंका हुई है कि साकार निराकार 
इन दोनों उपासनाऔम कौन प्रशस्ततर है. । पूर्चाध्यायके 
अन्तिम श्छोकमें वर्णित 'मत्कमंझन्मत्परम” इत्यादि एळाकक 
द्वारा भी यह पता नहों चढता है कि. उसमें "मत्‌? शब्दसे 
साकार विवक्षित है अथवा निराकार । अतः शंकासमाधान 
रूपसे साकार निराकार उपासनाओका विवेचन तथा भर्जुनको 
निमित्त वना कर जगज्ञोबॉके लिये सभी उपासनाके अर्थ 
अधिकार निणंय--इन दोनों उद्देश्योकी सिद्धिके लिये इस 
अध्यायका आविर्भाव हुआ है । इसमें श्रोभगवानने प्रथमतः 
साकार निराकार उपासनाके उपाय तथा रहस्य बताये हैं 
और तदनन्तर प्रसक्गोपात्त भगवत्परायण होकर आध्यात्मिक 
उन्नतिलाभक लिये अनेक साधनाएँ बताई हैँ । उपासना- 
काएडके अन्तिम अध्याय हानेके कारण इसमें भक्ति तथा 
उपासनाकी माधुरी असतगङ्गाको अविरखधारारुपसे बहाई 
गई है, जिसके पवित्र प्रवाहे अवगाहन स्नान करके महुप्य 
मात्र ही निःश्रेयस लाभ कर सकता है । अय प्रथमतः अजुनकी 


शंकां रुपले साकार निराकार पर रहस्यपूर्ण विवेचन प्रारम्भ 
होता दै-- 


द्वादश अध्याय । 


अजुन उयाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
अन्वय~-पचं सततयुक्ताः (इस प्रकारसे खदा.युक्त होकर) 
ये भक्ता! त्यां पय्युपासते (जो भक्तगण तुम्हारी साकार विश्वः 
रूपादि सूत्तिकी उपासना करते हैं) ये च अपि अव्यक्त अन्तरं 
(और जो भक्त इन्द्रियां तथा मनयुद्धिसे अगोचर अक्षरपुरुप 
निमुंण॒प्रह्मकी उपासना करते हैं) तेपां के योगवित्तमाः (इन 
दोनोमेंसे श्रेष्ठ योगवेच्ता कौन है? . 

- सरलाथे--अजुनने कहा-जैसा कि पूर्वा ध्यायमें तुमने कदा 
है समस्त कर्मादि तुममें अर्पण करके अछुरागके साथ जो भक्तगण 
तुम्हारी विश्वरूपादि साकारसूत्तिकी उपासना करते हैं, और 
जो भक्त तुम्हारे मन वाणीसे अगोचर निगुण अक्षर भावकी 
उपासना करते हैं, इन दोनोमेंसे श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है ? 

चन्द्रिका--इस अध्यायकी प्रतिपाय वस्तु साकार निराकार उपा" 
नाका रहस्य प्रकट करनेके लिये अजुनको निमित्त यना कर इस प्रकार 
शंकाका उदय हुआ है, ताकि अधिकारका निर्णय घीभगवानूकै उपदेश 
द्वारा ठीक ठीक हो जाय और सकल प्रकारके अधिकारी अपनी अपनी 
प्रकृति प्रवृत्तिके तारतम्यानुसार सगुण या निगु उपासना करके सिद्धि 
छाम कर सकें । इसमें छोटे या बडे योगीफा विचार नहीं है, केवळ 
अधिकार तथा अधिकारीका. प्रकृतिविचारसे निर्णयमात्र है यदी तरव 
जानना चाहिये ॥ ३ ॥ » 


( ५२७ ) 


२९ 


(४९ ) गीताथचन्द्रिका ॥ 


sve 


अघर प्रश्‍नके अछ्ुरूप उत्तर देते हे-- 
. श्री बगवाहुचाच-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ ` . . 
अन्बय--मयि मनः आवेश्य (मुझमें मनको लगा कर) 
नित्ययुक्ताः (सदा योगयुक हो) परया अद्या उपेताः (परम 
अद्धाके साथ) ये मां उपासते (जो मेरे सशुणरूपक्री उपासना 
करते हैं) ते युक्ततमाः मे मताः (उन्ह मैं श्रेष्ठ योगी समझता हु) । 
सरलार्थ-श्रीमगघानने कहा--घुझमे मनको छगा कर 
~ युक्तचित्त हो परम अद्धाके साथ जो मेरे सगुण साकाररुपकी 
| उपासना करते हैं, उन्हे मै थेष्ठयोगी समझता हूं | 
चन्द्रिका--इस रखो अजुनका अधिकार विचार करके श्रीमग- 
घानुने सगुणोपासना पर विशेष जोर दिया है । और भक्तिर साथ 
` साकारोपासना करते रहने पर अनायास दी परमारमाकी कृपाद्ारा भक्त 
संसारसिन्धुको पार कर सध्ता है यही भाव यताया है । यथपि इस 
) प्रकार उपासनामें उपास्य उपासक्ररूपी द्वेतमावका अस्तित्व रहनेसे केवळ 
इसीके दारा भारपन्तिकमुक्ति नहीं हो सकती है, तथापि हवेतभावे द्वारा 
|  सगुणब्रह्मझा पता छग जाने पर और उसकी आनन्दुततत्त मे प्रतिष्ठा हो 
| जाने पर भद्दे तभावकी प्राति अनायास ही हो जाती दै । इसके सिवाय 
| अक्तिपय सरखपथ ९ इसमें शानपथड़ी फडिनता तथा दुर्गमता नहीं हत 
। इन्हीं कारणांते अजुन तथा साधारण जगजनोका अधिकार विचार करके 
. खीमगवानुने सगुणोपासक योगीको ही भेएषोगी कहा है ॥ २ ॥ 


| 


द्वादश अध्याय । ( ४२ ॥ 
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अब द्वितीय अधिकार पर विवेचन करते हैँ-- 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त पय्यपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्येन्द्रयग्रामं सवत्र समवृद्धयः । 
ते प्राप्नवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः ॥४॥ 
केशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ 
अन्वय-इन्ट्रियग्रामं संयम्य (समस्त इन्द्रियॉको अच्छी 
तरह संयत करके) सर्वत्र समधुद्धय; (विपयवासनाशून्य दोनेके 
कारण सर्वत्र रागढेपहीन द्वन्द्रभावद्वीन समत्ययुद्धियुक) ये तु 
(जो साधकगण) अनिर्देश्यं (शग्दादिके द्वारा निर्देश करनेके 
अयोग्य) अम्य (रूपादिहीन, इन्द्रियां अगोचर) अचिन्त्यं 
(मनक भी अगोचर) सबत्रगं कूटस्थं अचलं धुवं अत्तरं पय्युपासते 
(झकाशचत्‌ सर्वव्यापी, मायापर निधि अधिष्ठाता, चाश्चल्य- 
रहित, परिणामरदित, अचार निगुणप्रह्माकी उपासना करते है) 
सर्वभूतद्िते रताः (सकल जोर्चोमे अहैतआस्माकी धारणासे 
जीचसेवाद्वारा प्रह्मपूजापरायण) ते मां एवं प्राप्छुवन्ति (ऐसे 
साधक मुझे ही प्राप्त करते छै) । तेषां भ्रब्यक्तासक्तचेतसा 
अधिकतरः क्लेशः (सन सय निराकार निगुणब्रपरायण साधक 
को सगणोपासका को अपेक्षा अधिक झरा होता है) दि (क्योकि 
देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखं अवाप्यते (देहामिमानयुक्त साघच्ळ 
देसे रदित निगुणब्रह्मक पदको दुम्जसै ही छाम करते दूँ) । 


00 000 


(७६० ) गीताथंचन्द्रिका ।. 


सरलाथै--शमदमादि साधन द्वारा इन्द्रियोको सुसंयत 
करके रागछेपद्दीन दवन्द्रदोन समत्वबुद्धिके साथ मेरे शब्दसे 
अगोचर, चिन्तासे अगोचर, निराकार, सर्वब्यापी, प्रपञ्चसे 
निठिपत, चाञ्चल्यददीन, परिणामहीन, अक्षर, निगुंणग्रह्ममावकी- 
उपासना जो साधकगण करते हैं, पकात्मचुद्धिसे सकळजीव- 
कल्याणमे रत ऐसे साधक मुझे ही पाते हैं । केवळ निगुणो- 
पासनामे रत साघकोको सगुणोपासकोंकी अपेक्षा अधिक झे 
होता दै । क्योकि देहाभिमानके रहते हुए. नीरूप गुणातीत ब्रह्म- 
गति डुःखसे ही मिलती है । र 


चन्द्रिका-- इन इडोकांमें निराकार निगुंणोपासनाका अधिकार 
विचार तथा सगुणोपासनासे उसकी कठिनता यताई गई है । जब तक 
अपने देहके प्रति अभिमान रहे तब तक देहे्द्रियादिसे परे निगुंण निराकार 
निविशेच परमं प्रतिष्ठाछाम करना अति कठिन है, यदी सगुणोपासनासे 
इसकी फदिनता तथा अधिक छेचसम्भावनाझा लक्षण है । किन्तु इससे 
यह नहीं सिद्धान्त करना चाहिये कि निएुणोपासनाके द्वारा सिद्धि मिळती 
ही नहीं । सिदि अबश्य मिळती है यसा झि ति आप्नुवन्ति मामेव? 

` इन शब्दोंके द्वारा भीभगयानूने उपदेश दिया है। केवल सिद्धि मिलनेमें 

दो यातोंकी भावएयकता होती है, प्रथम समदुमादि साधनों द्वारा इन्द्रियों- 
का संयम तथा परमवैराग्य और दूसरा उपासनाछे साथ ज्ञान और 


कमका समुधय । इन्दरदित रागददेपरदित समत्वपृद्धिको प्राप्ति शानसे' 
दोती है ओर सबभूत हितमे रति कमंयोगफा 


दी व्यापार है, अतः 'ढभन्ते 
प्रहानिर्वाणस्‌' इत्यादि पूर्वोक्त पोळी तरह 


इन इछोड़ोमें भी श्रीभगवान 


द्वादश अध्याय । ( ४३१ ) 


ने परमात्माकी निर्विध्नप्राप्तिके लिये कमं-डपासना-ज्ञनकी सामअस्पमयी 
साधना यताई है, यही तस्व समझना चाहिये । इसका पूरा दिगदशंन 
भूमिकामें कराया गया है, इस कारण यहां पर अधिक वर्णनका प्रयोजन 
नहीं है । मन्प्रयोगशास्त्रमें सगुणोपासनाके यिपयमे बहुत कुछ वर्णन ' 
मिलता है । इसमें श्रीमगवानूके दिव्यनामरूपी मन्धका जप और £ 
भावानुसार किसी आकारकी उपासना, ध्यान, पूजा, आदि यहुत छुछ / 
किये जाते हैं। प्रोमद्धागवतमें इंदवरकी प्रतिमा भाउ प्रकारकी कदी 
गईं है यथा-- 
शेळी दारुमयी कौदी लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयो प्रतिमाऽएविधा रुखता ॥ 

प्रतिमा --ग्रस्तररी, काएझी, लोहेकी, लिपकर, लिखकर, रेतीकी, 
मानसी और मणियोकी इस तरह भाठ प्रकारकी होती है । इसके 
नाकार भी भावानुसार होते हैं। यथा भगवान्‌ विष्णु घर्माधेकाममोक्षरूपी 
चतुबंगं देने वाळे हें, इस कारण शंख चक्र गद पचसे युक्त उनके चार 
हाथ हैं । भगवानको शक्ति दस दिशाभोमे व्याप्त दै, इस कारण 
महाशक्ति जगदम्वा दुसभुजा हैं। सखगुगमयी जगदम्पा रजोगुणरूपी 
सिहको वाहन यना कर तमोगुणरूरी महिपासुरका नाश करती दे । 
गणपति सुबुद्धे देवता हें इस कारग कुतकरूगी चृहेको उन्दने नीचे 
दया रवखा दै । महाजी सृष्टिकर्ता होनेके कारण रजोगुणहे देयता हैं, इस 
लिये उनका रङ्ग छाछ है, क्योकि रजोगुण रक्तवणे होता है । इस्यादि 
इत्यादि भावानुसार मूत्तियो होती हँ । इस प्रकारसे मूर्षियां बनवा कर 
प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठाद्वारा श्रीमगवान्‌रु शणिसंचार कराना होता दै 
यथा मन्प्रयोगशा 


नल गा 


९ ४३२ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


आभिरूप्याच विस्वस्य पूजायाश्च विशेषतः । 
साधकस्य च चिश्वासादेबतासन्निधिभेवेत्‌॥ 
भावानुसार यदि प्रतिमा ठीक हो, शास्त्रीय विधिके अनुसार पूजा 
हो और पूजक तथा दुशंकॉमे प्रेम, भक्ति, विश्वास हो तो प्रतिमामे- 
अगवत्‌कलाका विकाश हो जाता है । अधर्यंवेदमे--“पुहि अइमानमातिष्ठ 
अइमा भवतु ते तनः” इस प्रकार मन्त्रके द्वारा पापाणमयी मूत्तिमें ` 
आमगदानकी दिम्पशक्तिके आकपंणकी विधि भी बताई गई दै । इस 
तरदसे प्राणप्रतिष्ठा विधिद्वारा शक्तिका आकर्पण होने पर प्रतिमाने कैते - 
कैसे चमत्कार देखनेमें आते हैँ , उसका वर्णन सामवेद्के प्राह्मणमें मिलता 
है बधा--“देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति चृत्यन्ति 
स्फुरन्ति स्विचम्ति उन्मीङन्ति निमीछन्ति” भर्थात्‌ देवप्रतिमा कापती है, . 
देशम दुर्भिक्ष, महामारी भादिके समय रोती है, फूड जाती है, पसोजती ` 
है, किसी महापुरुपके जन्म छेते समय नाचती है, इंसती है, नेत्र खोलती - 
तया बन्द करती है। इन वर्णनोंसे यह सिद्धान्त स्पष्ट दोता है कि भायं- 
जाति “मूत्तिकी पूजा” अर्थात्‌ प्रस्तरादिकी पूजा नहीं करती है, किन्तु: 
“भत्तिम पूजा” अर्थात्‌ सूर्सिमें श्रीमगवानकी दिव्पशक्तिको चुला कर 
उसीकी पूजा करती है । अतः सनातनघर्मिर्योको जो लोग धपौत्तलिक' या 
पत्थर पूजनेवाले कहते हैं घे सबंधा आन्त हैं । सगुणोपासनामें विष्णु 
शिव-शक्ति-सूय-गणेश इन पश्रमूर्सियोंको इंश्वरभावनासे पूजनेकी विधि - 
है । पुरु ही इंशवरकी पांच सूत्ति यतानेका प्रयोजन यह है कि पञ्चतच्योसे; 
जीवप्रकृति बनती है । उनमेंसे जिस व्यक्ति जो तस्व प्रधान है वह उसी: 
तस्वके साथ अधिदेव सम्बस्धयुक्त प्रतिमाडी पूजा यदि करे 


तो प्रकृतिः 
अजुकूछ होनेके कारण शीधू सिद्धि मिळ जाती है, यहां सगुणोपासनामें 


द्वादश अध्याय । ( ४३३ ) 


पश्चमूत्तिपूजनका रहस्यमय हेतु है। यथा कापिलतत्त्र्मे-- 3 
नभसो5घिपतिर्विष्णुरग्नेश्नेथ महेश्वरी । 
चायो: सूयः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ 

आकाश्षतस्वके अधिपति विष्णु, अग्नितस्वको जगदम्बा, वायुतस्वळे 
सूयं, एयिवीतचके शिव और जडतस्यके गणेश अधिपति हैं । इसी रीतिसे 
स्वरोदय आदि शास्त्रकी सद्दायताते त्त देख कर दृष्ट देवता निर्णयकी 
विधि मन्त्रयोगशास्त्रमे वर्णित है । निगुणोपासनामें परमात्मा निराकार 
सचिदानन्द सत्ताकी उपासना राजयोगोक्त भाषोंके आश्रयते होती है 
इसके सय सिद्धान्त गुरुमुँखसे जानने चाहिये ॥३-५॥ 

दोनो उपासनाओकी सुविधा असुविधा बताकर अव 
सहजसाध्य सगुणोपासनाकी महिमा तथा उत्त विपयमें अजुन 
का कर्त्तव्य यता रहे है-- 

ये हु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 

अनम्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 

तेपामहं समुद्धर्चा मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्‌ पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्वे न संशयः ॥८॥ 

अन्वय--ये तु (किन्तु जो उपासकगण) सर्वाणि कर्माणि 
मयि संन्यस्य मत्पराः (सय कर्मोको मुझमें खमपंण करके 
मत्परायण होकर ) अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते 
(अनन्य उपालनायोगके द्वारा मेरे ध्यानमें रत रह कर भजना 


9 फे? ५ 


( ३३४ ) गोतायचन्द्रिका 
करते है) दे पार्थ ! (दे अजुन) अह मयि आवेशितचेतसां 
तेपां सरत्युसेसारसागरात्‌ न चिरात्‌ समुद्धत्ता भवामि (सुरे 
आयिएचित्त उन उपासकोको सुत्युयुक्त संसाररूपीसागरसे मैं 
शीघ्र ही तार देता हूं)। मयि एच मनः आधत्स्व (इस लिये 
सुकमें मनको स्थिर करो) मयि बुद्धि निवेशय (निश्चयात्मिका 
बुद्धिको भी मुझमें गाओ) अतः ऊद्ध' (देहावसानके अनन्तर) 
मयि एब निवसिप्यसि (मुझमें ही निवास करोगे) संशयः न 
(इसमें सन्देह नहा दै) । 
सरलार्थ नि्गुणापासनामें अधिक क्लेश है इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु हमारे सगुणभार्वाके जो उपासकगण मुझमें सब 
कमे समर्पण कर मत्परायण हो अनन्ययोगसे मेरा ध्यान करते 
इप उपासना करते हैं, दे अजन | मुझमें आविष्टचित्त उन 
साधकांको सत्युयुक्त संलाररुपीसागरसे मैं शोध ही पार कर 
4 देता हुं। अतः अपने मन तथा घुद्धिको तुम मुझमें ही स्थिर 
करो, फ्योंकि ऐसा करने पर देहपातके अनम्तरः निःसन्देद तुम 
मद्रुपताको पाकर मुभमे ही निवास करोगे | 
| चन्द्रिका- -फ्डेशाविश्यका भाव तथा सदजमार्ग दोनेके कारण 
| सगुणोपासनामागं निगुणोपासनासे सुगम है इस विशञानका रहस्य 
| श्रीभगवानने सगुणोपासकको 'युक्ततम' फह कर पहिले ही प्रकट कर 
दिया है । अय यदि यइ शक्का हो कि सगुणोप/सना हेतभावकी उपासना 
| है, अतः इसके द्वारा निर्वाणमोक्षळाभ असम्भव है तो इसके उत्तरमें 
| भ्रीभगवान्‌ कहते हैं कि उनके सगुणभावमें भी अनम्यररायण होकर रत 
| 
। 


श्र 


रहनेसे और सकल कर्माको उन्हींमें समर्पण कर उन्दीके दो जानेसे सगणो- 
पासक भी उनकी छृपासे निःश्रेयसपदको पा सकता है । अतः सगुण निगुण 
किसी भी उपासनामें प्रेममक्तिपूण एकान्तरति ही अपवगंदायिनी है, यहीं 
'निदचय हुआ। शुतिमें भी लिखा है--'स एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परातू परं 
पुरिशयं पुरुपमीक्षते' भर्थात्‌ सगुणोपासक उपासनाके परिपाकमें अनायास 
ही हिरण्यगर्भसे परे परम प्रद्मपदको पा छेसे हैं । इस लिये स्वधमंपालन 
करते हुए मनबुद्धि सभी कुछ भ्रोभगवानमें समर्पित रखना ही अजुनकों 
"तथा जगज्ञनोंकों उचित है यही श्रीभगवानने तस्व बताया ॥६-८॥ 
परमास्मामे रतिकी आयश्यकता' बता कर अब उसके लिये 
क्रमशः खुछभ उपाय निर्देश कर रदे हैं- 
अथ चित्तं समाधातं न शक्नोपि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय | ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमरथोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि झुबेन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अथेतदप्यशक्तोऽसि क्त मद्योगमाश्रितः 


-चित्तं स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि (मुझमै अन्तः 
ठीक ठहरा न सको) ततः (तो) अभ्यालयोगेन 
एकाग्र होनेकी चेएारूपी अभ्यासयोगके दारा 


९ ४१६ ) गीताथेचन्द्रिका । 
(के पानेकी इच्छा करो) | अभ्यासे अपि असमर्थः असि 
(यदि अभ्यासमे भी समर्थ न हो तो) मत्कर्मपरमः भव (मेरी 
प्रीतिके अथं कर्में नियुक्त रहो) मदर्थं कर्माणि कुघेन अपि 
सिद्धि अवाप्स्यसि (मेरे अर्थ कर्म करते रहने पर भी सिद्धि छाम 
करोगे) । अथ मद्योगं आशितः पतत्‌ अपि कत्तु अशक्तः 
असि (यदि मुझमें युक्त होकर इतना भी करनेमें असमर्थ हो) 
ततः यतात्मवान्‌ (ना संयतचित्त होकर) सर्वकर्मफलत्यागं कुरु 
(समस्त कर्मोका फल त्याग कर दो)। अभ्यासात्‌ ज्ञानं हि श्रेयः 
(सददज साध्य होनेके कारण अभ्याससे शोन प्रशस्त है) शानात्‌ 
ध्यानं विशिष्यते (और भो सहज होनेके कारण पानसे ध्यान 
उत्तम है), ध्यानात. कमंफळत्यागः (ध्यानसे कर्म का फलत्याग 
सीधा होनेसे और भी उत्तम है) त्यागात्‌ अनन्तरं शान्तिः 
(कर्मफलके त्याग हो जाने पर परमा शान्ति मिळती है)। 
सरलार्थ दे अजुन | सुभमें मन बुद्धिको एकाग्र करनेमे 
यदि तुम असमर्थ हो तो अभ्यासके द्वारा मुझे पानेकी इच्छा 
करो। यदि अभ्यासमें भो असमर्थं हो तो मेरे लिये कमे करते 
रहो, क्यौकि ऐसा करते रहने पर भो तुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी । 
और यदि इसको भी शक्ति तुममें न हो तो संयतचित्त होकर 
कर्मोका फलत्याग कर दो। क्रमशः सीधे होनेके कारण अभ्यास- 
से धान भेष्ट दै, शानसे ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे कर्मौका 
फलत्याग श्रेष्ठ दै। त्यागके भनन्तर ही जीवको आत्यन्तिकी 
शान्ति मिलती है। 


चन्दरिका--इन पळोकोमे अधिकार विचारते परमा्मामे रत होनेके 


1 A 


च 


दादश अध्याय | ( ७३७ ) 


क्रमशः सुलभ उपाय बताये गये हैं । प्रथमतः अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः प्रमत्न 
, द्वारा परमास्मामें समाहित होनेके लिये साघकको पुरुषार्थ करना चाहिये । 


किस्त यदि पेसा करना सम्भव न दो तो परमाश्माओ प्रीत्यर्थ कमंयोगरा 
अनुष्ठान करते रहना और भी सहज माग होगा । भौर यदि यह भी. 
सम्भव न ददो तथा परमाव्मामे युक्त हुए रहना भी भसग्भव जान पड़े तो 
केवळ कममाम्रका फलस्याग कर देना ही उन्नतिका कारण हो जायया ।. 
सम्पासम कष्ट अधिक है फ्यॉफि इसमें स्वाभाविक चाळ मनको 
जबरदस्ती खींच खींच कर परमासमामें उगाना पदृता है, इसकी भपेक्षा. 
परमातमाके विपयमें साधारण तटस्थज्ञानलाभ सीधा मार्ग है और तरस्थ- 
ज्ञान धी स्रूपज्ञानछामका सोपान है इस कारण भभ्यासते ज्ञानकी 
योग्यता सरळ तथा उत्तम अवश्य दी है, ज्ञानसे ध्यान अवश्य ही सीधा 
तथा सहज पन्य है क्योंकि इसमें घुद्धिचालनारूपी कठिन पुरुषार्थ करना | 
नहीं पड़ता है, केवळ मधुरताम्रिय मनको मधुर भगवानूकी मधुरमुर्चिमे १ 
छगानेसे ही सिद्धि मिल जाती है, और कमका फलत्याग सबसे सीधा _ 
मार्ग है क्योंकि इसमें मनबुद्धि किसी पर भी जोर देना या जबरदस्ती , | 
करना नहीं पड़ता है, कर्म करना या शरीरके द्वारा कमे होना 
स्वाभाविक है उसी स्वभावको थोड़ा पवित्र यना कर कर्मफकर्मे 


गया । परमारमामेँ युक्त न होने पर भी 
यरमा शान्ति मिलती है । कर्षोकि 
ये ही दो राज्य होते ऐं । कमफरमें ७ 


( ४३८ ) गीताथेचन्द्रिका । 


ल करके अशास्तिसमुद्रमे डाळ देती दै भौर कम फलका त्याग आसक्ति 
तथा वासनाका मूळोच्छेद करके साधकको अझाम्तिसे परे शान्तिमय 
ब्रह्मराञ्रमे स्वतः ही छे जाता है । अतः परमाप्मामें युक्त होनेके लिये 
अन्प प्रकार पुरुपार्थ न करने पर भी फेवछ कमंफळका त्याग ही आपसे 
आप साधकको परमास्मां युक्त तथा शान्तिमय प्रह्मपद्म प्रतिष्ठित कर देता 
है । अतः समी प्रकार उपायोकी अपेक्षा कमफलत्याग ही सहज, सरळ 

मागे तथा भारपन्तिक शान्तिकामका निदान सिद्धू हुआ । यही श्रीभग- 
चानूके इन उपदेशोंझा तात्पये है ॥ ९-१२ ॥ 
परमात्माके राज्यमै उच्ततिलाभके अनेक उपाय यता कर अब 
उन्नत भक्तांके साथ अपनी परम आत्मीयता प्रकट कर रहे हँ 
द्वेष्टा सर्वभृतानां मैत्र करुण ए च। 
निमेमो निरहङ्कारः समदुःखयुखः क्षमी ॥१३॥ 
सन्तुए; सततं योगी यतात्मा इहृनि्वयः। 
मय्यपितमनोषद्धिर्यो मद्भक्तः स मे मिय! ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्रिजते च यः। 
इपांमपेभयोद्रेगेमुक्तो यः स च मे परियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
र्वारम्भपरित्यागी यो मदुभक्तः स मे प्रियः | १६॥ 
यो न हृप्यति न द्रेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदु/खेपु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 


॥ 


चर 


दादश अध्याय । 


नि 


( ४३६ ) 
ुन्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भेक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥१९॥ 

अन्वय--सचंभूतानां दवे, मैत्र करुणः च पथ (जो. 
किसी जीवके प्रति देप नहों करता है, और सबके प्रति मित्रता 
तथा द्याका वत्तांच करता है) निर्ममः निरहद्गारः समदुःखः 
सुखः चमी (जो ममत्यभाव तथा अहद्कारसे रहित, सुखडुश्खः 
में समभावापन्न और द्ञमाशील है) सततं सन्तुष्टः योगी 
यतात्मा इढ़निश्चयः (जो सदा सम्तोपी, समादवितचित्त, संयमी 
और इढ़निश्चयी है) मयि अपिंतमनोधुद्धिः यः मदुभक्तः सः 
मे प्रियः (मुझमें मनवुद्धिको साँपने चाळा ऐसा मेरा भक्त सुभे 
प्रिय है) 1 यस्मात्‌ लोकः न उद्विजते (जिससे ळोगॉको क्लेश 
नहीं पहुंचता है) यः च छोकात्‌ न उद्विजते (लोगोंसे भी 
जिसको क्लेश नहीं मिलता है) यः च हर्पामपभयोद्वेगेः मुक्तः 
सः मे प्रिय; (जो प्रियवर्तुके लाभमें उल्लास और अलाभमें डुःल, 
भय तथा उद्ठेगसे मुक्त है पेसा ही भक्त मुझे प्रिय है) । अनपेक्षः 
शुचिः दक्तः (जो किसी घस्तुमें स्पृद्दा नहीं रखता है, भीतर 
बाहर शुचितासे युक्त है, और सामने आये हुये कत्तव्यको जड़ता 
छोड़ कर करनेवाला है) उदासीनः गतब्यथः (जो किसी विपय- 
में पक्षपात नहीं रखता है और दुःज़फे कारण उपस्थित द्वोने 
पर भी दुख नहीं मानता है) सर्वारम्भपरित्यागी यः मदुभक्तः 
सः में प्रियः न किसी ब्यापारको किसी इच्छासे जो प्रारम्भ 
नहीं करता ६ किन्तु अनायास सामने आये कर्तव्यको छी 
ददाताके साथ करता है. पेसा जो मेरा भक्त है वही सुभे प्रिय दै) 1 


। 


| 


( ४४० ) गोतार्थचस्ट्रिका ।_ 


POPS 


य$ न हृष्पति न वे न शोचति न काँच्चति (जो मियळाभमे हषं 


, या अधियप्राप्तिम हेप नहीं प्रकट करता है, और न प्रिय वियोग- 


मै शोक या अप्राप्त प्रिय इएके लिये आकांक्षा ही प्रकट करता 
'है) शुभाशभपरित्यागी यः भक्तिमान्‌, सः मे प्रियः (शुभ अशुभ 
दोनो ही को त्यागनेवाला इन्दवे सुक्त ऐसा जो भक्तिमान्‌ पुरुष 
'है चहदी मुझे प्रिय दे) । शरो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
समः (शन्रुमित्र तथा मानअपमानमे सममावापन्न) शीतोष्ण- 
सुखदडुःजेपु समः (शीत गर्मी, सुख दुःख आदि इझन्द्ोमे: सम- 
भाषापक्ष) सकृविवजितः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी (निःसङ्ग, 
निन्दास्त॒तिमे एकरस, भितभापो) येन केनचित्‌ सन्तुष्टः (अना- 
यासप्राप्त यस्तुमै सन्तोप फरनेयाळा) अनिकेतः (किसी निर्दि 
आभ्य पर ममताशून्य) स्थिंमतिः (ब्यवस्थितचित्त) भक्ति- 
मान्‌ नरः मे प्रियः (ऐसा भक्तिमान्‌, महात्मा सुभे प्रिय दै) । 
सररार्य--मेरा जो भक्त किसी जोयके प्रति देप न करके 
७ सभोके प्रति मैत्री तथा दयाको वर्चाच करता दै, जो ममताहीन, 
अद्दंफारदहीन, सुखदुःजमे एकरस तथा क्षमाचान है, जो सदा 
सन्तोषो, समाहितचित्त, संयमो तथा इढ्व्रत है, मुझमें मन- 
बुद्धिको सोपनेवाळा ऐसा हो भक्त मेरा प्यारा हे. । जो न लोगो 
को दुःख देता दे ओर न उनसे दुःख पाता है, पं अमर्ष भय 
उ़ेग इन सबसे जो मुक्त है पद्दी भक्त मेरा प्यारा दै । स्पृहा- 
दीन, पवित्र, भनलल, दुःख आने पर भी धीर, आरम्भत्यागी 


भक्त ही मेरा प्यारा है। प्रियमे इं तथा अप्रियम पशुन्य, 
'चियोगमें शोक तथा अग्राप्तके लिये लाढसाशुत्य, शुमअशुभ- 


दादश अध्याय । ( ४४१ ) 


रुपी द्वन्द्रसे शत्य भक्त दी: मेरा प्यारा है। शत्रु मित्रमे, ' मान 
अपमानमें, शोत गर्मीमें, सुखडुःखमे तथा निन्दास्तुतिमें समरस, 
आसक्तिशन्य, मितभाषी, अनायासळच्ध पदार्थ में सन्तोषी, किसी 
निर्दिष्ट स्थान पर ममताशून्य, धोरमति भक्त ही मेरा प्यारा है। 

चन्द्रिका उपासना तथा भक्तिराउयमें अग्रसर होते होते साधककी 
जो अत्युत्तमा स्थिति होती है उसीका निर्देश इन इलोओों द्वारा किया गया 
है। यही स्थिति भीभगवान्‌को बहुत प्रिय है पर्यो कि द्वितीयाध्यायमें कथित 
स्थितप्रज्ञकी स्थिति भौर यह स्पिति बराबर की है। भक्तिकी परावस्थामें 
ज्ञानके साथ मक्तिका भेदभाव नष्ट हो जाता है, इस लिये जिस प्रकार 
प्रियो हि शानिनोऽर्थमहं स च सम प्रियः' इस उपदेशके द्वारा श्रीभग- 
वानूने ज्ञानीको भपना प्यारा यताया था, ऐसा ही उष्यकोटिके भक्तको भो 
इन इलोकॉक्रे द्वारा अपना प्यारा बताया है। संसारमें आरमा छो सबसे 
अधिक प्रिय वस्तु है, इस लिये जब परज्ञान तथा पराभक्तियुक्ते साधक 
“आत्मैव मे मतम्‌? इस सिद्धान्तके अनुसार उनके आत्मारूप ही हतो 
उनके विशेष प्रिय होनेमे सन्देह ही फ्या हो सकता है ? यद्दी इन 
इलोकॉमम तत्व है ॥ ११-१९ ॥ 

अब अपने भक्तोंके साथ परमप्रियताका सम्बन्ध सूचित 
करते हुप प्रकरणका उपसंहार कर रदे हैं-- 

ये तु धर्माऽबृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 

अइधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 

इति श्रोमदुभगवद्गोतासूपनिपत्दु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
औआशप्णाजुनसंचादे भक्तियोगो नाम 
द्वादशाऽभ्यायः । 


( ४९९ ) गीतार्थेचन्द्रिका । 


अन्वय- श्रद्दघानाः मत्परमाः ये तु भक्ताः (भ्रद्धासे युक्त 
मत्परायण जो-भक्तगण) यथोक्तं इदं ध्मातं पथ्युपासते (इस 
प्रकार कहे हुए अस्ततुस्य धर्मका आचरण करते हैं) ते मे 
अतीव मिया: (चि मेरे अत्यन्त प्रिय हैं) । 

सरलाथ-ऊपर बतलाये हुप इस अम्तततुल्य धर्मका जो मत्प- 
रायण भक्त भ्रद्धाके साथ आचरण करते दै चे मुझे अत्यन्त प्रिय हैँ । 

चन्द्रिका -- द्वितीय पडप्पायोमे उपासना तथा भक्तिके अनेक तरव 
बता कर भय उसीकी महिमा कौत्तेन करते हुए भ्रोमगवाच प्रकरणका 
उपसंहार कर रहे हैं। 'अद्वेशा सवंभूतानाम्‌' आदि वर्णनोंके द्वारा उच्य- 
कोरिफे उपासकॉके जो लक्षण कहे गये हैं, इन सय छक्षणोंके उद्य होने 
पर ज्ञानी और अक्तमँ कोई भी भेद नहीं रह जाता दै । ऐसे भक्त ज्ञानीकी 
चरह परमास्माका भनुभव कर कृतकृत्य हो जाते हैं। 'प्रह्म वेद ब्रह्मच 
अवति” इस शुतिवचनके अनुसार ऐसे भक्त और भगवानूमें कोई भी भेद 
नहीं रइता दै । अतः परमज्ञानी जिस प्रकार भात्मीयताके कारण परमात्मा- 
के अतीव प्रिय होते हैं, उसी प्रकार ऐसे पराभक्ति्ास सिद्धयोगी भो 
परमएमाफे अतीव प्रिय हो जाते हैं । उन्हें 'बासुदेयः सवम? इस अन्तिम 
तस्वका साक्षात्कार होकर निःभेयसप्रासि हो जाती है। यही उपासनाका 
अन्तिम लक्ष्य तथा इन छः भध्यायोंका अन्तिम प्रतिपाद्य विषय है ॥२०॥ 
इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिपदुर्म बह्मचिद्याके अन्तर्गत 

योगशासामे औछृष्णाजुनसंाद्का 'भक्तियोग' नामक 

बारहचां अध्याय समाप्त हुआ | 
«र? क 
द्वादश अध्याय समाप्त । 


योदश अध्याय । ( ४४३ ) 


त्रयोदशोष्ध्यायः । 

'तेपामहं समुद्धत्तां खुत्युसंसारसागरात्‌' इन वचनोके द्वारा 
पूर्वाध्यायमै श्रोमगवानूने अपने अक्तोंके उद्धारके लिये जो प्रतिज्ञा 
को दै उसीके पूत्ति सूचक विपथ अय इस अध्यायसे प्रारम्भ दो रहें 
हैं। ऋते शानान्न मुक्ति” अर्थात्‌ शानके बिना मुक्ति नहँ होतो हद्‌ 
यह वेद्का सत्यसिद्धान्त है। यद्यपि कर्मयोग तथा उपासनायोग 
द्वारा भो साधक परश्रह्मपद्मे ्रतिष्ठालाभ फर सकता है. 
तथापि यह सिद्धान्त अॅकारघ है कि ये दोनों योग ही अन्तमें 
झानकी अन्तिम भूमि तक साथकको पहुंचा कर घानके द्वारा दो 
उन्हें निभ्थेयस पद्वी पर प्रतिष्ठित कर देते हैँ । अतः परशानमयी 
वेदान्त भूमि ही अन्तिम भूमि है इसमें संदेह नहाँ है। इसके 
सिवाय जैसा कि भूमिकामे तत्त्व निरूपण किया गया है कि विना 
झानके न कमंभूमि हो विकमांदि दोपोसे मुक्त हो सकती हे और 
न उपासनाभूमि ही साम्प्रदायिक अश्ञानतादि दांषोंसे निर्लिछ 
रह सकती हे इस कारणसे भी .कर्मयोग तथा उपासनायोंगके 
साथ शानयोगका सदा सामञ्जस्य रना नितान्त प्रयोजनीय 
है। अतः प्रथम पड़ध्यायोमे कर्मयोग पर विशेष वियेचन और 


- द्वितीय पड़ध्यायोर्मे उपासनायोग पर विशेष विवेचन करके 


अन्तिम पड़ष्यायोंमें शान यांग पर विशेष विवेचन करना स्वतः 

सिद्ध था । इसी कारण धानकाणउप्रतिपादक यह पड़ध्याय 

प्रारम्भ छुआ है | इसमें पांच अध्याया तक प्रकृतिपुरुष विचार, 

क्षेत्र क्षेत्र विचार, त्रिगुण न्रिमाव विचार, शान ऐयादि शानयोग 
३० 


( ४४४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
सम्बन्धीय अनेक चिचारोके अनन्तर अन्तिम अर्थात्‌ 
अध्यायमें भ्रीभगवानने तीनों योगोका सामञ्जस्य कर दिया है। 
अब इसी झानयोग प्रसङ्गमे प्रथमतः सप्तमाध्यायमें प्रस्तावित 
क्षेत्र क्षेत्र विज्ञानका विशद वणन कर रहे हैं-- 
श्रोभगवाघुवाच-- 
इदं शरीरं कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतद यो चेचि त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
त्रं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेप भारत !। 
ेत्र्षेत्रचवयोग्गान॑ यत्तजज्ञानं मत॑ मम ॥२॥ 
अन्वय--हे कौन्तेय ! (हे अर्जुन !) इद शरीर क्षेत्र इति 
अभिधोयते (इस शरीरको क्षेत्र .कहा गया है) एतत्‌ यो बेत्ति 
(इसको जो जानता है) तडिदः त॑ क्षेत्र: इति माहुः (क्षेत्र 
ेत्रशके तस्व जोननेवाले पुरुपगण उसे क्षेत्र कहते हैं)। 
हे भारत ! (हे अजुन |) सवेक्षेत्रेपे अपि मां च चेतश्च विद्धि 
(सकल शरीरांमें क्षेत्रच करके मुझे ही जानो) चेत्रच्षेत्रशयो: 
यत्‌ शानं तत्‌ धानं मम मतम्‌ (क्षेत्र और क्षेत्रशका जो भेद्ञान 
है उसे में यथार्थ छान मानता हैं) । 


सरहार्थ--शरमगयातरने कहा--दे अजुन ! इस शरीरको 
क्षेत्र कहते हैं और इसको जो जानता है, उसे तत्त्ववेत्तागण 
चेत्रश कहते हैं। दे अजुन ! सकल देहोमे क्षेत्र मुझे ही जानो, 
क्षेत्र और क्षेत्रशका जो भेदष्रान है उसे हो में यथार्थ शान 
समता हुँ । 


> 


योदश अध्याय । ( ४४५ ) 


चन्द्रिका--सप्तम अध्यायमें जिसको भपरा प्रकृति कहा गया था 
उसीको यहां पर क्षेत्र कहा गया है और उस भध्याय कथित 'जोवभता' 
'पराप्रकृति' यहाँ पर 'क्षेत्रज्ञ" दाब्दसे अभिहित की गयी ६1 समस्त 
शरीरोंमें परमात्माकी जो चेतनसत्ता है उसीको जीव या क्षेत्रज्ञ कहते हा 
यद्द चेतनसत्ता स्वरूपतः ब्रह्मसत्ता होने पर भी थन्धनद्शार्मे इस पर 
नमसे कत्त स्व भोक्तरवका आरोपण किया जाता है। इस प्रडार भारोपण 
ही जीवका बन्धन है। विवेकी सहायतासे जय यह पता लग जाता है 
कि वह चेतनसत्ता या दसप या क्षेत्रज्ञ वास्तवे बद्ध नहीं है, वह निर्य 
शुद्धयुद्धमुक्तस्वभाव हे, प्रकृतिके तीन गुर्णोके साथ उसका फोई 
सम्पन्ध नहीं है, तभी जीवकी मुक्ति होती है । यही सांख्य दर्शनका 
सिद्धान्त है। भत: यह प्रमाणित हुआ कि सर्माएरूपसे सवत्र व्यास 
इश्वर सत्ता ही प्रतिदेहमें क्षेत्रज्ञ या पुरुपरूपसे विराजमान है । यन्धन- 
दृशामें अर्थात्‌ जीवदशामें क्षेजरढे साथ उसका औपचारिक कत्त ओक्तत्य 
सम्पन्ध माना जाता है । विवेक द्वारा इस उपचारके नाश होते हो पुरुष 
अपने ज्ञानमय निलिस स्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है; जित प्रकार 
खेतमें शस्यक्ी उत्पत्ति तथा बुद्धि होती है, पेसे ही शरीर भी सृष्टिबिरतार- 
का कारण है, इस लिये उसे क्षेत्र कदा गया है। इसी क्षेत्रको जान क्र 
ही जीवडी मुक्ति होतो है, इस कारण जानने याला पुरुष 'क्षेत्रज्' है। 
क्षेत्र क्षेत्रशका अभेदुज्ञान यन्धनका और भेदजञान मुक्तिका हेतु है। भतः 
भेदज्ञान ही सघा ज्ञान है जैसा कि धीभगवानूने बताया है ॥३---२॥ 


क्षेत्र ्षेत्रशके यिपयमें संक्षेपसे बता कर अब अधिक वर्शन> 
की सूचना करते है-- 1 


( ४७ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


तत्सेत्रै य्च याहक्‌ च यद्विकारि यतश् यत्‌। 

स च यो यत्ममाबश्च तत्समासेन मे शृण ॥२॥ 

ऽऋषिभिर्षहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्‌। ' 

अहसूज्रपदरचेव हेतुमद्धिविनिरिचतै; । ४॥ 

अन्वय- तत्‌ चेत्र यत्‌ च (बह शरीररूपो क्षेत्र जैसा जड़- 
रूप तथा दश्य रूप है) यारक च (जैसा इच्छादि धमसे युक्त है) 
यद्विकारि (जिस मकार इन्द्रियादि विकारोसे युक्त है) यतः च 
(जैसा मरतिपुरुपके संयोगसे उत्पन्न होता है) यत्‌ (स्थावरः 
जङ्गमादि भेदांसे युक्त है) सः च यः (बह श्चेत्रश् जैसा चिदानन्द- 
स्वभाव है) यत्पभावः च (उसकी जैसी विभूति है) तत्‌ समासेन . 
मे अणु (वे सय संक्षेपसे मुझसे सुनो) । ऋषिभिः बहुधा गोतं 
(वशिष्ठ कपिल आदि ऋषियोंने द्षेत्रतेषशके विपयमें दशनशास्र 

बहुत कुछ कहा है) विविधैः छन्दोभिः पृथक्‌ 

(ऋगादि अनेक प्रकार वेदमन्त्रोके द्वारा भी पृथक पृथक्‌ रूपसे 
यह थिपय यढुत कुछ कहा गया है) विनिश्चितेः हेतुमद्भिः 
(निश्चय दिलानेवाले तथा युक्तियुक्त) बह्सूत्रपदैः च (बह्मप्रति- 
पादक उपनिपदुचाफ्योके द्वारा भी यह विषय कहा गया है) | 

सरछाये - यह चेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारोसे 
युक्त दै, किससे उत्पन्न है और किन प्रकारोंसे युक्त है तथा यह 


हैँ, ये सब मुझसे संत्तेप. 
से सुनो। यह विपय वशिष्ठ कपिलादि महर्पियोने बहुत कुछ 
कहा है, कर्मकाएडपरतिपादूक द्वारा भो भिन्न भिन्न 


%-- 


x 


अयो दश अध्याय । ( ४४७ ) 


"०५१५४१५५५० AAs 


अनेक रूपोसे यह विपय प्रतिपादित हुआ हे और युक्तियुक्त 
तथा निश्चयात्मक उपनिपदु वाक्याँके द्वारा भो इस विषय पर 
चहुत कुछ प्रकाश डाला गया है | 

रट चन्द्रिका--श्रीमगबान क्षेत्र क्षेत्रज्ञके विषयमें जो कुछ कहेंगे उसो- 
की सूचना तथा प्रमाणरूपते ये दो परलोक यताये गये हैं। पुरुपसे भिन्न 
तथा घुरुषकी यन्थनकारिणी प्रकृति दी वास्तवं क्षेत्रपदवास्य दै | किन्तु 
शरीरके द्वारा ही यढ यन्धन अधिक प्रगाढ़ होता है इस कारण इलोकोर्मे 
शरीरको हो क्षेत्र कह्दा गया है । यह क्षेत्र जड़ तथा दृश्य है, पुरुष 
इसका ब्रष्टा है, इसका' इच्छा, द्वेष, प्रयत्रादि धमे है, यह इन्द्रियादि 
विकारोसे युक्त है, प्रकृतिषुरुषके संयोगसे इसकी उत्पत्ति है और स्थावर 
जङ्गमादि अनेक भेद इसमें दें यहो क्षेत्रका रक्षण है । क्षेत्रज्ञ पुरुष 
इससे भिन्न तथा इसका दष्टा भौर भोक्ता है, बह सचिद्वानन्द्रस्वरूप तथा 
अलौकिक प्रभावेदवरयंसम्पन्न है-यहो सव क्षेत्रज्ञका लक्षण है । मदर्षियों- 
ने क्षेत्र क्षेत्रजके विपयमें योगशास्त्र तथा दु्शनशास्प्रमें बहुत कुछ कहा 
है, कमंकाण्ड प्रतिपादक येदमन्त्रोमे भी इस विष्यमें अनेक वर्णन मिलते 


"हं । भौर ज्ञानकाण्ड प्रतिपादक उपनिषदोम भी यह विषय भरा पदा है । 


इलळोकमें 'बह्मसूत्रपद' शब्दका अथे चे दय्यासळृत प्रदासूत्र या वेदान्तका 
पद यह भो का जा सकता है। अथवा ग्रह्मकी सूचना या तटस्थज्ञान 
जिससे हो वह 'प्रद्मसूत्र' और प्रह्मका स्वरूपज्ञान जिसते हो पह 


“रह्मपद' इस प्रकार से 'यतो था इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि द्वै 


वादप्रतिपादक टपनिपद्‌ मन्त्र भौर “सस्यं ज्ञानमनन्तं रहम इत्यादि 
अट्टैतवाद्‌ प्रतिपादक उपनिपदू मन्त्र भी 'प्रद्मसूत्रपद दाय्दुसे विवक्षित 
दो सकते हैं, यही इन सू बनाओका तात्ययं है ॥३-४॥। 


€ ४४८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


roscoe 


सूचनाके पश्चात्‌ प्रथमतः क्षेत्रका लक्षण बताते है-- 

महाभतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 

इन्द्रियाणि दशेकञ्च पञ्च चेन्द्रिगोचराः ॥५॥। 

इच्छा द्वेप; सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । 
, “पतं क्षेत्रं समासेन सविकारम्ुदाहतम॥६॥ 

अन्वय--महाभूतानि (पृथिवी आदि पञ्चमहामूत) अहेकारः 
(अहंतत्व) बुद्धि: (महत्तत््) अव्यक्तं एव च (और मूलप्रकृति) 
दश इन्द्रियाण (पांच श्वानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय) एक च 
(और एकादश इन्द्रियकपी मन) पञ्च इन्द्रियगोचराः च (और 
पांच तन्मात्रा) इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं (मनके ये सब घर्म)' 
संघातः (शरीर) चेतना (प्राणशक्ति) धूतिः (बुद्धिगुणरूपी घैय्य) 
न्सधिकार एतत्‌ समासेन क्षेत्रं उदाहृतम्‌ (विकारसद्दित इसके 
समुदायको क्षेत्र कहते है) । 

सरकाय- पृथिवी आदि पञ्चमहाभूत, अहंतरव, महत्तत्त्व,. 
सूखपरृति, पञ्चशानेद्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन, पञ्चतन्मात्रा, 
श्च्छा, हेप, सुख, डु, शरीर, प्राणशक्ति और धेय्य इन ३१ 
तत्त्वोके समुदायको सविकार चेत्र कहते हैं| 

1 आारमाको छोड्‌ प्राकृतिक समस्त यस्तुआँको यहां पर 

सेख कहा गया है । इसमें सांक्यके २४ तव हैं और दे गेपिक दनो 
इच्छाद्रेपादि आत्माके धर्म भी हैँ । दर्शन भूमि विद्यारसे इच्छादिको 
वैशेषिक दर्शनमें भात्मघरम बताये जाने पर भी वास्तव ये सय मनके 
डी घमं हैं भर घृति दिका गुण है। अतः क्षेत्रे भीतर इनका समावेश 


योदश अध्याय । ( ४४६ ) 


किया गया है । देह शौर इन्द्रियोंकी समष्टि होनेसे शरीरक्का नाम 
“संघात' है। और उसकी चढानेवाली ्राणशक्ति 'चेतना' है । यदद चेतना 
फे क्ेत्रजञ नहीं है किन्तु क्षेत्रज्ञके शरीरमें रइनेके कारण प्रकाशित चेतनतुल्य 
आणशक्ति है । इनमेंसे अब्यक्त अर्थात्‌ सूछप्रकृतिको प्रकृति, महत्त्व’ 
आदिको प्रकृति विकृति और इच्छादि तथा इन्द्रियादिको केवल विकृति 
अर्थात्‌ चिकार कहते हैं । यही स्थ॒ल-सूक्ष्म-समुदायरूपी 'क्षेत्र' है ॥५-६॥ 
अय शेयरूपो क्षेत्रशके घणेनाथ प्रथमतः छानसाधनसमूहका 
निर्देश कर रहे है-- 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षास्तिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासनं शाचं स्थय्यमात्मबिनिग्रहः | ७॥ 
इन्द्रियार्थप वराग्यमनहंकार एव च । 
"र जन्मप्ृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्बङ्गः पुत्रदारण्हादिप । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ं तस्वज्ञानाथंदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति भोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
अन्वय्‌--अमानित्वं (मानहीनता, आत्मशलाघा न करना) 
* अदम्भित्य (दम्भद्दोनता) अदिसा क्षान्तिः आर्जवम्‌ (अहिसा, 
क्षमा, सरलता) आचार्योपासनम्‌ (गुरुसेवा) शौचम्‌ (भीतर 
बाहर शुचिता) स्थैय्यै (धीरता) आत्मविनिग्रहः (मन: संयम) 


( ४४० ) गीतार्थचन्द्रिका । 
इन्द्रियार्थे वैरग्यं (इन्द्रियोंके विपयामे विराग) अनहंकारः 
एव च (और अहंकारश्न्यता) जन्मसत्युजराव्याधिदुःख- 

दोपाह्ुदर्शनं (जन्म-मरण-युढ्दापा, रोग तथा त्रिबिध डुग्जोमे 
दोप देखते रहना) पुत्रदारगृहादिषु असक्तिः अनभिष्वङ्गः (पुत्र- 
खो ग्रहादिकोमे अनासक्ति तथा लिपटे न रहना) इष्टानिएोपप- 
तिषु नित्यं खर्माचत्तत्वं च (दष्ट या अनिष्ट प्ासिमें चित्तका सदा 
पकभाव) मयि अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणों भक्तिः च (और 
मुझमें अनन्यमावसे अटल भक्ति) विविक्तदेशसेवित्व (एकान्त 
निवास) जनसंसदि अरतिः (साधारण जनाँके जमघर में अरुचि) 
अध्यात्मशाननित्यत्य॑ (आत्मशानको नित्यचस्तु मान कर उसमें 
परमनिष्ठा) तक्त्यशानाथंदर्शन॑ (तस्वशानके प्रयोजनरूपी मोक्ष- 
विषयका आलोचन) पतत्‌ शानं इति पोत; (ये सथ शान कहे 
जाते है) अतः थत्‌ अन्यथा अशानम्‌ (इससे भिन्न जो कुछ दै 

सो झशान है) | 

सरलाथ- मास्मश्लाघा तथा दम्भका अभाव, अहिसा, 
क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुचिता, धीरता, मनोनिग्रह, विपय- 
वैराग्य, निरंकार, जन्म-जरा-सत्यु-च्याचि तथा जिविध डुम्खोमें 
दोपदृष्टि, स्त्री, पुत्नाविको मं अनासक्ति तथा अधिक अहम्भावका 
अमाव, दृष्टानिए दोनों दशाभोमे हो चित्तका एकरसता, मुझमें 
अनन्ययोगसे अचला भक्ति, एकान्त निवास, जमघरमै अरुचि, 

आत्मश्ञानमें परमनिष्ठा और तत्त्वक्षानका आलोचन--ये सय 


शानके लक्षण अर्थात्‌ श्ञानसाधन हैं, इससे विपरीत अशान 
कहा जाता है। 


॥ 


"त्रयोदश अध्याय | ( ४४१ ) 


चन्द्रिका इन पळोकॉर्मे वर्णित लक्षण शञानके नहीं हैं किन्तु 
ज्ञानपथभ अग्नसर महात्माके हैं । अर्थात्‌ ज्ञानपदवी पर प्रतिष्ठा छामके 
साथ साथ ये सय योग्यताएं ज्ञानीमें स्वतः आ जातो हैं यद्दी इन वर्णनों- 
का तात्पर्य है। सञुप्यस्वभाव पर शाम्तरसके इस प्रकार परिणाम होने 
पर ही तत्त्वश्ञानी महात्मा शेयरूपी क्षेत्रज्ञ या परमात्माके स्वरूपका 


“अनुभव कर सकते हैं यद्दी इन सघ लक्षणोंके कधनका उद्देश्य है ॥७-११॥ 


अव शेयपदार्थका तस्वनिरुपण कर रहे हैं-- 


ज्ञय यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यजज्ञला5मूतमश्नते | 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
सवतः पाणिपादन्तत्‌ सबतोऽक्षिशिरोगुखम्‌। 
सवतः श्रृतिमल्लोके सरमाहत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
-सर्न्द्रियगुणाभासं सर्वेनद्रियविवजितम्‌ | 

असक्तं सवमृचेव निरणं गणभोक्त च ॥१४॥ 
'वहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेच च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तव्‌॥ १४॥ 
अविभक्तं च भतेप॒ विभक्तमित्र च स्थितम्‌ । 
भतमव च तजज्ञयं ग्रसिष्ण प्रभविष्ण च॥१६॥ 
ज्योतिपामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञान ज्ञेय॑ ज्ञानगम्य हृदि सवस्य घिष्ठितम्‌ ।। १७॥ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं शेयश्चोक्तं समासतः | 
मद्वभक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 


( २५२ ) गीताथंचन्ट्रिका । 


अन्वय--यत्‌ छेयं तत्‌ प्रचद्यामि (शान यता कर अय शेय 
पदार्थको यताते हैं) यत्‌ शात्वा अमृतं भक्षते (जिसे जान कर 
मच मिलता है), तत्‌ अनादिमत्‌ परं ब्रह्म (वह शेय पदार्थ. 
आदिरहित निविशेष निगुण परम्रह्म है) न सत्‌ न असत्‌ उच्यते 
(निर्विशेष होनेके कारण न वद विधिमुजसे ही प्रमाण योग्य है 
और न निषेघमुजसै हो प्रमाणयोग्य है, इस कारण वद न सत्‌ 
ही दै और न असत्‌ ही है) | संतः पाणिपादं सर्वतः अक्षिशिरोः 
सुजं स्वतः श्तिमत तत्‌ (जिसके सय ओर हस्त चरण हैं, सब 
आर नेत्र सिर मुख हैं, तथा सब ओर कर हैं वह प्रह्म) लोके सवे 
आद्रुत्य तिष्ठति (इस लोकमें लबकों ब्याप रहा है), सर्ेन्द्रिय- 
शुणाभासं सू्वेन्द्रियचिवज्जित (बह भीतर याहरको सब इन्द्रियो- 
के गुणोके द्वारा तदाकारमें आकारित प्रतीत होने पर भी सकळ 
इन्द्रियों ते रहित दै) असक्त सर्वभृत्‌ च पव (और सबसे अलग 
दो कर भो सबका पालक है) निगुण गुणभोक्त च (तथा गुणातोत. 
होने पर भी शुणोका भोक्ता है। तत्‌ भूतानां वहिः अन्त; च- 
(विद सब भूतोके भोतर ओर याहर भो है) अचर चरं प्र च 
(वह अचर मो ओर चर भो है) तत्‌ सूदमस्वात्‌ अविशेयं (बह 
अति सूइम होनेके कारण अविशेय है) दूरस्थं च अन्तिके चः 
(अशानियोंके लिये अतिदूर होने पर भी नत्त्वदर्शीके लिये वह 
बहुत समीप है) | भूतेपु च भविभक्त विमक्त च इय स्थितं (व 
सकळ भनोमें अहितोय अलएडरुपसे रहने पर भो प्रति देहमें 
भिन्न भिन्न प्रतीत होता है) तत्‌ च भूतमत्त ग्रसिष्णु प्रभविष्ण॒, 


“शे 


श्रयोद्श अध्याय । ( ४५३ ) 


च श्षेयम्‌ (जोर्चोका पालन फरनेवाळा, ग्रास करनेवाला तथा 
उत्पत्ति करनेवाला भी उसे ही जानना चाहिये) । तत्‌ ज्योतिषां 
अपि ज्योतिः तमसः परं उच्यते (उसे तेजका भौ तेज ओर तम 
से परे कहते हैं), शानं शेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य दि घिष्ठितम्‌- 
(वद छानरूप, जानने योग्य, श्षानक द्वारा पाने योग्य तथा सबके 
डद्यमे अधिष्ठान कर रहा है) । इति क्षेत्रं, तथा शान, शेयं च 
समासतः उक्तम्‌ (इस तरह संच्तेपसे कह दिया कि क्षेत्र, शान 
और शेय किसे कहते हैं) मक्नक्तः पतत्‌ विशाय मद्भावाय 
उपपद्यते (मेरा भक्त इसे जान कर मेरे स्वरूपको पा जाता है)। 


सरलार्य--अय तुम्हें शेयपदार्थके विषयमे कहता हुँ जिसके 
तत्त्व जानने पर निःश्रेयस लाम होता दै । वह सदसतूसे विल- 
क्षण निर्विशेप अनादि परब्रह्म है । सविशेष भायमे वह सत्र 
कर चरण, सर्वत्र नेत्र सुख मस्तक तथा सयंत्र कणे-इस प्रकार- 
से निखिल विश्वमे व्याप्त हो रहा दै। इसके सिवाय माया पर 
अधिष्ठाने कारण यदद कुछ न होने पर भो सब कुछ है यथा 
उसमें कोई भी इन्द्रिय न होने पर भो वह सभो इन्द्रियाँके गर्णा-. 
से आभासित प्रतीत होता है, मनासक्त होने पर भी सभाका 
मर्ता तथा गुणातीत होने पर भो गुणोंका भोक्ता दै । यह सब 
भूर्तोक भीतर भी और बाहर भी है, अचर भी और चर भो है, 
खूदम होनेसे अविधेय और दूर भो तथा समीप भो है। सकल 
सतोमं अखण्ड होने पर भो खण्डशः प्रतीत होता है, भूतोका 
पालक, नाशक तथा उत्पादक है । बह प्रकाशका भी प्रकाशक, 


( ४५४ ) गीताथचन्द्रिका । 
अश्ञानसे परे विराजमान, झानरूप, शेयरूप, शानगम्य और सबके: 
दयमें अघिछातारूपसे स्थित है। क्षेत्र, ज्ञान तथा शेयके घिपयमें 
यही तुम्हें मैंने संक्षेपसे कह दिया । मेरा भक्त इसका तत्त्व 

जान कर मेरे ही स्घरूपको प्राप्त कर लेता है । 


चन्द्रिका--अध्यायकरे आरस्मम 'क्षेत्रश' के विपयमें थोडासा कह 
'कर भय इन पल्ोकोंके द्वारा उसी तस्वको विस्तारके साथ यता रहे हैं। 
क्षेत्रज्' व्यष्टिरूपसे कूरस्थ चैतन्य या पुरुष भौर संमिरूपसे ईदचर 
परमात्मा है । 'शेय पदार्थ! के द्वारा उसीक्रा निर्देश किया गया है। 
उनका विराट भाव 'सविशेष! भर निगुण परब्रद्म भाव 'निर्विशेष' ष्ट 
निर्विशेष भावमे किसी विशेषण या भावके द्वारा निर्देश करने योग्य न 
-होनेके कारण बह सत्‌ भी नहीं है और असत्‌ भो नहीं है। सविशेष 
'भावमें स्वततोब्यास विराटपुरुष वह है ही । इसके सिवाय प्रकृति पर 
“अधिष्ठान करनेके कारण उनमें परस्पर विरुद्ध सत्ताका समन्वय देखनेमें 
जाता है । यथा इन्द्रियां न होने पर भी बे इन्द्रियगर्णोसे गुणी देखे 
जाते हैं । बेदमें भी “अपाणिपादो जयनो ग्रहीता पर्यभ्य श्चुः स गृणो- 
स्यकणः?' अर्धात्‌ हाथ नहीं तौ भी पछुदृते, पांव नहीं तौ भी चलते, 
आँख नहीं तौ भी देखते और कान नहीं तौ भी सुनते हैं, ऐसे प्रमाण 
'मिछते हैं । यही सय उनमें बिरुद्ध भावोंका समन्वय है । बे भारमारूपसे 
सबके भीतर और प्रकृतिरूपसे सबके बादर हैं, निशचळ "पक्षको तर 
स्तब्ध" होने पर भो मनमै प्रतिविश्वित होकर भनोगतिसे गतिमान जान 
पवृते हैं, भाशानीके डिये वूरयत्ती होने पर भो ज्ञानीके हिये मति 
पनिकट हैं । सत्र एहरस भदवितीय होने पर भो मायाळे कारण घट घरमे 


श्रयोदश अध्याय । ( ७१, ) 


श्थक्‌ एथक प्रतीत होते हैं। “तदेजति तन्नैजति तुरे तद्ददन्तिके” 
. „ इत्यादि अनेक श्रुतियाँ इस विपयके प्रमापक हैं। 'तमेव भान्तमनुभाति 
“रि सवम्‌' उन्हींकी ज्योतिसे सूयंचन्द्र आदि सभी को काश प्राप्त होता 
है, इस लिये परमात्मा प्रकाशके भी प्रकाशक हे । चितरूपी परमात्मा 
ज्ञानरूप हैं, और श्षेय' तथा 'अमानित्व अद्ग्मित्व' आदि ज्ञान खक्षणके 
गग्य हैं । ये ही सय 'निर्विशेष' 'सविशेप” भाबातीत' 'भावमय' ज्ञेयः 

पदाथंके तस्व हैं जिनको अनुभव करके मह्यवेद ब्रह्मच भवति' इस श्नुतिः 

प्रमाणके अनुसार भगवद्भक्त भगवद्स्वरूपका छाम कर सकता है, यही 
श्रीमगवानूका रद्दस्पमय उपदेश है ॥॥२-१८॥ 


'यद्विकारि यतश्च यत्‌? इत्यादि प्रशनवीजको लेकर पुनरपि 
क सांख्यमताञुसार क्षेत्र ज्षेत्रशका तत्त्वनिणय कर रहे दैं-- 


प्रकृति पुरुपञ्चेव विद्वध्यनादी उभावपि | 
विकारांश्व गणांश्चव बिद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌॥ १९॥ 
कायकारणकत्त त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भडक्ते प्रकृतिजान्‌ गणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्र्ाऽनमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः 

क परमात्मेति चाप्यक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुपः परः ॥२२॥ 


यु एवं वत्ति पुरुष प्रकृतिश्च गुण; सह । 
सवया वत्तमानोऽपि न स भयोऽभिजायते ॥२३॥ 


( ४७ ) गोतार्थेचन्द्रिका । 


प्रतिपक्षी न होकर _अज्ञलमोद्‌क 
जैसा प्रतीत होनेयाळा) भत्ता (जड़प्रहतिको अपनी चेतनसत्ताके 
द्वारा धारण करनेवाला) भोक्ता (अपनो चेतनसचाके द्वारा 
प्राकृतिक खुखदुःखमोहांदिका अलुमब करनेवाला) महेश्वरः 
“महान, मादिका भी ईश्वर) परमात्मा च इति अपि. उक्तः 
(परम आत्मा या.उत्तम पुरुप नामसे भो अभिहित हाता है) ¡ 


५ 
क 


अयोदश अध्याय । ( ४५७ ) 


"यः एवं पुरुष गुणे! सद्द प्रकृति च चेति (जो इस तरहसे 


पुरुषकों तथा तीन गुणोंके साथ प्रकृतिको जानता है) सः सर्बथा 
चर्तमानः अपि (वद प्रारः्धाहुसार जिस किसी तरह रहने पर 
स) भूयः न. अभिजायते (पुनजन्मको नद्दी पाता दै) । 
सरलार्थ--प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, शरोर 
इन्द्रियादि विकार तथा सुखढुःखादि गुण परिणाम प्रृतिजन्य 
है। शरीर तथा इन्द्रियोंके द्वारा जो अनेक प्रकारके व्यापार 
होते हैँ उनका कारण प्रकृति ही है, और सुखदुःलादिके भो गमे 
पुरुष कारण है । क्योंकि पुरुप दी प्रकृति पर अधिष्ठित 
होकर उसके गुर्णोका उपभोग करता है और इस प्रकारसे 
गुणमयी प्रकृतिका सङ्ग ही पुरुपके छिये उत्तमाधम योनिमे 
जन्म ग्रदणका कारण हो जाता है । इसके सिवाय इस शरोरमें 
उक निर्लिप्त पुरुषभाव भी हे जो पास रहने पर भी केवळ 
प्रकृतिका साथी, उसके कर्मोका अजुमोदन करनेवाला, भत्ता 
भक्ता, महान्‌ ईश्वर तथा परमात्मा भी कहलाता है । जो 
मुमुच पुरुष तथा गुणमयी प्रकृतिके इस स्वरूप को जान लेता 
है,.बह प्रारब्धाहुसार चाहे किसी प्रकारसे भी रहे, पुनर्जन्मको 
'नहीं पाता दै । ४ 
चन्द्रिका--इन पलोक़ोंस सांस्यदर्शनके मतके अनुसार क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञका विवेचन किया गया है । इससे पूर्व शान जेथ आदिके विचार 
प्रसङ्गमे जो कुछ कहा गया था उसमें बेदास्त तथा अहुँतयादृकी झलक 
थी, इस लिये भव प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ क्षेत्र क्षेत्रशरा एथक एयक 


8. 


( ४४८ ' गीतार्थचन्द्रिका.। 


करनेवाली है । निस प्रकार चुग्धकके रहने मात्रसे ही छोहेमे सय कुछ 
क्रियाका उद्य हो जाता है, उसी प्रकार दरुपको देख कर ही प्रिगणमयी 
प्रकृति अपनी गुणमयी छीलछाओंको पुरुपके भोग तया मोक्षके लिये यताने 
छगती है। प्रकृतिके समीप रहनेके कारण स्फटिक मणि पर पुष्पोंकी 
आमाके सर पुरुपके उपर प्राकृतिक सुख दुःख मोहका प्रतिबिम्य पढ़ता 
है। नित्यशुद्ध सुक्तस्वमाव पुरुपमें कोई यन्धन न होने पर भी प्रकृतिके 
आमासजन्य यही उसका औपचारिक यन्धन है । इस तरहसे यद्धपुरुष 
प्रकृतिके गुणोंका भोक्ता कहराता है और सोगादिके फढसे पुरुपको- 
जन्मजन्मान्तरके चक्रमें जाना पड़ता है । किन्तु जिस समय सुमुक्षको 
विवेकफी सहायतासे यह पता ळग जाता है कि उसका अन्तराकाशविद्दारी 
पुरुष सदा ही निर्लिप्त है, केवळ ज्रमवशात्‌ बह यद माना गया था, तमीः 
घुरुपका यन्धन करता है और वह अपने स्वरूप पर प्रतिष्ठित हो जाता 
है। इस लिये सांद्यसिद्धान्तका दिगदुशंन करानेके अथे भ्रीभगवानने 
प्रथमतः इन पलोकॉर्में पुरुपको यन्धनद्शा यता कर “उपद्रष्टा' “अजु- 
अन्ता' आदि शब्दां द्वारा अन्तर्मे पुरुषको ययार्थावस्था बताई है और 
इसी अवस्थाका ज्ञान ही मुक्ति अर्थात पुनर्जन्मनिरोधका कारण 
है, यह भी तस्वनिर्णय कर दिया है । 'सवथा वत्तेमानो5पि? शब्दका 
तारपयं यह है कि तख्वज्ञानी पुरुष “कर्म विकम? “विधि निषेध' रूपी 
द्वन्द्वले परे होनेके कारण प्रारब्धवेगसे उनके द्वारा यदि कोई छोकगहित 
कायं भी हो जाय तथापि उसके द्वारा उनके सोक्षपयमें कोई वाधा नहीं 
होती दै ॥ 1९-२३ ॥ 


त्रयोदश अध्याय । ( ४५६ ) 


निलिप्त आत्माका तत्त्वनिणय करके अत्र उसके साक्षात्कार- 
के चिविध उपाय यता रहे है-- 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये स्देवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः॥।२५॥। 
अन्वय-- केचित्‌ ध्यानेन (कोई कोई ध्यानकी सद्दायतासे) 
आत्मनि (अपनेमे) आत्मना आत्मनं पश्यन्ति (अपने द्वारा 
आत्माको देखते हैं) अन्ये (दूसरे कोई) सांख्येन योगेन (शान- 
योगकी सहायतासे) अपरे च कर्मयोगेन (तोखरे कोई कमं- 
योपकी सहायतासे) । अन्ये तु एवं अज्ञानन्तः (चौथे कोई 
इस तरदसे जाननेमें असमर्थ होकर) अन्येभ्यः थुत्वा उपासते 
(आत्त पुरुषोंसे खुन कर उपासना करते हैं), ते अपि च थुति- 
परायणाः (ऐसे आप्तवाक्योंके अवण करनेवाले साधकगण भी) 
मृत्यु अतितरन्ति पव (मृत्युखे परे अमृतत्व लाभ करते है) । 
सरलाथ--कोई कोई साधक भ्यानयोगकी सद्दायतासे 
अपने द्वारा अपनेम अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणे द्वारा अपने 
भीतर आत्माका साक्षात्कार करते हैं । कोई प्रानयोगुके द्वारा 
और कोई निष्काम कर्मयोगके दवारा भी आत्माका अनुभव 
करते है । जो ऐसे नहीं कर सकते पेसे भी अनेक सुसुचु 
आशपुरुपाके - वचना पर विश्यास करके श्रीभगयानुकी शरण 
लेते है । ऐसे सुन कर साधनापरायण सुमुलुगण भी मृत्यको 
अतिक्रम करके अमृतत्य लाभ कर लेते हैँ | 
३१ 


( ४६० ) गीतार्थचन्द्रिका। 


चन्द्रिका--इन इलोकोमें आरमाके भनुभयके लिये प्रकृति प्रवृत्ति 
अनुसार साधनाके प्रकार बताये गये हैं । पहिळे ही कहा गया है कि उपा- 
सनायोग, ज्ञानयोग या कमयोग सभी परमारमाकी प्रासिके अलग अलग 
साधन हैं भौर यह भी प्रतिपादित हुआ दै कि इन तोनोंके समुच्चय पार्मक 
साधन द्वारा बिना याधाके परमास्माकी उपलब्धि होती है । द्वितीय 
पलोकके द्वारा यही ताध्परयं निकरूता है कि जय वूसरेसे सुन कर आएमाके 
एथे प्रवृत्त होने पर भी परमात्मा मिङ जाते हें तो जो स्वयं विचारवान्‌ 
घुरुपगण तशबुद्धिकी सहायतासे किसी भी धोगमे प्रवृत्त होंगे उन्हें पर 
सात्मा अवश्य हो मिल जायेंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं द ॥२४-२५॥ 

पुनरपि सांख्य वेदान्त दोनों मतालुसार चेत्र क्षेत्रश्नका तत्त्व- 
निरुपण तथा अनुभूतिके उपाय निर्देश कर रहे दे- 

यावत्‌ संजायते किञ्चित सरव स्थावर जङ्गमम्‌ । 

कषत्रक्षत्रब्गसंयोगातद्विद्धि भरतपभ ! ॥२६॥ 

समं सर्वेपु भूतेपु तिष्ठन्तं परमेश्‍वरम्‌ । 

बिनश्यरस्वविनर्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।।२७॥। 

समं पश्यन्‌ हि सत्र समचस्थितमीरवरम। 

नहिनस्त्यास्मनास्मानं ततो याति परां गतिप्र ॥२८॥ 

कृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः 

यः प्रयति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥२९॥ 

यदा भृतपृथग्‌भावमेकस्थमनपर्यति | 

तत एष च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 


अन्वय ददे भरतषभ ! (दे अजून !) यावत्‌ किञ्चित्‌ स्थावर- 


अयोदश अध्याय । ( ४६१ ) 
जङ्गमं सत्वं संजायते (जो कुछ स्थावर जङ्गम पदार्थ उत्प 
होता है) तत्‌ चेत्रच्षेत्रशसंयोगात्‌ विद्धि (वह क्षेत्र क्षेत्रशके 
संयोगसे ही होता दै ऐसा जानो) । सर्चेणु भूतेषु समं तिष्ठन्तं 
(सकळ भूतो में एक मावले रहनेवाले) विनश्यसडु अविनश्यन्तं 
(परकृतिक सकळ पदाथोंका नाश होने पर भी नहीं नए होने 
चाले) परमेश्वरं यः पश्यति खः पश्यति (इस स्वरूपर्मे परमात्मा- 
को जो देखता है, उसीका हो देखना यथाथ दै) । समवहिथत 
इश्वरं सचत्र समं पश्यन्‌ दि (सवत्र सम मावमें स्थित परमात्मा- 
को उसी भावम देखभ्कर हो) आस्मना आत्मानं न दिनस्ति 
(जोव अपनेसे अपना घात नहाँ करता है) ततः परां गति याठि 
(इस कारण उत्तम गतिको पाता है) । यः च कर्माणि परकृत्या 
एव सर्वशः कियमाणानि तथा आत्मानं अकर्तारं पश्यति (जा 
यह देखता है कि सब फर्म सर्वत्र प्ररतिके द्वार हो दोते हैं और 
आत्मा भक्ता है) सः पश्यति (उसका दी देखना यथार्थ है) ॥ 
यदा भूतपृथगूसायं पकस्थं अनुपश्यति (घ सुघुखु जोवोकेः 
पृथक्‌ पृथक्‌ आर्वोको अद्वितीय आत्माके ऊपर दी प्रतिछिट 
देखता दै) ततः एव विस्तार 'च (और श्रद्वितीय सत्तासे ही 
द्वैत सत्ताका विस्तार देखता दै) तदा र सम्पद्मते (तय उसे 
प्रह्मका अहुभव या ब्रह्मभाव होतो दै) । 


सरलाथे--दै अजुन | स्थावर जङ्गम जा कुछ प्राण संसार- 
में उत्पन्न होते हैं, थे सब प्रकृतिपुरुपके .संयोगसे ही होते छै 
देला जाने । परमात्मा सकळ भूतोमे एकरस हं तथा सबदे 


( ४६२ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


जाश होने पर भो अधिनाशी रहते हें -यह जिसने जान लिया 
उसीको परमात्माका यथार्थ पान प्राप्त हुआ हे । ऐसा तत्त्वज्ञानी 
समरस आत्माको सर्वत्र समरस ही जान कर आत्मघात नहीं 
करता है और परमगतिको पा जाता है। प्रकृति ही सय कुछ 
किया करती है, आत्मा अकर्ता है ऐसा जिसने जान छिया है 
उसीका यथार्थ जानना है। सव हैतप्रपञ्च अद्धैतसत्ता पर ही 
प्रतिष्ठित दै और उसी अद्वेतले द्वैतका विस्तार होता दै ऐसा 
जान लेने पर प्रह्मस्थरूपकी प्राप्ति होती है । 


चन्द्रिका--इन इलो दवारा ओमगवानने यही उपदेश किया है 
कि परमाव्माके सर्वत्ष पुकरूप और प्रतिदेहमें बिराजमान्‌ क्षेत्रज्ञके 
डन्हींके रूप होने पर भी मायाके प्रभावमें आकर बद्धजीव परमात्माकी 
अद्वितीय सत्ताको समझ नहीं सकता है । ऐसा अज्ञान दी जीवका 
अन्धनकारण है | तत्वज्ञान द्वारा जीवका जप यह अज्ञान फट जाता है, 
तभी उसको पता छगता है क्रि विपस प्रकृतिके भीतर भी परमात्मा 
समभावमें दी स्थित है, देत प्रपञके सूलमें उन्हींकी भट्ट सत्ता विराज- 
मान है, जो ऐैतके नाशमें भी भविनाशी रूपसे ही रहदा करती है । ड्द्य 
संसारका समस्त चाञ्स्य प्रकृतिके द्वारा दी उत्पन्न होता है, परमारमा डन 
सबसे परे तथा निइचळ, क्त्व भोक्तत्वशन्य दै । ऐसा ज्ञान दो जाने पर 
सिद्ध मदात्माको 'परथरमें खोदी हुईं सूत्तियोंकी तरद' पुक ही ब्रद्धा पर 
समस्त द्वतप्रपथ विळसित देखनेमें आते हैं और एक छी मूलसत्तासे 
अनेकानेक परिणाम अनुभवमें आते हैं. । सांख्यके प्रतिदेदब्यापी अनेक 
अुरुष इस दृशामें अद्वितीय परमास्मारुपमें दी प्रतिभात होने छगते ह। 


त्रयोदश अध्याय | ( ४६३ ) 


यही सांख्य तथा वेदान्जकी एकता है और परमपदकी प्राप्ति है। दुलूभ 
-मानवजन्मको पा कर जिसने इस परमगतिके लिये पुरुगार्थ नहों किया 
'है बढ़ भावमघाती है--'स आसमहा सय॑ विनिद्यसदुप्रदात' । इन 
छोगाँकी गति कैसी होती है इसके लिये श्रुति कइती है-- 
असूया नाम ते छोका अन्धेन तमसावृताः । 
नांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
अज्ञानते भावूत असुरलोकों में आक्रघाती यदजीवगण मध्युके अनन्तर 
जाते हैं । अतः मनुव्यजन्मको पाझर भातमयात न करके आत्माका उद्धार 
दी करना कत्तंब्य है यदी घोमगत्रानूकै उपदेशक निष्कर्ष दै ॥२६--३०॥ 
अब इसी क्षेत्र चेत्र विज्ञान पर और मो प्रकाश डालते 
'छुए प्रकरणका उपसंहार कर रहे हैं-- 
अनादित्वाजिगुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कान्तेय | न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सबंगतं सोच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सबंत्राबस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्पते ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्ने लोकमिम रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत | ॥३१॥ 
सत्रत्ेत्रश्गयोरेबमन्तरं ज्ञानचक्षपा । 
भृतमकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
इति थोमद्भगवदूगोनासूयनिपरलु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
ओठपणाईनसंचादे क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


ह 


| Sp आणि 
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अन्वय--हे कौन्तेय ! (हे अर्जुन!) अनादित्वात्‌ निर्गुणत्वात्‌ 
अयं अव्ययः परमात्मा (आद्रिहित तथा गुणरहित होनेक 
कारण अत्यय परमात्मा) शारीरस्थः अपि न करोति न 
डिप्यते (शरोरम रहने पर भी न कुछ करता है और न कर्मफळ- 
में लिप्त होता है) | यथा संगत आकाशं सौदम्यात्‌ न 
उपछिप्यते (जिस प्रकार कीचड़ आदिके भीतर भी स्थित सर्च- 
ब्यापी आकाश अति सूदम होनेके कारण कीचड़ आदिफे द्वारा 
लिप्त नहीं होता है) तथा सत्र देहे, अवस्थितः आत्मा न 
उपलिप्यते (उसो प्रकार शरीरमें स्त्र ब्याप्त आत्मा शरीरके 
गुणदोपादि द्वारा छिप्त नहीं होता है) | हे भारत | (हे अजुन !) 
यथा एकः रविः (जिस प्रकार एक ही सूर्य) इमं छत्स्नं लोकं 
प्रकाशयति (समस्त ससारको प्रकाशित करता है) तथा क्षेत्री 
(डसी प्रकार क्षेत्रज्न-परमात्मा) इर्सनं क्षेत्र प्रकाशयति (स्थ 
खूदम समस्त प्रकृतिका प्रकाशित करता है) एवं शानः 
बजुपा (इस तरह शाननेत्र द्वारा) छोत्रक्षेत्रशयोः अन्तरं 
(ङृति पुरुपके भेदको) भूतप्रकृतिमोक्षं च (भौर जीवोंकी 
यन्धनदायिनी प्रकृतिके अभावरुपी मोच्चको) ये विद्ठुः ते परं 
यान्ति (जो जानते हूँ उन्हें परमपद प्राप्त होता है )। 


सरलाथे--हे अर्जुन | आदिरहित तथा गुण रहित होनेसे 
अब्यय अर्थात्‌ विकारशन्य परमात्मा देहमें रहने पर भी न 
कुछ करता ही दे और न कमफटसे लिप्त ही होता है। जिस 
अकार अतिसूदम आकाश रुकल यस्तुओंमे ब्याप्त रहने पर भी 


वकक NNN) 


योदश अध्याय । ( ५६५ ) 


किसीसे लित नहीं होता हे उसी प्रकार समस्त शरीरम व्या 


परमात्मा शरीरके दोपगुणद्वारा लिप्त नहीं होता है | हे अर्जन ! 
जिस प्रकार एक ही सूर्य समस्त संसारको प्रकाशित करता दे, 
उसी प्रकार एक ही परमात्मा स्थूल सूदम समस्त प्रतिको 
प्रकाशित करता है । जो वियेकिगण शानडटिके द्वारा प्रश्‍ति- 
पुरुपके इस भेद्रहस्यको तथा प्रकृतिके मोच्चरहस्यको जान 
लेते हैं उन्हें परमपद प्राप्त होता है । 


चन्द्रिका--पूर्वबकोकोको तरह इन इलोकॉर्मे भी श्रोभगवानने 
सांख्य-बेदान्तके सिद्धान्तों का समन्वय करके तस्य यता दिया है। 
संसारमै समस्त सादि वस्तु तथा गुणोंसे सम्बन्धयुक्त वस्तु विकार और 
परिणामके अधीन होती दे । परमात्मा अनादि हैं और गुणोंसे भी परे हैं, 
इस लिये विकाररहित पुकरस परमात्मा! प्रकृतिके भीतर रहने पर भी 
प्रकृतिके समस्त परिणाम तथा कार्यासे निर्लिस् रहते हैँ । प्रकृति तमोमयी 
है और परमात्मा प्रकाशमय है प्रकृति गुणदोपसे युक्त है और परमात्मा 
गुणदोप दोनों ही से परे हैं । इस ळिये प्राकृतिक सभी व्यापारोंसे परमएमा 
निर्लिस हैं । परमात्माडी यह निर्लिसता आकाशही तरद्द तथा सूर्यकी तरह 
है । जिस प्रकार अतिसूईम आकाश अच्छी युरी सभी यस्तुभोके भीतर भरे 
रहने पर भी उनके गुणदोपसे संयुक्त नहीं होता है और जिस प्रकार 
अद्वितीय सूयं समस्त संसारको प्रकाशित करते रदने पर भी संसारकी 
अळाई युराईसे सम्बद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार सूझ्मातिधूइम अद्वि- 
तीय परमात्मा समस्त प्रकृतिके अणुपरमाणु तरुमें समाये रहने पर भी, 
प्रक्रतिसे एकबारगी ही निलिप्त रहते हैं । यही सांख्यमतानुसार स्वरूप- 


४ 


Ph 


( ४६ ) गीतार्थचन्द्रिका । ' 


स्थित पुरुष तथा वेदान्तमताजुसार परमात्माका स्वरूप है । अतिमें भो 
लिखा है कि-- 


सूर्या यथा सवळोकस्य चक्षुन॑ लिप्यते चाजुपैर्याहादोपै: । 
एकस्तथा सवभूवान्तरात्मा न लिप्यते लोकडुःखेन वाहा: ॥ 


सूयं जैसे सबके चक्षुरूपी होने पर भी चक्षे दो गेंसे लिप्त नहीं होते 
हैं, चसे दो परमात्मा प्रकृतिके भीतर रहने पर भी तथा तमामयो प्रकृति- 
को चैतन्य देकर प्रकाशित करते रहने पर भी प्राकृतिक परिणामां से युक्त 
नहीं होते हैं । जय तक पुरुषको इस तस्वका पती नहीं रगता है, तमी तक 
ग्रिगुणमयी प्रकृति उसके सामने अपनो प्रिगुणमयी नुत्यकलाको दिखाती 
रइती है, किन्तु इस तस्वका पता लगा कर पुरुपके स्वरूपस्थित होते दी 
प्रकृति पुनः पुरुषके सामने नहीं आती है और उस पुरुपछे लिये प्रकृति- 
का छय या मोक्ष हो जाता है, यही सांख्यदुशनका सिद्धान्त है । इसीको 
भीमगवानने 'भृतप्रकृतिमोक्ष' कहा है और इसीके जान लेने पर पुनर्जन्म- 
को निवृत्ति होकर परम पद छाम होता है यरी अध्यायके अन्तमे उपसंहार 
रूपसे मधुर उपदेश कर दिया है ॥१३-३४।। 
इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिषदुर्म घझविद्याके अन्तगंत 

योगशाखमं श्रोकृप्णाजुनसंचादका 'सेषरक्षेत्रश्विभागयोग' 
नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
भ्रयोवश अध्याय समास । 


Sagres 


> 


चतुदश अध्याय | ( ४६७ ) 


९. 
चतुदशोऽध्यायः । 
पूर्वाध्यायमैं ज्षेत्रक्षेत्र्त अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुषफे विषयमे जो 


'कुछ विचेचन फिया गया था इस अध्यायमें उलीको और भी 


स्पएरुपसे कद्दा गया है | 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सदुयोनि- 
जन्मखु' प्राकृतिक तोन गुणोके साथ सम्बन्ध हो देहोफे लिये 
अनेक देदोमे ज्रमणका हेतु हो जाता है, पूर्वाध्यायकथित इस. 


-नक्त्वका विस्तार त्रिगुणका स्वरूप तथा यन्धनकारिताके रहस्य- 


को बताते हुए किया गया है । और अन्तमें यह भी कद्दा गया 
दे कि किन उपायोंसे साधक निगुणसे परे पहुंच सकते हैँ और 
उस समय किन फिन ळक्तणोके द्वारा गुणातीत महात्मा पदचाने 
जाते हें । भव प्रथमतः तरप्रशानकी स्तुति करते हुप भरी भगवान्‌ 
भरत विपयकी अयतारणा करते हूँ -- 
श्रोभगवाघुबाच-- 

परं भयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 

इदं ज्ञानमुपाशित्य मम साथम्यमागताः | 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते लये न व्यथन्ति च ॥२॥ 

अन्वय--ज्ञानानां उत्तमं परं ज्ञानं (सब छानाम उत्तम पर- 


-मास्मक्षान) भूयः प्रवद्याम (पुनः मैं तुम्ह कहूंगा) यत्‌ शात्या 


स्ये मुनयः (जिसे जान कर समस्त मुनिगण) इतः परां सिद्धि 
गता: (इस देहवन्यनसे सुक घा गये है) । इदं शानं उपाश्रित्य 


“(इस शानको आश्रय करके) मम साधग्ये आगताः (मेरे साथ 


( ४६८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


“करूपताको पाकर) सर्ग अपि न उपजायम्ते (मुक्तात्मागण . 
खर्टिकाळमे भो उत्पन्न नहीं होते हैं) प्रलये न ब्यथन्ति च (और 
प्रछयकालमें भी मरणब्यथाका नहीं पाते हे) | 


सरलार्थ--पुनः मै तुम्हे छानोंमे उत्तम परमतक्त्वशान बताऊंगा 
जिसको लाभ करके मुनिगण सुक्त हो गये हैं । इल शानको शरण 
ले झुक्तात्मागण मेरे साथ एकरूप होकर न सृष्टि के साथ ही 
उत्पन्न होते है और न प्रलयमें हो सत्युक्षेशके आधोन होते हैं। 

चन्द्रिका--प्रकृतिएरुपका तत्वज्ञान जिससे जीवको मोक्ष मिलता 
हे डसीकी ओर अजुनकी राच अधिक दिलानेके लिये श्रीमयवानूने इन” 
इळोकॉर्मे तस्वज्ञानह्ली विशेष प्रशंसा की दे । तः्वज्ञानका फल प्रह्मको 
डपलष्धि है और प्रह्मके जान जेने पर '्रह्म बेद प्रहव भवति' इस 
वेदुवचनके अनुसार मुक्ताःमा ब्रह्मरूप हो जाते हैं, यही साधम्यं? शब्दका 
अथे है। मुक्तात्माकी स्थिति प्राकृतिक परिणामकोटिसे परे होनेके कारण 
सृष्टि या प्रय किसीका भी प्रभाव उन पर नहीं होता है । इसलिये ये. 
बन्ममरणचक्रसे छूट कर परमाश्मामें ही विलीन हो जाते हैं, 'न स पुनरा-. 
वत्तेते, न स पुनरावत्तत' उसको संसारमै पुनः आना नहीं पड़ता है । 
इस प्रकार दर्शनसूत्रों द्वारा यही सिदास्त प्रतिपादित हुआ है ॥ १-२ ।!. 

स्तुति करनेक याद अग्र तत्त्वज्ञान कहते हे-- 

मम योनिमहद्ब्रहम तस्मिन्‌ गर्भे दधाम्यहम्‌ । 

सम्मवः सबेभृतानां ततो भवति भारत ! ॥ ३॥ 

सर्वयोनिष कोन्तेय ! मेयः सम्भवन्ति याः 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 


क 


चतुद्‌श अध्याय । ( ४६६ ) 


अन्वय- हे भारत ! (हे अजन !) महत्‌ ब्रह्म (प्रति) ममः 
योनिः (मेरा गर्भाधानस्थान है) तस्मिन्‌ अहँ गर्भ दधामि (उसमें 
में अपनो चित्सत्तारूपी बोजको डालता हुँ) ततः रूवभूतानां- 
सम्भवः भवति (उससे सकल प्राणिर्याकी उत्पत्ति होता है) । 
हे कौन्तेय ! (हे अजुन !) सर्चयोनिषु याः मूत्तंयः सम्भवन्तिः 
(मह॒ष्य पशु आदि सकल योनियोर्म स्थावरजङ्गम जो कुछ 
जीवशरीर उत्पन्न होते दै) तासां महत्‌ ब्रह्म योनिः. (प्रतिः 
उनकी मातुरूपा दे) अहं यीजप्रद्‌ पिता (मैं गर्भाधान करने 
चाला पितुरूप हूँ) । 


सरलार्थ--हे अर्जुन ! प्रकृति मेरा गर्भाधानस्थान हैः 
जिसमें में अपनो चित्सत्तारूपी यौजको डालता हूँ, और उसीसे 
सकल जीवोकी उत्पत्ति होतो दै । समस्त योनियाँमे जो कुछ 
जीचशरोर दीजते हैं, प्रकृति उनका उत्पत्तिस्थान और मै 
उनका उत्पत्तिकत्ता हूँ । 

चन्द्रिका--इन इलोकोमें सांख्यददांनानुसार सष्टितरव बताने पर 
भी श्रीमगवानूने उसमें कुछ विशेषता यताई है । सांण्यदर्शनमें सिके 
साथ इंशवरका कोई भी सम्यन्ध नहीं माना गया है, केवल प्रकृतिपुरुपके 
संयोगद्वारा हो सृष्टि होती है भौर उस संयोगमें इंदवर कारण नहीं है, 
स्वभाव दी कारण है और प्रकृति ही सय कुछ करती है यहो माना गया 
है। किन्तु यहाँ पर प्रकृतिपुरुपके संयोगसे सृष्टि बताये जाने पर भी 
उसके सूलमें परमारमाकी इरा शक्तिको कारणरूपसे यताया गया दै 1 
ग्रळयके अनन्तर सुष्टिका समय आने पर परमात्मा जड़प्रकृतिमें भएनी 


( ४७० ) गीताथंचन्द्रिका। 


चिरसत्ताको स्थापित करते हैं और उसी चित्सत्तारूपी जीवातमा या क्षेत्रज्ञ 
तथा प्रकृतिरूपी क्षेत्रके संयोगते सृष्टि पोती है। इसमें प्रकृति माता, ' 
इरवर पिता और जोचारमा बीज या वीये है। प्रकृति असीम होनेसे महच? 
भौर “शर हण' अर्थात सृष्टि यदानेकी शक्तिसे युक्त दोनेसे 'ब्रद्म' कहाती है । 
यही 'महदू प्रहा' शब्दका तात्पय है । पितृशक्ति और माठृशक्तिके सं योग- 
से सृष्टिका तरप बताया जाता है, इस लिये श्वीमगचानने यहां पर भारत” 
और-(कोम्तेय' इन दोनों पाउदाँसे अर्जुनको सम्बोधित किया है ॥ ३-७ ॥ 
रट प्रकृतिपुरुपसंयोगका रहस्य बता कर अय चन्धनरहस्य 
चता रहे हे १ 

सर्व रजस्तम इति ग॒णाः प्रकृतिसम्भवाः 

निवध्नन्ति महावाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 

तत्र सरव॑ निर्मलत्वाकाशकमनामयम्‌ | 

सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानंघ !॥६॥ 

रजो रागात्मकं बिद्धि वृष्णासङ्गसपुद्भवम्‌ । 

तभ्चिवध्नाति कोन्तेय ! कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 

तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सबदेद्दिनाम । 

म्रमादाळस्यनिद्रा भिस्तन्निबरध्नाति भारत | ८॥ 


अन्वय- दे मद्दावादों ! (दे अजन !) सत्त्व रजः तमः इति 
अकृतिसम्भवाः गुणाः (सत्य रज तम प्रक्रतिके ये तीन गण) देदे 
'अब्ययं देहिनं निबध्नन्ति (प्रकृतिकायरूपों शरीर इन्द्रियादिम 
निर्विकार जीवात्माकों यांघ लेते ह) । हे अनघ ! (हे निष्पाप 
अजुन !) तत्र (इन गुणोमें) निमेछत्यात्‌ प्रकाशक अनामयं सत्त्व 
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चतुर्दश अध्याय | ( ४७१ ) 


(स्फरिककी तरद स्वच्छ होनेले आत्माका प्रकाश करनेवाला 
डु्खरदित सुखयुक्त सस्थणुण) सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च वध्नाति 
(इख और पानके सम्पन्धले आत्माकों बन्धनमें डालता हे) । 
हे कौन्तेय ! (दे अर्जुन !) रागात्मकं राजः ( अनुरागरुपी : 
रजोयुणको) नृप्णासङ्गसमुद्धवं विद्धि (भप्राप्त विपयके प्रति 
आकाङ्लारूपी 'तृष्णा' और प्राप्त विपयमें आसक्तिरूपी 'आखङ्ग' 
इन दोनो के उत्पन्न करनेवाले जानो) तत्‌ (वह रजोगुण) कर्मसङ्गेन 
देहिनं नियध्नाति (इए अदृष्ट फलदेनेवाले कर्में फंसा कर 
आत्माको बांधता है)' | दे भारत ! (दे अर्जुन !) तमः तु 
अध्ञानजे सवंदेहिनां मोहनं विद्धि (तमोयुणका अश्ञानसे उत्पन्न 
तथा सकल प्राणियाको मोहमें डाळनेवाले जाना), तत्‌ (तमोगुण). 
ममादाळर्यनिद्राभिः निथध्नाति (प्रमाद, आलस्य थोर निद्राके - 
दवारा थात्माको वन्धनमें डालता है) । 

सरलार्थ--हे अजुन | सस्व रज तम प्रतिके ये तीन गुण 
निर्विकार आत्माको शरीर तथा इन्द्रियादिके हारा बन्धनम 
डाळ देते हैं । हे अनघ अजुन ! इनमेंसे सत्त्वगुण मछिनता- 
रहित होनेसे सुखमय तथा धानका प्रकाशक है । यह 
खुज तथा शानके अभिनिवेश द्वारा आत्माको यांधता है । रजो- 
गुण रागात्मक है, तृष्णा तथा आसक्तिकी उत्पत्ति इसीसे 
होती हैँ । यह कर्मासक्तिके द्वारा जीवको बांधता है । तमोझुण- 
की उत्पत्ति अश्ानसे होती हे और यहद समस्त प्राणियाँको 
मोहे डालता है । प्रमाद आलस्य निद्रादिके द्वारा जीवात्माको 
यद्द बन्धनमें लाता है । 


( ४७२ ) गीताथेचस्ट्रिका। 


चन्द्रिका--इन दलोकोंमें प्राकृतिक गणोंका स्वरूप तथा इनके 
द्वारा कैसे कैसे आत्माको यन्धनप्रासि होती है सो ही बताया गया है । 
"आसमा या क्षेत्रज्ञ यास्तवमें नित्यमुक्त है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा 
स्वरूपतः पुफ ही वस्तु है । केवळ प्रकृतिके पास रहनेसे गोंके 
साथ यदसा जान पडता है । यही आरमाका औपचारिक बन्धन है, 
वास्तविक नहों । जय साधकको यह अनुभव होने छगता है कि 
खासमा यास्तवमें मुक्त है, प्रकृतिके सम्बन्धसे मिध्याबन्धनकी प्रतीतिमात्र 
है, तभी वह स्वरूपस्थित दो सकता है । किस्तु इस प्रकार अनुभवले 
पहिले आत्मा त्रिगुणयन्धनसे बद्ध ही दीसता' है । इसका सस्वगणका 
बन्धन सुख तथा ज्ञानफे भभिनियेश द्वारा होता दै । सरवगण निमंछ है 
:इस कारण निमेछ जलमें सूरयंप्रतिचिम्पको तरह परमात्माके आनन्दस्त्ररूप 
“भर ज्ञानस्वरूपकी झलक सभ्यगुण पर अवद्यं है । इसी सुख तथा 
ज्ञानको भें ज्ञानी हूं, मैं सुखो हूं! इस प्रकार अभिमान द्वारा अपनेमें 
मिलाकर आतमा सुत्रणेशट्टूळ जैसे सस्वगणी बन्धन द्वारा बद्ध दोखता है । 
सुखरूप तथा ज्ञानरूप यन जाना मोक्ष है, किन्तु अपनेको सुखी या 
ज्ञानी समझते रना बन्धन है । क्योंकि इसमें अइन्ता, ममताका सम्बन्ध 
हुआ । यहो सस्वगुणके दारा आरमाका यन्धन ऐ । रजोगुण अपने रञ्जसे 
चात्माको रंग छेता है यंकि यह र्जनात्मक है । वह रङ्ग मैं दष्ट भरष्ट 
कोंडो करूंगा और उनका फलभोग करूंगा! इस प्रहारसे अप्राप्त बिपयके 
'प्रति तृष्णारूपमें तथा प्राप्त विपयके प्रति आसक्तिरूपमें आस्माको लिपट 
जाता है। यही रजोगुणका बन्धन दै । तमोगणम अज्ञान तथा मोडिनी 
शक्ति है। इसके द्वारा प्रमाद, आखस्य तथा निद्वारूपमें आत्माका बन्धन 
होता है । भान तथा भविचारकृत दोपडो प्रमाद कइते हैं, यद सर्वगुण 


चतुदंश अध्याय | ( ४७३ ) 


विरोधी है । आलस्यमे निइचेष्टता रहनेसे यह रजोगुणविरोधो है । और 

-निद्वा तमोमयी बृत्ति होनेसे इसमें दोनों गुणोंका ही विरोध है । इस तरह 
“तीन ग॒णोके सम्बन्धसे निर्विकार नित्यमुक्त आत्मा भी यद्धसा दीखने 
"खता है । यदी देहीका औपचारिक यन्धन है ॥ ५-८ ॥ 

पुनरपि गुणोका स्वरूप बताते हँ-- 

सर्वं सुख सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ! । 

ज्ञानमाहत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्यत ॥९॥ 

रजस्तमश्चाभिभूय सरबं भवति भारत ! । 

रजः सत्त्व ममश्चेव तमः स्वं रजस्तथा ॥१०॥ 

सबंदारेप देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विद्ध सत्तमित्युत ॥११॥ 

खोमः प्रशत्तिरा रम्भः कर्मणामशमः स्पृह । 

रजस्येतानि जायन्ते बित्रृद्धे भरतर्पम ! ॥१२॥ 

अप्रकाशो5प्रदत्तिश्॒ ऽमादो मोह एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते बित्रृद्ध कुरुनन्दन ! ॥१३॥ 

अन्वय- दे भारत ! (दे अजून !) सत्यं सुखे सञ्जयति 
(सत्त्वयुण देदीफो खुखमें फंसा देना है) रजः कर्मणि (रजोगुण 
उसे कर्में फंसा देता है) उत तमः तु शानं आवृत्य प्रमादे 
सञ्जयति (और तमोगुण शानको ढाक कर देहोफो प्रमादर्म फंसा 
देता है) | दे भारत | (३ अजुंन !) सस्त रज्ञः तमः च अभिभूय 
भबति (सत्त्वगुण रज तथा तमको द्या कर तय प्रकट होता ह) 
रजः सत्त्वं तमः च पव (रजोगुण सत्त्व तथा तमको दया कर 
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( ४७४ ) गोताथचन्द्रिका । 


प्रकट होता है) तथा तमः सत्त्रं रजः (इस प्रकार तमागण स्व 
और रजको दथा कर प्रकट होता दै) । यदा अस्मिन्‌ देहे सर्व 
द्वारेषु (जिस समय इस देदकी समस्त ज्ञानेन्द्रियोमे) ज्ञानं 
रकाशः उपजायते (शानरूपों प्रकाश उत्पन्न होता है) तदा उत 
स्त्वं विव्रुद्ध इति विद्यात्‌ (उस समय जानना चाहिये फि खच्व- 
गुण बढ़ा हुआ है) | हे भरतपंम ! (हे अजेन !) लोभः अचृत्तिः 
कर्मणां आरम्भः अशमः स्पृहा (लोम, कमंमें प्रवृत्ति तथा उसका 

आरम्भ, अतृप्ति और लाछसा) एतानि रजसि विदुद्धे जायन्ते 
(ये सय लक्षण रजोगुणके बढ़ने पर उत्पन्न दाते हैं)। दे कुरुनन्दन !' 
(हे अजुन !) अप्रकाशः (विवेकका अभाव) अप्रवृत्तिः च (तथा 
कर्ममे प्रवृत्तिका अमाय) प्रमादः मोहः एवं च (प्रमाद और 
मोह) एतानि तमसि विवृद्धे जायन्ते (तमोगुण के बढ्ने पर ये 
सब होते दै) । 

सरलाथे- दे अर्जन ! रूच्यगण सुलमें, रजोगुण कमंमें 

और तमोगण शानको ढाक कर प्रमादर्मे आरमाको यांच देता 
है। जय रजोगुण तमोगुण दय जाय और सच्चगुण प्रबळ हो 
तमी सस्वगणका उद्य हुआ गला समभना चाहिये, ऐसे ही 
सत्त्व तमको दया कर रजोगण और सत्त्व रजको दवा कर तमो- 
गुण प्रकट होता दै । समस्त अनुमरशोख चज्षुरादि घानेन्द्रियामे 
जब प्रकाश उपजे तय सक्त्यगुणका उद्य हुआ यह जानना 
घ्वाहिये । ऐसे ही लोभ, प्रवृत्ति, कर्मारम्भ, अतृप्ति तथा छाछसा- 
के बढ़ने पर रजोगुणको वृद्धि और अविवेक, अप्रवृत्ति, प्रमाद 
तथा मोहके बढ़ने पर तमोगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये । 


#: 


~ 


चतुर्दश अध्याय । ( ४७५ ) 


चन्द्रिका इन इलोकॉफे द्वारा जीवित कालमें जोवो पर गर्णोका 
प्रभाव बताया! गया है । गुण सही कहाता है जो प्रबळ हो अर्घा त्रिगुण 
अय संसारमें समीके भौतर सभी समप सब गुण रहने पर मी जब जो 
पुण अन्य गुणोंको दृषा कर प्रकट होता है, जीव उसी गुणसे गुणी कराता 
है। इस विज्ञनफे अनुसार सस्वगुगी घडी दै जिसमें सरवगुणका स्वाभाविक 
घमं प्रकाश तथा ज्ञानका उद्य हुआ है । रजोगुणी वही कहळाता है जो 
छाछसाके यशोभूत होकर “बह करू, यह सुझे छाम हो, इतना मिला, 
भौर भो इतना मिलना चाहिये' इस प्रकार रात दिन इतस्ततः विक्षिप्त- 
चित्त हो कमेचक्रमें चळता रहे । और तमोगणो बह कहाता है जिसके चित्त- 
में अंधेरा भरा हुआ है, जिसे कुछ सूझे ही नहीं, जो सूता, अविवेक, 
जदुता तथा प्रमादुर्म फंसा पढ़ा हो। यद्दो जीवके जीवित कालमें जोचारमा 
पर त्रिगुणको बन्धनलीछा है ॥ ९-१३ ॥ 

अव मरणकालमें त्रिगुणके प्रभाचाजुसार मरणानन्तर गति- 
का रहस्य वर्णन करते हँ-- 

यदा सच्चे पहद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
* तदोत्तमविदां लो झानमलान्‌ प्रतिपय्ये ॥१४॥ 

रजसि प्रय॑ गत्वा कमसङ्गिप जायते। 

तथा प्रलीनस्तमसि मढ़योनिपु जायते ॥१५॥ 

कमणः सुकृतस्याहुः सात्विक निपल फलम्‌ । 

रजसस्टु फल दुःखमञ्ञान तप्रसः फलम्‌ ॥१६॥ 

सरात्‌-संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 

प्रमादमोही तमसो भवतो ज्ञानमेव च ॥१७॥ 

३२ 
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( ४७६ ) गीताथंच न्द्रिका ॥ 


__ कदु््व्रच्यन्त सस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्पगुणइत्तिस्था अधोगच्दन्ति तामसाः ॥१८॥ 


अन्वय--यदा तु सच्चे प्रबुद्ध देहभृत्‌ प्रढये याति (जब 
सत्प्रगुणके उत्कपेकाळमे जोच की सुत्यु होती है) तदा उत्तमबिदाँ 
अमलान्‌ ळोकान्‌ प्रतिपद्यते (तय उत्तमञ्चाता देघतादिको रे 
सुखमय प्रकाशमय स्तर्गादि लोक जीवको प्राप्त होते हैं) । 
रजलि प्रलयं गत्या (रजोगुणके उस्कर्पके समय मर कर) कर्म- 
सङ्गिपु जायते (कर्मालकिके स्थान भदुप्ययोनिमें जन्म 
लेता दै) तथा तमसि प्रझोनः पूढ़यानिषु जायते (इस तरह 
तमोगुजके बुद्धिकाळमे मर कर जीव पशु आदिं सूढ़योनि यामे 
जन्म लेना है) । सुकृतस्य कर्मणः सास्तत्रिकं निर्मलं फलं आहुः 
(उत्तम सस्यगुणो फर्मेका प्रकाशमय तथा सुजमय फल मिलता 
दै ऐसा घानिगण कहते हैँ) रजसः तु दुःखं फलं (स्जागुणो 
कर्मका दुःखमय फल होता दै) तमसः अज्ञानं फळम्‌ (तमोगुणी 
कर्मका भय्रानमय फळ होता दै) । सर्त्रातू शानं सं जायते (झस्व-, 
गुणके परिणामम शान उत्पन्न होता है। रजसः लोभः पव च 
(रजागणके द्वारा आलक्ति या छोम बढ़ता है) तमसः अशाने 
प्रमाइमोदी एथ च भवतः (और तमोगणके द्वारा अजान; प्रमाद 
तथा मोद उत्पन्न होते हं) । सस्प्रस्थाः ऊदुध्ं गच्छुन्ति (सस्व- 
गुणो पुरुष उत स्वगादि लोकांम जाते हैं) राजसाः मध्ये 
तिष्टन्ति (रजोगुणी जोच' बोचके मचुप्यलोकर्मे उत्पन्न होते दै) 
जघन्यगुणवृत्तिस्थाः तामसा: अघोगच्छस्ति. (निर तमोगुण- 


१" 


चतुदश भध्याय । ( ४७७ 9 


की निद्रालस्यप्रमादादि बृत्तियोमें रहनेवाले जोय पश्वादि 


'नोचेको योनियामे जाते दै) । 
९ ०३ हाने 
सरकाथ--सस्वगुणको बृद्धिदशामं प्राणत्याग हाने पर 
उत्तम खुखमय.देवळोकमे गति होतो दे । रजोगुणको बुद्धि 
दशामें मरने पर मघुष्यलोकमें और तमोगुणकी बुद्धिदशामें 


मरने पर पशुयोनिमें. जसम होता है। सार्य्रिक कर्म का सुखमय 


सात्त्विक फळ है, राजसिक कर्मका दुःखमय और तामसिक 
कर्मका अशानमय फळ है । खत्तगुणले शानकी; रजोगणसे 
लोभको ओर तमोगुणसे प्रमाद, माह तथा अडानको उत्पत्ति 


.होतो है । सत्यगुणो जीय ऊपरके छोकोंमें, रओगुणो जीव 


बोचके मलुप्यळोकमें औट निछृट तामसो वृत्तिवाले जोय 
नीचेकी योनिर्यामे या नरकादिमें जाते हें । 


चन्द्रिका --इन बलोकमें प्रिगुणानुसार जोचोंकी प्रवृत्ति तथा 
सरणानन्तर सुगति या दुर्गतिके विपयमें वर्णन रिया गया है । मृत्यु- 


& फालीन प्रय संस्हारके अनुसार जीबोंको आगामी जन्म मिलता है । 


इसी कारण सर्वादि गुगोंके संस्कारतारतम्पानुसार ऊद्धंगति या भघोगति 


प्राप्त होना स्वाभाविक है । स्पर्गादि लोक सस्वगुणमय, . मनुष्यलोक 


रजमप्राधाम्पते युक्त और पदादि योनि तमोगुणप्रधान.है । सशगणमें 
खात्माफा प्रकाश रइनेसे थह आनन्दमय तथा ज्ञानमय है, रमोगण रागा- 
त्मक दोनेसे प्रवत्तिमूलक है, प्रयूत्ति भोगादिद्वारा, यदा ही करती है, 

घडतो नहीं, इस कारण रजोगुणी जोब निरन्तर प्रवृत्तिके दास बन फर 
दुःख पाते हें, भौर तमोगुण अज्ञान, प्रमाद आदिका उत्पादक होनेछे 


PI 


( ४७८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
2220200101 पलको केतककी 
अघोगातका कारणं बनता है, यही इन इलोकॉर्मे वर्णित विज्ञानका 
इनेष्कषे है ॥ १४-१८ ॥ 4 
गुणोका स्वरूप बता कर अब उनसे उपराम होनेका रहस्य 
बता रहे हैं-- 
नान्यं गुणेभ्यः कारं यदा द्रष्ठानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्‍च परं वेत्ति मद्भावं सो5घिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्म य जरादुःखेबियुक्तो5्यृतमश्नुते ॥२०॥ 
अन्वय--यदा द्रष्टा गणेभ्यः अन्यं कर्तार न अह्ुपश्यति 
पूज्य विवेकी पुरुष जान लेता है कि शुणोक अतिरिक्त दूसरा 
कोई कत्ता नहीं है) गणेभ्यः च परं वेत्ति (और गुणोंसे परे 
आत्माको जान लेता है) सः मद्भाचं अधिगच्छति (तय चह 
मेरे स्वरूपम मिल जाता दै) । देहसमुद्भवान्‌ पतान, जीन 
गुणान्‌ अतीत्य (देहकी उस्पत्तिके कारण इन तीन गुणॉको 
अतिक्रम करक) जन्मसृत्युजरादुःजैः विभुकः (जन्म खृत्यु जरा 
त्था आध्यात्मिकादि घ्रिविध डुःखांसे मुक्त होकर) देही 
असृतं भ्हूते (देदधारी जीब मोक्षलाभ कर लेता है) । 
सरलाध--प्राकृतिक तोन गर्णोके द्वारा ही सब कुछ होता 
है, आत्मा इससे परे और इसका उदासीन दरष्टामात्र है ऐसा 
अब विवेको पुरुषको अन्नु मवमे आ जाता है. तब उसे प्रह्ममाव- 
को प्राप्ति होतो दै। देहधारी जीव देद्दोत्पत्तिके कारण इन तीन 


सुर्णोको अतिक्रम करके जन्म मृत्यु जरा तथा त्रिविध तापोसे 
झुक होकर अझ्तस्पलाभ कर लेता है। 


चतुदश अध्याय । ( ४७६ ) 
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चन्द्रिका--इन इलोकॉर्म॑ प्रिगणसे उपराम होनेका तरव बताया 


“गया है । यन्धनदक्षामे जीव समस्त त्रिगुण परिणामको अपने छी ऊपर 


आरोपित करके अपनेको पिगुणजन्प सुख-दुःखमोहका अधीन समझता है। 


(किन्तु जिस समय विवेककी सहायतासे उसे पता लगता दे कि समस्त 


कर्मचक्र तीन गुणोंका ही बनाया हुआ दे और पुरुष उससे परे उदासीनरूपः 
है, तभी जीव पन्धनद्शाको काटकर परमाव्मामें छबछीन दो जाता है । 
ऐसे स्वरूपस्थित पुरुषको पुनः जन्म जरा सस्युके चफरमें नहीं आना 
पड़ता है'। यही पुरुषको गुणोंसे अतीत स्वरूपस्थित अमृतमय सर्वोत्तम 
दशा है । सांख्यद्शनमै अपनी ज्ञानभूमिके अनुसार इस दशाके साय 
केवळ उदासीन पुरुपका ही सम्बन्ध दिखाया गया है, किन्तु गीतामें ऐसे 


'शुणातीत पुरुषको पुरुषोत्तम भगवानूमें छीन तक कर दिया - गया है, 


यही भगवदूगीताकी परम आस्तिकतामयो विशेषता दै ॥१९--२०॥ 
अय प्रसक्गसे अजुन गुणातीत झुकतात्माके लक्षण, आचार 
तथा गुणातीत होनेके उपायोको पूछते द । 
अर्जन उचाच-- 
कैलिङ्गेसत्रीन्‌ गणानेतानतीतो भवति प्रभो !। 
किमाचारः कर्थं चेतासत्रीन्‌ गुणानतिव चेते ॥२१॥ 


अन्वय--हे प्रभा ! (दे भगवन्‌ !) केः लिङ्गैः पतान त्रीन्‌ 


गणान्‌ अतीतः भवति (किन लक्षणोंसे जाना जाता दै कि पुरुष 
निगणातीत हुआ है), किमाचारः (ऐसे पुरुषका आचार कैस 
होता है), कथं च पनान्‌ त्रीन्‌ गुणान, अतियत्तते (और किस: 
उपायसे इन तीन गुणां को चह अतिक्रम करता है सो घताइये) 


र 


६ ४८० ) गोतार्थचन्द्रिका । 


Ann 
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सरलार्य--अ्जुनने पूछा--दे प्रभो ! त्रिगुणातीत पुरुपके. 
क्या क्या लक्षण हैं, उनके आचार कैसे होते हैं और त्रिगुणा- 
शीत होनेका उपाय क्या है सो बताइये । र 


चन्द्रिका--इस इळोकके द्वारा अडुनने ये ही तीन प्रश्‍न किये 
हैं, जिनके उत्तर श्रोभगवानने क्रमशः दिये हैं । श्रीभगवान्‌ 'प्रभु' हैं, इस 
कारण दासोंके सन्देह दूर करनेकी कृपा करेंगे | यही “प्रमु' सम्बोधनका 
सात्पय है ॥२१॥ 
प्रक्षोका उत्तर श्रीभगवान देते हैं-- " 
भ्रीमगवालुधा'च-- 
प्रकाश च प्रहत्ति च मोहमेव च पाण्डव ! । 
न द्देष्टि संप्रत्तानि न निटृत्तानि कांक्षति ।।२२॥ 
उदासीन बदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गणा वत्तेन्त इत्येबं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्वन! । 
) तुन्यभियामियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ + 
मानापमानयोस्तुल्यरतुन्यो मित्रारिपक्षयो; । 
संबारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
अन्बय- हे पाण्डय | (दे अजुन !) प्रकाशं च प्रवृत्ति च 
सोहं एव च (प्रकाशादि सस्पशुणक कार्य, प्रवृत्ति आदि रजो- 
शुणके कार्य और मोह आदि तमोगुणके कार्यको) सम्प्रधृत्तानि न 
दवि (स्वभावतः आ जाने पर जो द्वेष नहीं करना है) निवचानिः 


0) 
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चतुर्देश अध्याय । ( ४८१ ) 


न कांति (स्वभावतः निवृत्त हो जाने पर जो आकांक्षा नहीं 
करता है), यः उदासोनवत्‌ आसीनः गुणेः न विचाल्यते (निर्लिप्त 
साक्तीरूपसे रद्द कर जो गुणोक द्वारा विचलित नहीं होता 
है) गुणाः बचेन्ते इत्येयं यः अचतिष्ठति (गुण अपना काम कर 
रहा है में उनके चन्धनमे नहीं हैं ऐसा समझ कर जो स्थिर रहता ` 
है) न इङ्ते (चञ्चल नहीं होता है), समदुःखछुखः (सुजडुम्खम 
पकमाघापन्न तथा विकाररदित) स्वस्थः (अपने ही स्वरूपमे 
स्थित) समछोएाएमकाञ्चनः (मिट्टी, पत्थर और सोनेम यह अच्छा 
यह बुरा है इस प्रकार हेयोपादेयभावरहित) तुल्यप्रियाप्रियः 
(प्रिय अप्रियदोनोम एकमावापन्न) घोरः (विकारका कारण उप- 
स्थित होने पर भी अविकृत) तुल्यनिन्द्रात्मसंस्ठुतिः (अपनी निन्दा . 
तथा स्तुतिमे समभाचयुक्त) मानापमानयोः तुल्यः मित्रारिपच्चयोः 
तुल्यः (मान अपमान और शप्रुमित्रम एक मावापन्न) सर्चारस्म- 
परित्यागी (चासनारहित होनेके कारण जो किसी कामको स्वयं 
नहीं प्रारम्भ करता है, केवल स्वतःप्रास्त कार्योंशों करता है) 


, सः गुणातीतः उच्यते (उसोको गुणातीत कदा जाता है) । 


सरलार्थ--हे अजुन ! त्रिगुणके किसी भी व्यापारके सामने 

आने पर भां जो द्वेष नहीं करता है और व्यापारके अभावर्मे 

भो उसको थोर जिसको छालसा नहीं लगो रहतो है, गुणसमूह 

- अपने प्राकृतिक्र रूपसे आते जाते रहते हे ऐसा समक जो उनके 
द्वारा विचलित न धोकर उदासीन साक्षीयत्‌ रदा करता है, जो 

सुखडुःख, प्रिय अमिय, निन्दा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु 

आदि सभी विरुद्ध आयोगें पकमायापन्न रहता है, जो अपने ही 


( ४८९ ) गीताथचन्द्रिका । 


“५८८-५८५८-८८५५-८५० see 


स्वरूपमे स्थित, विकारहेतुक सम्मुख मी विकारहीन, मिट्टो, पत्थर 
सोनेमे हेयोपादेयभावरहित भोर घासनाशल्यताके कारण आरम्भ 
शल्य भी होता दै उसे ददी गुणातीत मुक्तात्मा जानना चाहिए । 

चन्द्रिका--इन इछोकॉर्म गुणातीत सुक्ताध्मा पुरुपके छक्षण 
तथा भाचार यताये गये हैं । प्रिगुणमे परे ब्रह्मस्वरूपमे स्थित 
झुक्तारमा पुरुरफे उपर प्रकृतिफे किसी ब्यापार या परिणामका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पढ़ता है। वे उनके प्रति न राग ही रखते हैं और नद्वेप हो 
रखते हैं । गुणों के उदय या अस्ते उनके चित्तमें कोई भी अच्छा या 
प्रा भाव डत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार एकभावापन्न तथा रागहेप- 
धान्य रहना ही गुणातीत सुक्ताध्माका लक्षण है और यही प्रथम प्रपनका 
उत्तर है। द्वितीय प्रइनके उत्तरमें श्रोभगवादने पाकी तीन इळोक कहे हैं। 
गुणातीत महात्मा उदासीनकी तरह गुणोंको केवळ देखते रहते हैं किन्तु 
डिगते नहीं । वे स्बरूपस्थित तथा दिकारके सामने भी विकाररहित रह 
र सुखदुःख, स्तुति निन्दा आदि इन्द्रभावमें पुकभावापच्च रहते हैं, 
डनमें बासनायें महों रहती हैं, इस लिये 'आरम्मत्यागी? रूपसे स्वयं कोई 
भी कायं बे प्रारम्भ नहीं करते हैं | केरल प्रवाहपतितरूपसे भापसे आप 
प्राप्त का्योड़ो निष्काम भावसे करते हैं। यही गणातीत मुक्तात्मा पुरुषका 
अछौकिक आचार है ॥ २२-२५॥| 

अब इस अल्लुपमस्थिति लाभका उपाय यता कर प्रकरणका 
उपसंहार कर रहे हैं-- 


माश्च योऽच्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबने । 
स गुणान्‌ समतीत्पेतान ब्रहममुयाय कन्पते || २६॥ 


चतुदश अध्याय । ( ४८३ ) 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाऽहममृतस्याव्ययस्य च । 
शारवतस्य च घमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 
इति श्रीमदुभगवद्गोतासपनिपत्सु व्रझविद्यायां योगशास्त्र 
भोकृष्णाजुनसंवादे गुणुत्र्याचसागयोग। नाम 
चनुर्दशंऽध्यायः। 

अन्वय यः च मां अब्यमिचारेण भक्तियोगेन सेचते 
(जो एकनिष्ठ भक्तियोगके द्वारा मेरो सेवा करता है) सः 
पान्‌ गुणान्‌ समतीत्य (घद तीन गुणॉको अतिक्रम करके) 
ब्रह्मभूयाय करपते (ब्रह्ममावका पा जाता है) । हि (क्योंकि) 
असुतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः (अमृत अव्यय ध्रह्मका) शाशवतस्य 
'चर्मस्य च पेकान्तिकस्य सु ब्रस्य च (नित्य घर्म तथा आत्यन्तिक 
सुखका) अहं प्रतिष्ठा (में ही आश्रयरुप हूं) । 

सरलार्थ--एकनिष्ठ भक्तियोग साथ मेरी उपासना जो 
सुमुच्च करता है वह त्रिशुणातीत होकर ब्रह्मरूपमें प्रतिष्ठित दो 
जाता है, क्योकि असूत भव्यय ब्रह्म, सनातन धमं तथा 
आस्यम्तिक सुख समोका आश्रय में हो हूं । 

चन्द्रिका -“गुणेभ्यद्च परं वेत्त’ हत्यादि इलोकॉके द्वारा । 
विवेकमछक ज्ञानयोगकी सहायतासे गुणातीत होनेका उपाय यता कर 
अय इस पलोकमें ज्ञान उपासनाके समुदय प्रदशंनार्थं श्रीमपवानूने | 
गुणातीत पदुयीप्राप्तिके लिये भक्तियोगकी महिमा बताई दै । सुखके 
खोभसे ही गुणमयी मायामें जोव फंसता है । अतः किसी उत्तम सुखके | 

छे बिना जीयके लिये गुणोका यन्चन छटना कठिन होता है। 


{ ४८3 ) £ गीतार्थं चन्द्रिका । 


भक्तियोग या उपासना योगके साथ भानन्दकन्द्‌ भगवानूकी आनन्द" 
सत्ताका साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इस कारण त्रिगुणातीत होनेके लिये 
भक्तियोग ही सरळ तथा उस्कृएतम उपाय है । भक्तियोगके द्वारा 
भक्त भगवामूढी आनन्दुसत्तामें छवळीन हो प्रिगणके काल्पनिक 
सुलबन्धनसे भनायास ही मुक्त हो सकता है भौर स्वरूपप्रतिष्ठा को 
पा. सकता है । यही कारण है कि ज्ञानयोगाको वर्णनाके बाद श्रोभग- 
बानूने स्र रूपप्रतिष्टाके लिये पुकनिष्ठ भक्तिकी इतनी महिमा बताई 
है । श्रीभगवान्‌ वासुदेव बराडी प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ उन्हीके स्वरूपमें ब्रहम 
रदरता है अर्थात्‌ उन्हींका स्वरूप ब्रह्म है, धमकी मोक्षमयी अन्तिमः 
स्थिति भी उन्हीमे है और दुःखहीन सुखदुःखसे अतीत मित्यानन्दुको 
स्थिति भो उन्दींमे है, इस कारण उन्दीके प्रात पुकनिठ्ठ भक्तिके 
दारा भक्त ब्रिगुण चफ़्से अतीत हो प्रदास्वरूपमे अनन्त विश्रामलाम कर 
सकता है, यही इन इलोकॉका तात्पर्य है ॥ २६-२७ ॥ 


इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिषद््म ब्रह्मचिद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमे श्रोकृष्णाजुनसंयादका 'गुणत्रयवि भागयोग? 
नामक चौतृहयां अध्याय समाप्त हुआ | 


~ 


चतुदँश अध्याय समाप्त | 


>= BNL 


पञ्चदश अध्याय | ( ४८५ ) 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
पूर्वाध्यायमें आनन्दनिदान, धर्ममोक्षकी प्रतिष्ठारूपी पर- 

मात्माके विषयमे जो कुछ इङ्गित तथा एकान्त भक्तिके द्वारा 
उनकी प्राप्तिके विषयमै विचार किया गया था, उसाका 
विस्तार इस थध्यायम किया गया है। यिना यथार्थ घेराग्यके 
भगवधश्रणोमें अचुराग उत्पन्न नहीं होता है, इस कारण प्रथमतः 
संसारवृक्तका वर्णन करके इस अध्यायमें उपासकके चित्तमें 
वैराग्य तथा भगवदुतुराग लानेका प्रयत्न किया गया है। 
तदनन्तर सत्त्रवियेचनप्रसङ्गमें परमात्मा, जीव, चार, अक्षर, 
पुरुषोत्तम आदि कितने ही निगुढ़ विपयोंमें मार्मिक विचार 
प्रकट किये गये हैं । इस प्रकारसे वैराग्य, भक्ति, भक्त, भगवान्‌ 
इत्यादि कठिन तस्त्वों पर मधुर प्रकाशको पाकर यदद अध्यायः 
अतीच रमणोय तथा उपदेशप्रद चन गया है । अब अर्जुना 
मनोरथ जानकर बिना पूछे ही भगवान्‌ भकचित्तमें चेराग्य-भक्ति 
सम्पादनाथ श्रुतिकथित संलारवुत्तका वर्णन कर रहे है-- 

श्रीमगवाबुवाच-- 


ऊद्ध्वेमलमधःशाखमश्वस्थ प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ , 
अन्वय -- ऊदुध्वेमूलं (ऊपरकी र ब्रह्मरूपं जसका 
मूल है) अघभ्शाखं (न॑चेकी ओर मदत्तस्वले परथिवी पर्यम्त | 
समस्त प्रतिपरिणाम या हिंरण्यगर्भसे पश्वादि जड़ i 
पर्यन्त समस्त जीवपरिणाम जिसकी शाखा है) अब्ययं(क्षणभङ्नुर 


अश्वत्थं प्रादुः (इस प्रकारके संसाररूपी अश्वत्थ प्रक्तका घन 
शानियोंने किया है), छन्दांसि यस्य पर्णानि (वेद जिल अश्वत्थ 
बृत्तके पत्ते दे) तं यः वेद सः घेदचित्‌ (ऐसे अश्वस्थको जो 
जानता है बही सद्या घेदयेत्ता दै) । 


सरहार्थ--संसारको झानियोने एक अश्यत्य बृत्ष करके 
चताया है जिसका मूळ ऊपरको ओर, शाखा नोचेको ओर है 
और बेद जिसके पत्र हैं, ऐसे अश्वत्थको, जो जानता है यही 
यथाथमें वेदवेत्ता है । 


चन्द्रिका---बद इलोक कठोपनिपदरमे वर्णित 'उद्ष्व सूलो5वाक शाख 
'पुषोऽवत्थः सनातनः' इस मन्त्रकी प्रतिष्वनिमात्र है । संसार अश्वत्य 
बुक्षको तरह है । “न इयः अपि स्थाता' कल रहेगा कि नहीं यद भो जिसका 
निषचय नहीं दै वह 'अरवर्य? है । प्रयखवेगवती नदीके तीरवर्त्ती अइवध्यके 
कळ रहने या न रहनेका क्या ठिकाना है? उसो प्रकार संसार भी क्षण- 
अहुर तथा प्रतिक्षणपरिणामी है। इसी कारण संसारकी अइवत्य दृक्षके 
साथ तुखना की गई दै । संसार क्षणमङ्नुर होनेपर भी 'चीजबृक्षन्याय! से 
अवाहरूपमें भनादि भौर नित्य है, पुक एक जीवका नाश हो जाने पर 
भी समए सिका प्रबाह कभी नष्ट होनेवाळा नहीं है, इस लिये भदवर्थको 
“अस्पय' कहा गया दै । जिस प्रकार वायु तथा नदीजछके बेगसे आधे गिरे 
डुर अपपश्यका मूद उपरकी भोर तथा झाखाप नीचेको ओर हो जाती हैं ऐसा 
डी रन्त यहां समझ छेना चाहिये । संसारका मूळ क्षर-भक्षर सबसे परे, 
सबसे ऊंचा पद्य है एस छिये भवत्य “ऊद्ध्यंमूछ' है । उसी सूखमृत 


पञ्चदश अध्याय । ( ४८७ ) 


परमात्माको शक्तिरूपिणी महामायासे नीचेकी ओर निखिडसष्टिघारा चल 
पड़ी है जिसमें हिरण्यगर्मादि देवताओंसे लेकर जदयोनिके परादि जीवः 
पर्यन्त है और तस्वविधारसे मदत्तत्वसे लेकर स्थलभृत पृथिवी तथ्य पर्यन्त है, 
इस लिये ये ही सय भश्‍वत्थकी अधोषिस्तृत शाखारूपसे बताये गये ह । 
जिस प्रकार पपत्र' वृक्षको आच्छादित करके उसकी तथा ब्वृक्षनिवासी पक्षी 
आदिकी रक्षा करते हैं, उसी प्रक्रार वेद्ने भी धर्माधमं निर्णयकारी मन्त्र 
तथा क्रियाकाण्डके द्वारा संसारकी अनादिस्थिति बना रक्‍खो है, इस कारण 
संसारयुक्षके येद्‌ दी पत्र रूप कहे गये हैं । सं तार तथा उससे परे ग्रद्वका 
तस्व जानना ही यथार्थ ज्ञान दै और बेद ही इस ज्ञानका प्रतिपादक है, 
अतः 'अइवर्थ' का ज्ञाता दी यथाथमें वेदवेत्ता है यही सिद्धान्त प्रमाणित 
हुभा॥१॥ 
अश्वर्थके अन्यान्य अययय भा बताये जाते है-- 
अधओदुर्ध्व॑ प्रष्ठतास्तस्य शाखा 
गणृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मुलान्यन॒सन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यज्ञोके ॥२॥ 


अन्वय-तस्य गुणप्रवद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः 
उद्दप्वै च प्रसताः (संसाररूपी अश्वत्थ वृत्तफी जीवरूपी शाखा 
जो कि त्रिगुणरूपी जल पेचनसे पुष्ट हुई हैं और जिनमें रुपरस 


( ४८८ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


हारा घर्माधमरुपी कमं उत्पन्न हो सकगे ऐसे अनेक मूल) अधः 
“च अचुसन्ततानि (ऊपरको तरह नीचे भी गहरे चले गये हँ) । 
सरलायै--संसाररुपो अश्वत्थ वृत्तकी त्रिगुणपुए विपय- 
*पज्ञवयुक्त शाखाएं ऊपर नीचे दोनों ओर फैछो हुई हैं। और 
-महुप्यलोकमे घर्माधमरूपी कर्मोको उत्पन्न करनेवाले कुछ मूल 
भो नीचे बहुन दूर तक चले गये हूँ । ऐसा वह अश्वत्थ तरु है.। 


चन्द्रिका--इस पछोकमें संसारतरुके और भी अनेक भवयद 
“बताये गये हैं। उसकी जीवरूपो शाखाएं ऊपर सत्यलोक तक और 
देवयोनिमें ब्रह्मा तक तया नोदे पइवादि जइयोनि तक फैली हुई हैं 
क्योंकि चतुवृःशमुवनोमे यदी सब जोव निस्तार क्षेत्र है । तीन गुणडे 
अनुसार जीव उपर नीचेकी योनियांमें जाता है इस कारण जलपुष्ट 
बृक्षशाक्राभोंकी तरह संसारबृक्षकी जीवश्ञाखाभोको ब्रिगुणपुष्ट कडा गया 
६। जिस प्रकार शाखाके भग्नभागमे पलव निकदते हैं, ऐसे हो रूपरसादि 
इन्ब्रिपदिपय भी संसारवृक्षकी शाखाओोंके पलवरूप हैं । इसके अतिरिक्त 
“संसारयृक्षमें अन्यान्य युक्षोंकों तरह प्रधान मूस्फे आसपास कुछ भौर 
भी फेले हुए सूळ हैं । रागद्दे पके कारण वासना छो ये सब्र मूल हैं। 
इनका सम्बन्ध मनुप्यछोकसे दे | क्योंकि मनुप्यलोक हो कमंभूमि है । 
यहीं पर रागट्वेषमय कर्म करके जीव ऊद्ृध्यंछोक या भधोलोकोंमें गति- 
को पाता है। इसलिये ये सय मूल “कर्माचुबन्धी' अर्थात्‌, धर्माधमरूपी 
कर्माको पश्चात उत्पन्न करनेवाले हैं | ये सय सूळ 'अघः च? अर्थात्‌ 
चदप्यंलोकढी तरह झघोलोक पर्यन्त. पळे हुए हैं क्योंकि मनुप्यलोफर्मे 
अजित वासनाजन्य उत्तमाधम करमोके द्वारा ही उच नीच गति जीवोंके 


“व 


"पञ्चदश अध्याय | ( ४८६ ) 
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प्राप्त हुआ करती दै । यही संसारके अस्यान्य अवयर्योञ्चा रहस्यमय 
बणेन है।। २ ॥ हु 
विचित्र संसारयृक्तफा सााङ्गापाक्ग वर्णन करके अब उसके 
जाश भौर तदनन्तर परमपद प्रासिफा रहस्य पता ररे दे 
न रूपमस्येह तथोपळभ्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूहपल- 
. मसुङ्गशस्त्रेण इहेन जित्वा ॥ ३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिनाता न निवत्तेन्ति भयः 
तमव चाद्य पुरुप प्रपत्र 
यतः प्रदचि; प्रतता पुराणी ॥४॥ 
अन्बय--इह अस्य झूप॑ न उपलभ्यते (मानसी सृष्टि होनेके / 
कारण यहां उस वृत्तका रूप देखनेमे नहा आता है) तथा न | 
"अन्तः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा (से ही उसके अन्त, आदि 
तथा स्थिति भी देखनेमें नहीं आतो है), एनं सुविरुद़मूल | 
अश्वत्थं रढेन असङ्ग-शख्रेण दित्या (अत्यन्तरढ़ जड़वाले । 
अश्यत्थ बृक्तफों अनाशक्तिरूपी तोदण शस्त्र द्वारा छेदन 
ततः तत्‌ पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गताः भूयः न | 
(तदनन्तर उल परमपदका अन्वेषण करना चाहि 
जाने पर पुनः लौटना नहीं पड़ता है) यतः 
प्रसृता (जिसकी महती शक्तिसे सृष्टि अन। 


Fs 


( ४६० ) गोताथेचन्द्रिकाः। 
आती है) तं एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये (उसी आदिपुरुपकी मैं 
शरण लेता हूं, अन्येपणमें यहो भावना रखनी चाहिये) । 
सरढाथे--इस लोकमें उस अश्वत्धतरुका आकार देखने- 
में नहीं आता है और न उसके आदि अन्त तथा स्थिति ही प्रतीत 
होती है। अतिदद़ मूल उल अएवत्थको अनासक्तिरूपी. तीक्षण 
अखतद्वारा छेदन करके पश्चात्‌ उसी परम पदका अन्वेषण करना 
चाहिये जहांसे जोवको इस संसारमै पुनः छौटना नहीं पड़ता है 
और इस अन्येपणम यही भावना रखनी चाहिये कि “चिरन्तन 
संसारप्रवृत्तिफे आदिकारण उस आदिपुरुपकी शरण में में हूँ” । 


चन्द्रिका--इन पलोकॉमें संलारतरके निळ फरनेका उपाय 
बताया गया है । जय विपय वासना ही उस वृक्षका मूळ है तो उसका 
स्थल आकार इष्टिके सामने म होकर हृदयके भीतर ही होना चाहिये । 
इसी कारण 'उसका रूप नहीं दीखता' ऐसा कट्टा गया है । वासना 
झनादि है, कय उसका नाश होगा था कब तक उसको स्थिति रहेगी 
इसका कुछ भी पता नहीं लग सकता है, इस कारण संसारवृक्षका भी. 
मादि नहीं, अस्त नहीं और स्थिति नहीं--ऐसा वर्णन किया गया है। 
जप वासना उसकी जद दे तो वासनाहीनता या अनासक्ति दी उस जढ्का 
करनेवाला तोक्षण कुडार हो सकता है । अतः 'असङ्ग ही शस्त्र' हे 
पेसा कदा गया । जिससे सृष्टि चली है उसकी दारण लिये बिना सृष्टि 
नहीं दूटती, मायीकी शारणर्मे गये विना माया नहीं ट्टती, इस लिये 
संसारतरुके प्रभावसे मुक्त दोनेके लिये परम पदा अन्वेषण करना दी 
एक मात्र उपाय है॥ ३-४ ॥ , 


पञ्चदशा अध्याय | ( ४६१ ) 


क TI I 


परम पर केसे प्राप्त होते है सो यता रहे दै-- 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोपा अध्यासनित्या त्रिनिष्टचकामाः 
दन्दैर्विएक्ताः सुखदु:खसंगैगच्चन्त्यमदा; पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 

अन्वय निर्मानमो इः (मानमोहसे रहित) जितसङ्गदोपाः 
(खी पुत्रादिकोमै आलक्तिरूपो दोपको जिनने जीत लिया है) 
अध्यास्मनित्पाः (परमात्मविषयक चर्चामे खदा रत) बिनि- 
वृत्तकामाः (कामनारहित) सुखढदुःखसंझैः इन्दः विसुकाः 
(खुजडुम्ख आदि ढळले मुक्त) अउूढाः (अविद्यारहित) 
तत्‌ अग्ययं पदं गच्छन्ति (इस प्रकारके मदात्मागण उस अञ्यय 
परम पदको पाते है) । 

सरलार्थ--मानमोहसे रहित, सकृदोपके जीतनेत्राले, सदा 
अध्यात्मचिन्तनमें निरत, कामनाशून्य, सुजदुभ्यादि हन्दोंले 
मुक्त, अविद्या निमुंक महात्मागण उस अश्ययपद्को पाते हैं । 


चन्द्रिका--प्रकृतिके वेगको शान्त करना - और परमास्मचिन्तनमें 
निरन्तर लगे रहना इन दोनों उपार्योके साथ ऐ साय होते रदनेसे तप 
परम पदको प्राप्ति होती है। इस लिये एस बडो फर्म मानमोइसङ्ग आदि 
प्राकृतिक विपयोंका स्याग और अध्यासमचिन्तनरूपी-परमात्मयिपपका 
गहण इन्डी दो उपायोको परमपदुप्रातिकै व्राघनरूरसे बताया गया है॥५ा। 
, वह पद कैसा है सो यता रदे दै-- 

न तद॒भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः 

यदुगत्वा न निवत्तन्ते तह॒धाम परमं मम ॥६॥ 

३३ 


i 


( ४६९ ) गोतारथंचन्द्रिका । 


अन्वय यत्‌. गत्या न निवत्तन्त तत्‌ मम परमं धाम 
(जिस पदको पाकर संसारमें पुनः लौरना नहाँ पड़ता है वह 
मेरा परम पद है) तत्‌ न सूर्य: भासयते न शशांकः न पावकः 
(सूर्य, चन्द्र या अग्नि किसीको भी भपेक्षा उसके प्रकाशित 
करनेके लिये नहीं हातो हे) । 

सरछार्थ--जिस पद्को पाकर संसारमै पुनरावृत्ति नहीँ ' 
होती है, यदद मेरा परम पद दै। उले न सूर्य, न चन्द्र और न 
अग्नि प्रकाशित करता है । 6 

चन्द्रिका--संसारको सूयं प्रकाशित करता है, सूयंके अस्त हो जाने 
पर चन्द्र और चन्द्रे अस्त हो जाने पर अनल प्रकाशित करता है । किन्तु 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि सभीको जिस परमाप्मासे प्रकाश प्राप्त हुआ है, उसे ये 
सय कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? इस कारण ये सब भास्माके प्रकाशक 
नहीं हूँ भोर न प्रकृतिसे परे परमात्मा तक इन प्राकृतिक वस्तुओं की पहुंच ही 
हो सकती है, वस्तुतः परमात्मा दी इन सयका प्रकाशक है । यथा भुतिमें-- 

अ न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुना5यमग्निः । 
तमेच भान्तमसुमाति सवै „ 
तस्य भासा सबेमिद विभाति ॥ 

 सूयचन्द्रादि परमात्माको प्रभा नहीं देते हें, फिन्तु उसके द्वारा 
प्रमायुक्त होकर जगतूको प्रकाशित करते हैँ । परमारमा प्रिगणसे परे हँ, 
इस लिये यहाँ पहुंच जाने पर ब्रिग॒णमय संसारके चरम नवको पुनः 
नहीं भाना पदता है, यही परमधासका तस्त है॥ ६॥ 


है : 22 


पञ्चदश अध्याय । ( ४६३ ) ; 


परम पद्‌ तथा उसको प्राप्तिका : उपाय बता फर उससे 

पदेला दृशाका यणुन कर रहे हं 
ममेवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातन; । 
मन;पछानोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यक्नभतीशवर 1 
गदीत्वतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 
श्लो चक्षु स्पशनं च रसनं घाणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयानपसेवते ॥९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम | 
विमूढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञान चक्नुपः॥ १०॥। 
यतन्तो योगिनरचनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यङ्गतात्मानो नेनं पश्यम्त्यचेतसः॥११॥ 


„ अन्वय मम णव सनातनः अंशः जोवभूतः (मेरा दी 
सनातन अंश जीवभावको प्राप्त होकर) जीवलोक (खंसारमें) 
प्रकृतिस्थानि मनःपछानि इन्द्रियाणि कर्वति (पकूतिमें रहने वाली 
मनसद्दित छः अर्थात्‌ मन और पांच शानेन्द्रियोंफों आकर्षण 
करता है) | ईश्वर: यत्‌ शरोरं अवाझोति यत्‌ च अपि उत्क्रामति' 
(देहका स्वामो जीव जिस देहको पाता है और जिस देहकों 
छोड़ निकल जाता है) यायुः आशयात्‌ गन्धान्‌ इच (उस 
समय जँखा कि वायु पुप्पादियोसे गन्धरूपी सूदमांशोंक्रों ले 
जाता दै ऐसा ही) एतानि ग्रहोत्वा संथाति (मन और सूकम 
इन्द्रियाकों खाच ले जाता हे) । अयं (जाच) श्रात्रं चछुः स्पर्शन 


( ४६७. ) गीतार्थेचन्द्रिका । 


च रसनं घ्राणं एव च मनः च अधिष्टाय विषयान्‌ उपसेचते 
(कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मनमै ठहर कर घिपयाँ- 
को भोगता है) । उत्क्रामन्तं स्थितं बा अपि (शरीरसे निकळ 
जानेवाले अथवा शरोरमें रहनेचाले) भुञ्जानं चा गुणान्वितं 
(अथवा त्रियुणसे युक्त विषय भोगनेवाले जीवको) विमूढ़ाः नः 
अनुपश्यन्ति, शझानचक्षुपः पश्यन्ति (अविवेकी जन..नहीं देख 
सकते, केवल प्रानदष्टिसम्पन् . विवेकिगण देखते हँ) | ` यतन्तः: 
योगिनः च एनं आत्मनि अबस्थित पश्यन्ति (आत्मदशनके 
प्रयल्षमे लगे हुए योगिगण आत्माको अपनेम स्थित देखते हैं) 
यतम्तः अपि अकृतात्मानः अचेतसः पनं न पश्यन्ति (यत्न 
करने पर भी अविशुद्धचित्त मन्दमतिगण आत्माको नहीं देख 
पाते हुँ) । 


AAS IY SIMIAN ANE 


सरलार्थ जोचलोकमे जो जीव कद्दराता है वह मेरा ही 
सनातन अंश दै । जोवद्थामै वदी अंश प्रकृतिमेंसे भोगार्थ 
मन तथा पञ्चडानेन्द्रियौको खींच लेता है । जिस प्रकार पयन 
पुप्पोसे अतिसूदम गन्धद्रव्यको आकर्षण कर खे जाता है, ऐसे 
दी जीप भी जिस शरीरको पाफर पश्चात्‌ निकलने लगता है उस 
समय उस शरीर से मन और पश्चेन्द्रियको साथ ले जाता दै। कर्ण, 
चछुरादि ये छौ पांच इन्द्रिय तथा मन पर अधिष्ठान करके यदी 
जीव रूपरसादि विपर्योका उपभोग करता है । इस तरइसे 
शरोरखे निकछते हुए, शरीरमे उद्दरते हुए अथया न्रियुणसम्यद्ध 
होकर विपयोको भोगते हुए जोयात्माको शानिगण दी देख 


पञ्चदश अध्याय । ( ४९५ )) 


'सकते हे, अश्वानो लाग नदी देख सकते । आध्यात्मिक ' पथमें 
यल्शील योगिगण भी इख जोवात्माको अपनेमे अद्ठुभव कर 
लेते हैं, किन्तु अविशुद्धचित्त मन्दमतिगण यत्न करने पर भा 
जीवात्माके दर्शन नहीँ कर पाते । | 

चन्द्रिका--परमारमाका अविनाशी अंश होनेके कारण जीवात्मा 
सी! स्वरूपतः निश्यष्ुदयुद्धमुक्तस्थभाव द, ` इसमें कुछ भी सन्देद नहीं 
है । किन्तु साधकको एकाएक आरमाका यह स्वरूप अनुभप्रमें नहीं 
आता है, यदिरु! प्रकृतिके समीपस्थ रहनेके कारण आत्मा प्राकृतिक 
निगुण तया सुखदुः्खादिमें जकडा हुआ घी देखनेमें आता दै । यही 
आस्माका : धौपचारिक बन्धन केइलाता है । सर्वत्र व्यास परमात्मारा 
“अंश! होना असम्भव होने पर भी घउमध्यवत्ती आकाश जिस प्रकार 
व्यापक आफारासे एथक्‌ प्रतोत होता है, ऐसा दी जीवको भो परमात्माका 

अंश समझना चाहिये । यास्तवमें जीवात्मामें न बन्धन ही है और न 
संशांशिभाषफों कोई सस्यता ही वहां पर है । इस प्रकारसे काढपनिक 
यन्धन द्वारा यद्ध आत्मा अपने काल्पनिक विपयक्षोगक्के लिये इन्द्रियोंके 
राजा मनको तथा भोगदेनेव्राी पशज्ञानेन्द्रियोंकों प्रकृत्ेसि आकर्षण. 
करता है और इन्दीको सहायतासे शरीरमें रह कर रूपरसादि यिप पोर्मे 
अुग्ध रहता है, पुराने पारोरको छोइ भोगार्थ नवीन शरेराको ग्रहण करता 
रहता दे और मुक्ति पर्यन्त यढी कीला जीवकी बनी र्तो है । अकृताय्मा 
खिपयी लोग इस भोगरदस्पको नहीं जान पाते हैं,। केवळ प्रकृति पारायारके- 
परे गये हुए शानिगण ही उदासीनकी तरद इस भपूर् रद्द श्पको देखा करते 
इ और स्वयं इतसे एथफ रह फर सुपु घुजनॉको एथह दोनेका रहस्यमय 
उपदेश दिया करते हैं । यही इन इलोको मै वर्णित तरर दे ॥ ७--११ ॥ 


| 


( ४६६ ) गीतार्थचन्द्रिका । | 


अंशका बणंन करकं पूणक स्वरूपषणनके लिये उसका 

चिभूतिका वर्णन कर रहे हैं - 

चदादित्यगतं तेजो जगइभासयतेऽखिलम्‌ । 

यचन्द्रमसि यच्चाग्नो तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भृतानि धारयाम्यहमोजसा । 

युप्णामि चोपधीः सर्वाः सोमो भरा रसात्मकः ॥१३॥ 

अहं वेश्वानरो भरवा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌, १४॥ 

सवस्य चाहं हृदि स्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहन च । 

बेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 

अन्बय--आदित्यगत॑ यत्‌ तेजः अखिलं जगत्‌ भासयतेः 

(जो तेज सूर्यमें रह कर समस्त जगत्को प्रकाशित करता हैं) 
यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नौ (चन्द्रमा तथा अग्निम जो तेज 
है) तत्‌ तेजः मामक चिद्धि (उसे मेरा हो तेज जानो) । अहं च 
गां आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि (में पूथियीमें प्रवेश 
करके अपने यछसे चराचर भूर्ताको धारण करता हुँ) रसात्मकः 
सोमः च भूत्वा सर्वा: ओषधीः पुष्णामि (और रसस्वभाव चन्द्र 
होकर समस्त औषधियोंको पुष करता हुँ) | अहं वैश्वानरः 
भूत्या प्राणनां देहं आधितः (में यैश्वानर नामक जठराग्नि 
होकर प्राणियाँके देहको आश्रय करके) प्राणापानसमायुक्तः 
(बटराग्निषद्धेक प्राण तथा अपान यायुसे संयुक्त हो) चतुर्बिधं 
अन्न पचामि (च्य, चोप्य, लेह्य, पेय रुपी चार प्रकारके 


;“ क्र 


पञ्चदश अध्याय । (४६७ ) 


ee 


अन्नको पचाता हूँ) अहं सचस्य हृदि सन्निविए (में सबके 
हृदयमें अधिष्ठान करता हूँ) मत्तः स्वतिः ज्ञानं अपोहनं च 
(स्वति, शान और इनका नाश मुझसे ही होता है) सचः वेदे! 
च अहं एव वेद्यः (सकल वेदौके द्वारा जानने योग्य में दी हूँ) 
वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌ च अहं पथ (और बेदके अन्तरूपी 
आत्मशान सम्प्रदायका प्रवत्तंक तथा वेद्तत्त्वका घाता 
मे ही हुँ) । त 
सरलाथ--सूर्यम रह कर निखिल जगतूमे प्रभा देने चाळा 
तथा चन्द्रमा और अग्निमे विद्यमान तेज मेरा ही दे । पृथिघीमेँ 
प्रविष्ट होकर चराचर भूर्ताको अपनो शक्तिसे में ही धारण 
करता हूँ, और रसमय सुश्तल चन्द्ररूपसे बदि यवादि ओप" 
धियोको मै ही परिपुए करता हुँ । जीवौके उद्रमे स्थित 
वैश्वानर नामक जो अग्नि प्राण-अपानके साथ मिलकर चब्य- 
चोप्य-लेहा-पेय चार प्रकारके अन्नको पचाया करती है, वह 
अग्नि मैं ही हूँ | सबके दृद्यमें मैं ही अधिष्ठित हुँ, स्थति, शान 
और उसका नाश मुअसे ही होता है, सकल वेदोंका वैद्य, सकळ 
वेदका वेत्ता तथा वेदान्तकर्ता मैं दी हूँ । 


चन्द्रिका--पुरुषोत्तमविज्ञान बतानेसे पहिले उनकी विभूत्तियों- 
का कुछ वर्णन इन इोकोंके द्वारा किया गया है । निखिछ वस्तुरओके 
सूलमे विद्यमान, सभीका प्रकाशक, सभीका सञ्चालक तेज भीभगवानका 
ही है, इसलिये सूर्य चन्द्र अस्निमे स्थित तेम, एयियी सञ्चालक 
तेज, जछमय चन्द्रका ओपधीपोपक तेज, अश्नपाचनकारो वैदबानर 


( ४९८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


त - 


जामक तेज- सभी कुछ उन्दीका तेज या उन्दींकी शक्ति है। स्मृति- 
ज्ञानका उद्दोपक देवतेज भी उन्हींका है और फामक्रोधादिके समय 
स्मृतिःज्ञान-नाशकारी आसुरीतेज भी उन्दीका दै । वेद “नेति नेति' 
बाय्दोंसे उन्हींके स्वरूपकी ओर इङ्गित करता है, ब्यासादि अवताररूपसे 
घेवान्तरूपी भात्मज्ञानसर्प्रदायका प्रयत्तंन ये ही करते है और अपने 
दी वाक्य होनेसे घेदके यथाथं तस्को वे ही जानते है । यही सब 
पुरुषोत्तमकी महिमा है ॥ १२-१५ ॥ 
अब पुरुषोत्तमका लक्षण बताते हँ, 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरथातर एव च। 

सर; सर्वाणि भूतानि कूरस्थोञ्ञर उच्यते ॥१९॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्य; परमासमेत्यदाहृतः। 

यो छोकन्रयमाविश्य विभस्येव्यय इश्वरः ।॥ १७॥। 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥१८॥। 


अन्वय--क्रः च अक्षरा एव च द्वौ इमौ पुरुषों खोके 
(एख छोकमें घार और अकषर दो पुरुष होते हैं) सर्वाणि भृतानि 
घार) कूटस्थः अक्षरः उच्यते (नाशवान्‌ समस्त भौतिक पदार्थ 
क्षर है और इनकी मूदाकारण अव्यक्त प्ति अक्षर फद्दलाती 
है)। अन्यः तु उत्तमः पुरुपः परमारमा इति उदाष्टतः (इन 
दोनोसे विलक्षण पुरुष परमात्मा कहळाता है) यः अब्ययः 
इश्यरः लोकत्रयं आविश्य विभति ( जो, मध्यय इश्वर तीनों 
खोकमें रद्द कर उनकी रक्षा फरते दे) | यस्मात्‌ अहं चार 


V 


"शच्षर कहते हें. इन दोनांसे विलक्षण उत्तम पुरुष परमात्मा है 


पञ्चदश अध्याय । ( २६६ ) 


अतीतः अक्षरात्‌ अपि उत्तमा च ` (क्योंकि में चरसे अतीत 
और अक्षरले भी उत्तम हुँ) अतः लोके घेदे च पुरुपोत्तमः 
अथितः अस्मि (इसलिये लोकऱ्यचदार तथा चेदम पुरुषोत्तम 


-नामसे प्रसिद्ध हु) । 


सरलार्थ--इस लोकमें चार अक्षर नामक दो पुरुष हैं, 


उनमेंसे विनाशशीछ पदार्थमात्रको कर और मूल प्रकतिकों 
ह 


जो त्रिलोकोके भीतर रद कर उसकी रक्षा करता है । क्‍योंकि 


“क्षरसे अतीत तथा श्रक्तरखे भी उत्तम हूँ, इस कारण छोक- 
“ब्यवद्दार तथा चेद्मे 'पुरुपोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हूँ । 


चन्द्रिका--पुरुपोत्तम भगवानूफी विभूतिका वर्णन पूथ॑श्छोकॉमें 
करके जब इन इळोकॉदारा डनका छक्षण यताया गया है । महत्तरपसे 
लेकर स्थूळ परथिवी तक समस्त नादायान्‌ परिणाप्रशीङ वस्तुभाको 'क्षर' 
कहते हैं । भौर साँख्यद्शनक्ी 'सूछप्रकृति' जो क्षरफी कारणरूपिणी तथा 
“छूट! अर्धात्‌ प्रपञ्चक सूलमे रदनेयाली है टसऊो यहां पर अक्षर” अर्थात्‌ 
अवाइरूपमें नित्या प्रकृति कहा गया है। ये दोनों डी जड़बर्गके अन्तरगत 
होने पर भी 'पुरुर' की उपाधिरूप दोनेसे “पुरुप' कट गये हैं । यास्तवमे 
“बे पुरुष नहीं हैं । इन दोनोंसे परे विराजमान तथा इनसे उत्तम दोनेके 
कारण परमारमाफा नाम 'पुरुगोत्तम' है । यही पुरुपोत्तमका लक्षण दै । 
“सघंस्यायमारमा सवस्य पशी सवंस्थेशानः समिदं प्रद्मास्ति’ इत्यादि 
रूपसे श्रुतिमे भो पुरुषोत्तम अगयानूका सवंनियन्तृस्व बताया गया 
(है । किसी किसी टोकाकारने प्रकतिके भोक्ता 'जोव' को डी अक्षर! 


( ४०० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


कहा है । परमात्मा कस स्व भोक्तत्वसे परे हैं, इस कारण जीवको कर्ता 
ओक्ता कष्ट झर पुरुपोत्तमको इससे परे प्रतिष्ठित कहना यह भी भरे 
हो सकता है ॥॥६-१८॥ i 


छत्तण बता कर अय साधनाका फल बताते हुप प्रकरणका 
उपसंहार कर रहे हे-- 
यो मामवमसम्;ढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌। 
स सबंधिद्धजति मां सवभावन भारत ! ॥१९॥ 
इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्त मयानेघ ! । 
एतइबुद्धया बुद्धिमास्स्यात्कृतक्ृत्यश्ष भारत! ॥२०।। 


इति थीमञ्चगबद्गोतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
भ्ोछृप्णाजनसंबादे पुरुपोत्तमयोगो नाम 
पशञ्चद्शो5ध्यायः | 


अन्वय--हे भारत ! (हे अजुन !) यः एवं असंसूढः पुरु- 
पोत्तमं मां जानाति (जो इस प्रकारसे निश्चितमति होऋर 
मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है) सः स्वित्‌ मां सर्वभावेन 
अजति (घह सव यन सर्वभायले मेरी हो आराधना करता है) । 
हे अनघ ! भारत ! (हे निष्पाप अजेन !) इति गुद्यतमं इदं शास्त्र 
मया उक्त (इस तरहसे अतिगुह्य यह शा तुम्दै मैंने कद दिया) 
एतत्‌ बुद्धा बुद्धिमान, कृतऋत्यः च स्यात्‌ (बुद्धिमान्‌ जन इसे 

समक कर झतछत्य हा सकते है) । 


Re, 


९. हे “ 
सरळाथ--हे अर्जुन ! इस प्रकार निश्चितरुपसे जो घुमे 
भे 


टर 


१ 


पञ्चदश अध्याय । ( ५०१ ) 


पुरुषोत्तम करके जानता है यह संग्न होकर सर्वत्र आत्मभावसे 
ही सुभमें रत रहता है। हे निष्पाप अर्जुन ! यही अति गोपनीय 
अध्यात्मशाख मैने तुम्हे कह दिया, घुद्धिमान्‌, जन इसे ृदयक्गम. 
कर छृतछृत्य हो सकते हैं । 


चन्द्रिका -निदिचतरूपले पुरुषोत्तमभगवातुको पदचान जाने पर 
साधक सव॑ज्ञ हो जाता है भौर उस समय सबं्र पुरुपोत्तमके अनुभवले 
आव्मरमणमें वह रत रहता है, यदी सं सारतरका सूलोथ्छेद करके 
दुरुपोत्तमसाधनाका चरम"फ है | अजन 'अनघ' दै, अतः पेसी साधनामें 
अजुनका भी अधिकार है, यही श्रीभगवानूके मधुर उपदेश तथा 
सम्बोधनका तारपयं है ॥१९-२०॥ 

इस प्रकार भगवदूगीतारूपी उपनिपदुमे बरह्मविद्याके अन्तर्गतः 
योगशाखमै भीकृष्णाजुनसंयादका पुरुषोत्तमयोग” 
नामक पन्दरहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
' ०... 
पञ्चदश अध्याय समाप्त। 


mesma a 


९ ५०२ ) गोतार्थचन्द्रिका ॥ 


POP PPP PT CTY CTY UT US 


पोड़शो ध्यायः । 


पूर्वाध्यायम प्रथमतः संल्ारतरका वर्णन करके पश्चात्‌ 
उसके छेरनाथ 'अरङ्ग' रूपी शस्रका उल्लेख किया गया था। 
और यह भी यताया गया था कि अश्वत्थछेदनकारी साधकका 
सदय पुरुषोत्तम भगवान्‌ है । किन्तु किस प्रतिके जीव पुरु- 
“घोत्तम भगवानको पा सकते है और किस प्रकतिके जीवका 
उसमें अधिकार नहीं है इस विपयका विवेचन उस अध्यायमें 
नहीं किया गया था । इस कारण प्रछति विवेचनके ळिये इस 
अध्यायका प्रारम्भ होता है । दैधी प्रकृतिके लक्षण-ढितोय, द्वादश, 
योदश आदि अध्यायोमें मुक्तात्माके लक्तणवर्णनमलक्षर्मे बहुत 
“कुछ कहे जा चुके दे, इस कारण इस अध्यायमे आसुरी प्रकृति- 
के लक्षण ही विशेपरुपसे बताये गये दै । नवम अध्यायमे देवी 
“और आसुरी प्रकृतिके लक्षणको ओर जो इङ्गित किया गया 
था यद्द अध्याय उसीका विस्तारमात्र दै । इसमें प्रथमतः दैवी 
और तद्नन्तर आसुरी प्रकृतिके क्षण बता कर अन्तमें कर्चव्य- 
का उपदेश कर दिया गया हे । अय प्रसद्वालुसार थोमगवान 
*अथमतः दैचो सम्पत्तिके लक्षण यता रहे दै-- 

श्रीभगघाघुवाच-- 

अभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः । 

दाने दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आब ॥१॥ 

'अहिसा सत्पमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 

“दया भूतेष्वछोछुपबं मादेषं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 


'घोड़श अध्याय । ( ४०३ ) 


तेज; क्षमा तिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 

भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ! ॥३॥ 

अन्वय--हे भारत ! (दे अर्जुन !) अभयं (शरीर या खी- 
पुत्नादियोंके प्रति मोहरे कारण रुृत्युमें जो डर लगता है उसका 
अमाव) सत्त्वसंशुद्धिः (शुद्ध साच्यिफचुत्ति) ज्ञानयोगव्यचस्थितिः 
(परमात्माविपयक् छान तथा योगमें निष्ठा) दानं दमः च यशः 
च स्वाध्यायः तपः आर्जवं (दान, इन्द्रियसंयम, यश, स्वाध्याय, 
तपस्या और सरलता) थदिसा सत्यं अक्रोधः त्यागः शान्तिः 
अपैशुनं (अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति तथा परोक्षमें 
परदोपकीत्त॑ंन न 'करना) भूतेपु दया थलोलुप्त्य मार्द्यं ही 
अचापलं (जोवांके प्रति दया, दृप्णाका अभाव, चित्ती कठो- 
रताका अभाव, बुरे कामम लज्जा, चश्चलताका अभाव) तेजः 


क्षमा ध्रुतिः शौचं भद्राः नातिमानिता (तिज झर्थात्‌ आस्माका ' 
बळ जिससे जीव दीनतासे चच सके, घमा अर्थात्‌ शक्ति रहने ' 


पर भी दोषो व्यक्तिका दोप सदन करना, धेय्य, भीतर चाइर' 
शुचिता, किसीसे द्रोह न करना, अतिमान न रखना) देयां 
सस्पदं अभिज्ञातस्य भयन्ति (वे सव गुण दैयीलम्पत्तिको 
लेकर जन्म पाये हुप जीवमे होते दें) । 

सरलाथ-श्ोमगवान ने फद्दा--दे अर्जुन | दैवीरूस्पत्तिमे 
जन्मे हुप व्यक्तियोमे भयशुन्यता, शुद्धलात्त्पिक वृत्ति, शाम तथा 
योगमें निष्ठा, दान, इन्द्रियसंयम, यछ, चेदादि पाठ, तप, सरलता, 
शरीरमनवचनसे हिंसाका अगाच, सत्य, अक्रोध, त्याग, 


( ४०७ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


शान्ति, दूसरेके पीछे दूसरेका दोपकथन न करना, जीवद्या, 
निर्छोमता, मूदुता, पापमें छाला, चपछताका भभाव, तेज, 
क्षमा, धेय्य, शुचिता, भद्रो और अतिमानका अमाव ये सब 
- गुण स्वतः उत्पन्न होते दै । 
चन्द्रिका--संसारमै तोन गुणके अनुसार तीन सम्पत्तियां हैं-- 
देवी, भासुरी भौर राक्षसी । देवी सम्पत्ति साखिक है, इस लिये इसमें 
इन्द्रियसंपम, ज्ञान, योग आदि पाये जाते हैं । आसुरी सम्पत्ति राजसिक 
है, इस छिये इसमें राग, दिपयभोग, तृष्णा, आदि पापे जाते ह! 
राक्षसी सम्पत्ति तामसिऋ है, इस लिये इसमें देप, हिंसा, इंप्पा, हर्या, 
जिर्घासा आदि पाये जाते हैं। संसारमें प्रिगुणमय प्राळनके अनुसार तीन 
प्रकारके जीव हो उरपन्न होते हैं । “पुण्यो चे पुण्येन कमणा भवति पापा 
पापेन? अर्थात, पुण्यमय प्राक्तनसे पुण्यारमा पुरुप और पापमय प्राक्तनसे 
पापी जीव उत्पन्न होते हैँ । नवम अध्यायमें राक्षसी .सम्पत्तिे कुछ लक्षण 
कहे गये हैं। भष इस भध्यायमें दैबी तथा भासुरी सम्पत्तियोंके लक्षण 
बताये जाते हैं, इनमेंसे देवी सम्पत्तिरे लक्षण इन इळोकॉमे वर्णित किये 
गये ॥ १--३ ॥ 
अव आसुरी सम्पत्तिके लक्षण तथा सामान्यतः दोनाफा 
` फल्ल बताते है-- 
दम्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेद च । 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थं ! सम्पदमाघुरीम्‌ ॥४॥ 
देवी सम्पदू विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं देबीमभिजातो5सि भारत ! ॥५॥ 


$ 


प्नि 


पोज़श अध्याय । ( ५०५ } 


अन्वय--हे पार्थ ! (दे अजुन !) दम्भः (बृथा धमका 
आडम्बर घमंध्यजीकी तरह वताना) दप: (धनसम्पत्ति आदिका 
य) अभिमानः च (और हम यहुत चड़ दें, इस प्रकारका 
सांच दिखाते रहना) क्रोधः पारुष्यं च अज्ञानं एय च (क्रोध, 


“रखा बोलना या निष्ठ्रता और अशान (आसुरी सम्पदं अभि 


जातस्य (ये सब आसुरो सम्पत्तिमें जन्मे हुणको प्राप्त होते दै) । 
द्वेषी सम्पत्‌ विमोक्षाय, आसुरी नियन्धाय मता (देवी सम्पखि 


'मोक्षदायिनी और आसुरी सम्पत्ति यन्धनकारिणी मानी गई 
है), हे भारत ! (दे अजुन !) मा शुचः (लुम चिन्ता मत करो) 


देवी सम्पदं अभि जातः असि (क्योंकि तुम देवी सम्पत्तिको 
लेकर जन्मे हुप हो) । ° 

सरलार्थ-दे अजुन ! दम्भ, दपं, अभिमान, क्रोध, निष्ठु- 
रता-और अज्ञान ये सब आसुरी सम्पत्तिम उत्पन्न व्यक्तिका 


आध होते है । देवो सम्पत्तिके द्वारा मोळ और आएुरों सम्प- 


त्तिके द्वारा बन्धन हाता है। हे अर्जुन ! तुम्दारी' उत्पत्ति देवी 
सम्पत्तिमें हुई है, इस कारण तुम्हे शोर करने का कारण नहीं है। 


पु चन्द्रिका--बेदमै लिखा है वया ए प्राज्ञापत्या देवाइचासुराइच 


'तत्तः कानीयसा देवा ज्यायसा दासुराः त एपु लोकेप्वस्पद्धन्त' प्रजापतिकी 


देवता और असुर ये दो प्रकारकी सन्ताने दें, उनमेंसे बडे भाई असुर 
और छोटे भाई देवता हैं, इस छोकमे तथा देवलोकमें इन दोनोंका संग्राम 
होता रहता है । मचुप्योडी परवृत्ति स्यभायतः नीचेकी ओर है, मजुष्योंकों 
युरो बात पहिळे ही सूझती दै और भच्छी यात पीछे सूसती दे, इस लिये 


( ५०९ ) . गोताथंचन्द्रिका । , 


nnn PN 


असुरोंको यदा भाई कहा गया है । देयता तथा असुर देवछोकके जीव ह 
और उनके भाय तथा गुणोंसे सम्पच्च मनुष्य मस्य॑लोकमें देवप्रकृति और 
आसुर प्रकृति जीव या देवी सम्पत्ति तथा आसुरी सग्पत्तिवाळे जीव 
कहलाते हैं । देवी सम्पत्ति सस्पगणमयी होनेसे परिणाममें मोक्ष देनेवाली ' 
है किन्तु आसुरी सम्पत्ति रजोगुणमयी दोनेसे बन्धन करनेवाछी है, अतः 
संसारतरुको काट कर आघ्यारिमक पथमें अग्रसर होनेके इच्छुक मनुप्यांको 
देवी प्रकृतिकी ही शरण छेनी चाहिये यही इसमें तस्व है ॥ ४--५॥ 
आसुरी सम्पत्तिवाले जोचाक अब विस्तारित लक्षण 

बताते हैं-- 

द्वो भतसगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आतुर एव च । 

देवो विस्तरशः पोक्त आसुरं पाये | मे शरण ॥६॥ 

प्रति च निट्टचिं च जना न विदुराषुराः 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते ॥७॥ 

असत्यममतिष्ठन्ते जगदाहुरनीरव रम्‌ 

अपरस्परसम्भृतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥८॥ 

अन्वये पाथ! (दे अमुन !) अस्मिन्‌ लोके (इस लोकमें) 

देवः आसुरः एवं च द्वौ भूतसगौ (देव ओर आखुर दो 
प्रकारके जीव होते है) देवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं मे शु 
(देघो प्रति जीवके ,विपयमें बहुत कुछ फदा गया है, अय 
आसुरी प्रकृति जीवके चिपयमै सुनो) । आएुराः जनाः प्रवृत्ति 
च निर्वुत्ति च न विदुः (आसुर प्रकृति मजुप्य पया कर्तच्य है 
और क्या अकत्तंब्य दै इसको नहीं जानते है) तेषु न शौच न 
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आचारः न च अपि सत्यं विद्यते (उनमें शौच, आचार और 
सत्य कुछ भो नहीं होता हे) । ते जगत्‌ (बे जगतूको) असत्यं 
अप्रतिष्ठं थनोश्बर॑ (इसके सूलमें कोई सत्य नहीं है, यदद निराधार 


, तंथा ईश्वरसत्ताशुन्य है) अपरस्परसम्भूतं (स्रोपुरुपोके, पररुपर 


, संयोगसे उत्पन्न हुआ है) किमन्यत्‌ कामहेतुकं प्राहः (इसका 


bs ~ 


उत्पत्तिदेतु दूलरा नहीं दै, केवळ काम दी इसका हेतु दे, ऐसा 
कहते इँ) । 
सरलाथ--हे अजुन ! इख लोकमे दो प्रक्रारकी जोचसष्टि 
च और आसुर। देवके लिये बहुत कुछ कहा गया है, अग्र 
आखुर जीवके विपयमें सुनो । आसुर प्रकृति जीव कत्तव्या- 
कर्चब्यको नद्या जानते हैं और न उनमें शुचिता, आचार तथा 


- सत्य हो होते दे. । ये जगत्‌को मोछिकसत्यहीन, निराधार, ईश्वर- 


होन, केचछ खोपुरुपसंयोगसे उत्पन्न तथा कामहेतुक समते दै। 

चन्द्रिका--पदिले दी कहा हे कि आसुर जीव रजोगुणी तथा 
बिपयप्रवीण होते है । इस कारण उनकी चित्तवृत्ति तथा विचार भी 
विपयसूलक तथा काममूलक दो होते हें । ये जगतूमें तथा उसकी 
उत्पत्तिमूळ्में काम दी काम देखते हें । सत्य, फत्तन्य, आचार, भास्तिकृता 
उनमें कुछ भो नहीं हो सकते, यही इन पळोझाॉंका तात्पय दै ॥६-८॥ 

उनकी काममयी चित्तवृत्तिके विषयमै और भी वर्णन 
कर रहे दँ-- 

एतां दृष्टिमवएभ्य नष्टात्मानोऽल्पवुद्धयः । 

प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 

३४ 


० 


( ५०८ ) गोतार्थचस्द्रिका । 


काममाश्नित्य दुष्पूरं दम्ममानमदान्विताः 

मोहाइ यरदीरवाऽसदग्रहान प्रबत्तन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥। 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तायुपाश्रिता! 

कामोपमोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥।११॥ 

आशापाशशतेषंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते काममोगाथमम्यायेनारथसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 

अन्वय--पतां र्ट अचएभ्य (इस प्रकार कुविचारको 
आश्रय करके) नएात्मानः अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः अहिताः 
(नष्टस्वमाच, मन्दबुद्धि, दिसादि उम्रकर्मरत, . अमङ्गडकारी 
आसखुरप्रकृति महुप्यगण) जगतः च्याय प्रभवन्ति (संसारके 
नाशके लिये उत्पन्न होते दे) । दुप्पूरं कामं आथित्य (अति 
कठिनाईसे तृप्त द्दोनेवाले कामको आश्रय करके) दम्भमान- 
मदास्वितः (दम्भ, मान, मद्से युक्त आसुर जीवयण) मोदात्‌ 
असदु ग्राद्दान्‌ ग्रद्दीत्वा (अवियेकसे असत्‌ निश्चयों को करते हुए) 
अशुचित्रताः प्रवर्तन्ते (अपवित्र कार्यो में छगे रते दै)। प्रलयान्तां 

) अपरिमेयां च चिन्तां उपाश्रिताः (मरणान्त अनन्त चिन्तामे रत) 
/ कामोपभोगपरमाः एतावत्‌ इति निश्चिताः (फामभोगमं रत होकर 

उसीको सब कुछ माननेवाले) आशापाशशतेः यद्धाः (शत शत 
आशारूपी पाशके द्वारा यद्ध) कामकोधपरायणा; (कामक्रोधपरा- 
यण आसुर जीयगण) काममोगार्थ अन्यायेन अर्थसंचयान्‌ इदन्ते 
(कामभोगके लिये अन्यायपूर्यक अर्थसञ्चयकी चेष्टा करते हे) । 


सरलाथ--इस प्रकार कुचिंचारको आशय करके नष्टात्मा, 
/ मन्दघुद्धि, उप्रकमा, अमङ्गलफारी आसुरमछनि मञ्जुप्यगण जगत- 
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का क्षय करनेफे लिये उत्पन्न होते हे. । डुप्पूर कामें चर, दम्भः 
मान-मदमे उन्मत्त आतुर जीवगण अविवेकसे असत्‌ सकुटप करणे, 
अपवित्र कार्योमे रत रहते हैं। आमरणान्त अगणित चिन्ता आस 
असे हुए, कामसेवार्म नियिए, उसीको सब कुछ माननेवाले, 
सैंकड़ों आशा-पार्शांसे जकड़े हुए, कामक्रोध परायण आसुर 
लोग कामभोगाथं अन्यायपूचक अर्थलञ्चयफो चेटा करते दे । 

चन्द्रिका--रजोगुणके साथ पूर्ण सम्बन्ध रेते आसुरो जोवोरमि 
-घमंमोक्षकी गन्ध भी नहीं रहती है, केरळ भर्थ और फामझा भरमार 
रहता है। थे उसीके लिये ही रात दिन उन्मत्तकी तरद घूमते रहते टे 
भौर अथंकाममयी दु तिफो चरितार्थ करनेके लिये अगेक उपार्योको 
सोचते रद्दते हैं । उनकी बिषयभरी चिन्ताको भी सीमा नहीं रहती है और 
चेष्टाकी भी सीमा नहीं रइती दै । घृताहुत अग्निको तरह फाम पर कारू 
बढ्ता ही रहता है। इस प्रकारले आसुरी जीयगण संसारमें धर्मनाशझे हेत 
बन कर जगत्‌ तथा उसकी शान्तिके नाशके नो कारण यन जाते हैं । उनके 
डअकमाँसे संसारकी वृद्धि न द्वोकर उसका क्षय हो होत( दै ॥९-१२॥ 

उनकी पापमयो चिन्ता, चेष्टा तथा उसके परिणाम वणुन 
करत हू-- 

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्य मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३।। 

असौ मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । 

इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 

आढ्यो5मिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
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( ४१० ) गीताथेचन्द्रिका !' 


करन लक कफ लय 


अनेकचित्तबिश्रान्ता मोहजालसमाहता! । 

असक्ताः कामभोगेपु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 

आत्मसम्माविताः स्तब्धा धनमानमदाम्विताः। 

हि भेद ०५ च ° 

यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भनाविषिपूवकम्‌ ॥१७॥ 

अहंकार बलं दप कामं क्रोधं च संभ्रिताः | 

मामात्मपरदेहेपु प्रद्विन्तोऽभ्यस्ूयकाः 1१८1 

तानहं द्विपतः क्ररान्‌ संसारेप नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योत्तिपु ॥१९॥ 

आसुरी योनिमापन्ना मढ़ा जन्मनि जन्मनि। 

मामभाप्यंब कोन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

अन्वय ञ्रद्य मया इदं ळब्धं (आज मैंने यह पा छिया) 
इदं मनोरथं प्राप्स्ये (इस मनोरथको कल सिद्ध करूंगा) इदं. 
अस्ति, पुनः इदं अपि मे धनं भविष्यति (यह मेरा धन है, फिर: 
बद्द भी घन मेरा होगा) । असौ शत्रुः मया हतः अपरान्‌ च 
अपिं हनिष्ये (इस शत्रुको मैंने मार छिया तथा औरोंको भी 
मारूंगा), अध इश्वर: अदं भोगी अहं सिद्धः बयान सुखी 
(मैं सबसे बड़ा हूँ, भोगी, तटस्य, बयान तथा सुखसम्पन्न 
हैं) आढघः अभिजनवान्‌ अस्मि (में घनी और कुलीन हुँ) मया 
खशः अन्यः फः अस्ति (मेरे समान और है कौन ?) यद्ये 
-दास्यामि मोदिष्ये (यक्षक द्वारा दानके द्वारा सबसे यड़ा यना 
रहँगा, मौज करूंगा) इति अशानविमो दिताः अनेकश्चित्तविभ्रान्ताः 
मोदजाळसमाबृताः कामभोगेधु प्रसक्ताः (इस प्रकार अघान से 
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मोहित, अनेकप्रकारकी, कहपनाओमे भूले हुए, मोइके फन्देमे 
फंसे हुए, और विषयमोगमे . आसक्त आसुरी छोग) अगुची 
नरके पतनित्र (विष्ठाधूत्रपूणे अपवित्र नरकमे गिरते हे) । आत्म- 
सम्भाविताः (स्वयं हो अपनो इछाघा करनेवाले) स्तब्धाः (पंठले 
चत्ताच करनेवाले) धनमानमदान्पिताः ते दम्सेन नामयशेः 
अविधिपूर्यंकं यजन्ते (घन और मानके मदमे चुर ये आखुरो 
जोव दम्मसे शास्रविधि छोड़ केवल नामके लिये यश करते 
है) । अहंकारं बलं दर्प कामं,क्रोधं च संथिताः (अ्रदंकार, यळ, 

दपं, काम ओर क्रोधम मस्त होकर) श्रा्मपरदेदेणु मां प्रद्विषन्तः 


“अभ्यसूयकाः (अपनो ओर पराई देहमें मेरा छेष करनेवाले | 


आसुरी जीषगण गुणा में भी दोष दो देखते रहते हैं)। अदं द्विपतः 
करान्‌ नराधमान्‌ अशुभान्‌ तान, (इल्ल प्रकार दे रो, ऋर तथा 
अशुमकर्मो, नराधम आसुरी जोत्राफो में) संसारेषु आजुरीघु 
योनिएु एवं अजञ क्षिपामि (संसारमै आसुरो योनियोमै दो 
चार बार पटकता हुँ) | हे कौन्तेय ! (दे अजुन!) सूढ़ाः जन्मनि 


जन्मनि आतुरा योनि आपन्नाः (ऐसे सूख लोग जन्म जन्मे 
आसुरी योनिको हो पाकर) माँ अआप्य एय ततः अयमा गति 
यान्ति (मुझे न पाकर उससे भो अधिक अधो गतिको जाते हैँ) । 


सरलार्थ आज्ञ मेने. यह मनोरथ पूण कर लिया, कल 
ल्‌ करूंगा, मेरे पाल इतना धन है, इतना और भो दो जायगा, 
इस शत्रुको मैंने मार दिया, दूलरोको भी मार दूंगा, में सबसे 
बड़ा, भोगी, छतकछत्य, बलवान , सुखो, धनो तथा'कुलछोन हुँ, 
मेरे बराबर और कौन दो सकता है, में येड करूंगा, 
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करूंगा, मौज करूंगा, इस प्रकार अशानसे मुग्ध, कल्पनाओंमें 
आंत, मोहजाळमे आयद्ध, कामभोगमे रत आसुरी जीवगण 
अपवित्र नरकम जाते हैं। आत्मप्रशंसापरायण, नन्नताशून्य, धन- 
-आनके मदमें उन्मत्त ऐसे जीव दम्भक साथ केवल नामके लिये 
अविधिपूर्यक यश करते हैं। अहंकार, बळ, दपं, काम, क्रोधको- 
आश्य करनेवाले, अपनी तथा पराइ देहमे मेरे प्रति हेप करने- 
चाले, गुणम भी दोप देखनेधाले, द्वेपदुष्ट, रप्ति उन नराघम,. 
अश्ुभकर्मी जीर्घोको में संसारमे पुनः पुनः आसुरी योनिर्योमे ही 
डालता हूँ। दे अजेन ! चे मुझे न पाकर, किन्तु पुनः पुनः आसुरी 
योनिको ही पाकर उससे भी अघम डुर्गतिको प्राप्त करते हैं । 
चन्द्रिका--ये सब आसुरी जीवॉकी अनन्त वासना तथा अनन्व 
उबेषयमयी चेष्टाओंके दृष्ठग्त दें और इन सयका परिणाम नरक तथाः 
'पदवादि दीनयोनि प्राप्ति दे । इसीका बिस्तृत वर्णन आीभगवानूने इन 
अछोकोंके द्वारा किया है ॥1३--२०॥ 
अय इन सब पापोका मूळ तथा छुटकारा पानेका उपाय: 
बता कर प्रकरणका उपसंहार करते है-- 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मन; । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१।॥ 
एतेबिश्रुकतः कोन्तेय ! तमोद्वारेस्त्रिभिनेर; | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः शाक्षंबिधियत्सज्य बत्तते कामकारतः । 
` न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
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घोडश अध्याय । ( ११३ ) 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्या कायंव्यवस्थितो । 
त्वा शास्रविधानोक्त कर्म कत्तेमिहाईसि ॥२४।। 
इति थ्वीमद्धगवद्गोतासूपनिपत्सु प्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
ओछष्णाजनसंबादे दैचासुरसम्पदुविभागयोगो नाम 
पोडशो5ध्यायः । 
अखय--कामः क्रोध: तथा लोभः इदं धिविधं नरकस्य 
दवारं (काम, क्रोध और लोभ नरकके ये तोन द्वार हैं) आत्मनः 
नाशनं (ये आत्माके नाश करनेयाले हैं) तस्मात्‌. पततं त्रयं 
त्यजेत्‌ (इसलिये इन तीनोका त्याग कर देना चाहिये) । हे 
कौन्तेय ! (दे अजुन!) पतेः त्रिभिः तमोद्वारैः चिमुक्तः नरः 
(नरकस्राधन तमाद्वार इन तीनाँसे मुक्त होकर मलुप्य) आत्मनः 
श्रेयः आचरति, ततः परां गति याति (अपने कल्याणके अहुकूल 
आचरण करता है, फिर परमगतिको पा लेता है)। यः शाख- 
विधि उस्खुज्य कामकारतः वत्तेते (जो शास्रोक्त विधिको छोड़ 
मनमाना करने लगता है) सः सिद्धि न अवाप्तोति न सुखं न 
परां गतिम्‌ (उसे न सिद्धि मिळती है, न सुख मिलता दै और 
न उत्तम गति ही मिलती है) । तस्मात्‌ कार्याकायंब्यचस्थितौ 
शाख ते प्रमाणं (इस लिये कत्तव्य अकत्तेव्यके निणंयाथं तुम्हे 
शासका ही प्रमाण मानना चाहिये) इस शाख्रविधानाक्त 
शात्या कमे कत्तं अर्हसि (और इस संसारम शाख्रमे क्या 
विधान किया गया दै सो जान कर कमं करना चादिय) । 
सरलार्थ काम, क्रोध और छोभ ये तोन आत्माके 
नाशक तथा नरकके तीन द्वार स्वरुप हैँ। इसलिये इन्हें त्याग 


(११४ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


देना चाहिये । हे अजुन ! इन नरकद्धारोसे मुक्त .होकर हो 
महुष्य आत्मकल्याणमें रत दोता दै जिससे उसको परम गति 
प्राप्त हो जाती है। जो ब्यक्ति शाञ्रचिधिको छोड़ कर मनमाना 
काम करने छगता है, उसे न सिद्धि, न सुख और न परम गति 
कुछ भी नहीं प्राप्त होता है । इसलिये कत्तंब्याकत्तेब्यके निद्धा- 
रणमें तुस्दं शाख्रकों दी प्रमाण मानना चाहिये और शाख- 
विधानको जान कर तद्छुसार कर्म करना चाहिये । _ 
चन्द्रिका--भासुरी जीबॉमे जितने दुगुंण होते हैं सभीके मलमे 
काम, क्रोध और छोम ये तीन हैं। इनके उदय द्वोने पर शान तिरोदित 
हो जाता है, इस कारण आत्माको उन्नतिपथमें वे कभी जाने नहीं देते 
हैं । इसी कारण इन्हें नरकद्वार तथा आत्माका नाशक कहा गया है । 
भतः आध्यात्मिक कल्याण चाहनेवाले मनुप्यॉंको भति सावधानताके 
साथ इन ठीनोंका त्याग फर देना उचित है । शास्त्रानुसार स्वघर्माचरण 
करते न रहनेसे न इन शाग्ुओंको मनुष्य जीत ही सकता है और न उत्तम 
गतिछाम ही कर सकता है । अतः शोस्त्रविधिके अनुसार दी कतस्य 
भकतंस्यका विचार करके कत्तम्य पथर्मे सदा अग्रसर होते रहना अजुन 
तथा जगजीर्बोको सबंथा उचित है यही अन्तमै श्रीभगवानका अति- 
मार्मिक उपदेश हुआ ॥ २१-२४ ॥ 
इस प्रकार भगचद्गीतारूपी उपनिपदुर्म घह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमें भ्रीकृष्णाजुनसंवादका 'दैवासुरसस्पदुधिभागयोग 
नामक सोलहयां अध्याय समाप्त हुआ । 


पोड़श अध्याय समाप्त | 


सप्तद्श अध्याय | ( ५१५ ) 


सप्तदशोऽध्यायः। 

पूर्वाध्यायमें देवीप्रकृतिके जीव तथा आसुरी प्रतिके जीवो: 
के स्वभाव वर्णन प्रसङ्गमें अन्तमे ऐसा ही विचार हुआ था कि 
शास्रविधिके अनुसार काम करनेवाले दैवी प्रकतिके जीव और 
शाख्चिधिको परित्याग करके मनमाना काम करनेचाछे आसुरी 
प्रृतिके जोव कहलाते हूँ। आसुरी प्रक्रतिवाले मजुप्य शाख्रचिधि- 
को जानते हुए भी अश्रद्धाके कारण उसे न मान कर मनमाना 
“काम करते हें, और इस कारण चे अधोगतिको जाते हैँ । अब 
इसमें यह संशय रह जाता है कि जो मजप्य शाख पर श्रद्धा तो 
रखते हैं किन्तु आलस्यादिके कारण शाखयिधिके अञ्चसार काम 
न करके फेवल कुलपरम्पराप्रा आचारक अनुसार काम करते 
हैं, उनकी कोटि दैची दै या आसुरो है या तीन गुणोमेंसे किस 
गुणको है। .इसी प्रश्‍नयीज पर यह अध्याय ्रारम्म होता है। 
इसमें प्रकतविपयके साथ गुणभेद वणंन प्रसक्गमे आहार, तप, यश 
आदिके भी त्रिगुणानुसार भेद बताये गये हैँ और डन्तमें त्रिगुणे 
परे विराजमान परमात्माके त्रिभावका वणुन “ठ तत्‌ सत्‌ मन्त्रके 
रहस्य वर्न द्वारा उत्तम रीतिसे किया गया है और इसी पर 
-अध्यायका उपसंहार छुआ है । अघ अर्जेनकी शंकारूपसे यिषय- 
की अघतारणा करके 'शरद्धा' आदियों पर विवेचन किया जाता है-- 

अर्जुन उवाच-- 
ये शास्त्रविधिश्रुत्छृञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण | सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥ 
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( २६ ) ` गीताथंचन्तद्रिका। 


अन्वय--हे कृष्ण | (दे कृष्ण |) ये शाख्रविधि उत्खज्य 
अद्धया तु अन्यिताः यजम्ते (जो लोग शाख्रविधिको छोड़ 
केवल अद्धाके साथ देवपूजादि करते हैं) तेपां निष्ठा का सत्त्वं 
रजः आहो तमः (उनको स्थिति कैसी है--सात्त्विक, राजसिक 
या तामसिक ?)। 
सरछाये--अज्ञनने कहा-हे कृष्ण! आळस्यसे शाखविधि' 
को छोड़ केवळ लोकपरम्पराते अ्रद्धामक्तिके साथ जो छोग 
देवपूजादि करते हैं, उनको साधनस्थिति सात्त्विक, राजसिक 
था तामसिक क्या है सो बताइये । 
चन्द्रिका बोबुदय' अध्यायमें श्रिगुण पर जो विवे घन किया गया 
है, उसीको भद्धा भादि विपर्योसे मिळा कर इस अध्यायमें स्पष्टतररूपसे 
बताया जायया । अजुनका प्रपनबीज इसीफा सूचक है । भीभगवाच 
“कृष्णः अर्थात्‌ भक्तके पापोंको भाकपंण कर नष्ट कर देते हैं, भतः अजनकी 
शंकाका भी निराकरण करेगे यही 'कृष्ण' सम्परोधनका तात्पय है ॥१॥ 
शुंकाचुसार थ्रीमगयान्‌ उत्तर देते है-- 
अ्रोभगयालुचाच— 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥ 
सच्चानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत !। 
अद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छूद्रः स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते साक्तिका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः 
मतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः ॥४॥ 


सद्शा अध्याय । ( ५१७ ) 


अन्वय--देहिनां सास्यिको राजसी च पथ तामसी च 
२ इति त्रिविधा श्रद्धा भवति (प्राणियांकी सास्यिक राजसिक 
. तामसिक ग्रे तीन प्रकारकी श्रद्धा ्ोती दै) सा स्त्रमाचजा तां 
उ्एणु (यह श्रद्धा पूर्वजन्माजित संस्कारके अजुसार होती दै, 
उसका वर्णन सुनो) । दें भारत | (हे अजेन !) सवंस्य श्रद्धा 
छत्त्वाचुळपा भवति (सबकी अद्धा अपने अपने प्रकतिस्वभावके 
अज्ञुसार होती है) अयं पुरुपः थद्धामयः (मलुप्य श्रद्धामय है) 
यः यच्छद्धः सः एय जः (जिसकी जैसी अद्धा होती दै, वद वेला. 
ही होता है) । सास्विकाः देवान्‌ यजन्ते राजखाः यक्षरक्षांसि 
(सात्त्विक स्वभायवाले देवतामको और राजसिक स्वभाववाले 
3 यक्ष राक्षसॉकी पूजा करते हैं) अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान्‌ भूत- 
पणान्‌ च यजन्ते (और तीसरे तामली स्वभावयाले लोग प्रेत 
तथा भूतोंकी पूजा करते दे) । 
सरलाथे--पूर्वजन्मार्जित स्वभावके असार माणियाँकी 
सास्विक राजलिक तामसिक ये त्रिविध भ्रद्धा होती है, उसका. 
घर्णुन सुनो । है अजुन ! सबकी अद्धा अपने अपने प्रकृतिस्थभाव:- 
के अहुसार होती है, मचुप्य भ्रद्धामय है, जिसकी जेसी श्रद्धा 
होती है, यद येसा ही दोता है। सात्त्विक स्वभाववाले देवताओं: 
की, राजसिक स्वभाववाले कुयेरादि यत्त तथा निर्कोति आदि 
रात्तसाकी और तामसिक स्चमाययाले उल्कासुखादि प्रेताकी 
तथा सप्तमातृकादि भूर्ताको पूजा करते दै। 
न्द्रिका--इन इलछोकोमें थद्धाके तीन भेद बताये गये हैं । 
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( २१८ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


nn AARP en 


चूचजन्माञित संस्कारके अनुसार मनुष्यको प्रकृति भिन्न भिन्न होती दै 
और तदबुसार उनकी श्रद्धा भी सास्विक राजसिक तामसिक तीन 
प्रकारको होती है । साविक श्रद्धायाले देयोपासनाको, राजसिक श्रद्धावाले 
कुबेरादि यक्षरक्षोपासनाको भौर तामसिक भद्धावाळे प्रेतोपासनाको 
पसन्द करते हैं । जीव भद्धामय है, इस कारण भदानुसार दी भिन्न भिज 
उपासनाओंमं जीवोंकी रुचि होती है । इन्दी दान्तो द्वारा ही भद्धाके 
रइस्य तथा भेद समझने योग्य हैं ॥२-४॥ 
अव शास्त्रा पर श्रद्धा न रखने वाले अशाख्रोय मन्ुछानरत 

मतुष्यांफे विपयमें कद्व: रहे हुँ- . 

अशाख्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 

दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागत्रलान्विताः ॥५॥ 

कपयन्तः शरीरस्थं भतग्राममचेतस! | 

माञ्चवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विदुध्याधुरनिश्चयान्‌।।६॥ 

अन्वय--दम्भाइकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ये 

अचेतसः जनाः (दम्भ तथा अहंकारसे युक्त, काम भौर आसक्ति- 
के यळसे चळोयान्‌ जो अयियेकी मञ्चप्यगण) शरीरस्थं भूतग्रामं 
अन्तःशरीरस्थं मां च एवं कर्षयन्तः (देदस्थित पृथिवी आदि 
ञुतसमूहको तथा देहके भीतर रहने घाले मुझे भी कष्ट देते 
डर) अशाखविदितं घोरं तपः तप्यन्ते (शास्त्रगर्हित घोर तपका 
अनुष्ठान करते हँ) तान्‌ आसुरनिञ्धयान्‌ चिद्धि (उन्हें आसुरी 
घुद्धिवाले जाना) | 


सरखार्थ--दम्माइकारसे युक्त, फाम तथा आसक्तिक पलसे 
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खन्तद्श अध्याय । ( ४१६ ) 


eee 


बली जो अवियेकिगण देइके भूतोंको तथा देहमध्यवत्ती सुझको 
कष्ट देते. हुए ाकागर्हित अपने तथा दूसरेके भी दुःखदायक 
तपका अलुएान करते हूं उन्हें आसुरी निष्ठा सम्पन्न जानो 
चन्द्रिका ण्ण्शाखॉके प्रति श्रद्धायुक्त जिविधप्रकृति मनुप्योके 
विपयमें कह्‌ कर अब अधद्धालु, शाणयर्हित आचरण करनेवाले आसुरी- 
अ्रकृतिवाले मनुष्योंके विषयमें कहते हैं । ऐसे मचुष्य परपीड़न दुग्भाइद्वार 
प्रदर्शन, असीम धन सम्पत्ति कामादिका लाभ इत्यादि स्यार्थसिद्धिके 
लिये तप्त शिला पर चदुना, वर्षा उपवास करते रद॒ना आदि कठिन 
तपस्या करते हैं । और तपस्यामे सिद्धि छाभ करके उसके वळसे त्रिलोकीके 
जीवोंको सताय़ा करते हैं । अतः इन घोर तपस्थाभोंसे अपने शरोरफे 
पञ्चभूत, शरीर मध्यवर्ती अन्तर्यामी तथा संसारके प्राणी सभीको क्लेश 
पहुँचता है । रावण, ुत्रासुर आदि राक्षस, असुरोंकी पेसी तपस्या प्रसिद्ध 
ही है .। पेसी प्रकृतिवाले जीव असुर कहलाते हैं यही श्रीभगयानूफे 
कहनेका तारपय है ॥ ५-६ ॥ 
प्रकतिभेदाजुसार श्रद्धाके भेद वता कर अब प्रदुतिभेदा- 

इसार आदारादिके भी भेद कैसे फेसे होते है सो यता रहे दे-- 

आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं शरण ॥७॥। 

आय;ःसच्चवलारोग्यसुखमीतिबिवद्धना; 

रस्याः रिनग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा; साच्चिकमिया; ॥८ 

कटूचम्ललवणात्युष्णतीच्णरक्षविदाहिनः। 

आहारा राजसस्येणा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 


क्षी 


( ५९० ) गाँतार्थचन्द्रिका । 
यातयामं गतरसं पूति पय्येपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसमियम्‌ ॥१०॥। 
अन्वय--सवस्य आहारः तु अपि त्रिविधः प्रियः भवति ` 

(सबका थाहार भो तीन प्रकारसे रुचिकर होता है), यशः तपः 
तथा दानं तेपां इमं भेदं शएखु (पेसे ही यक्ष, तप और दानके 
विषयमे भो है, इनके भेरोको सुनो) आयुःसत्त्ववडारोग्यसुख- 
ग्रीतिविवद्धंनाः (आयु-सास्त्विकवृत्ति-ल-आरोग्य-चित्तप्रखाद्‌- 
रुचि बढ़ानेयाले) रस्याः स्निग्धा स्थिराः हृद्याः (मधुररसप्रधान, 
स्नेदयुक्त, सारान्‌, दृदयके मिय) आहाराः खास्तिकमियाःः 
(ऐसे आहार सास्विकजनोके प्रिय होते है) । कटु-अम्छ-लवण 
अत्युष्ण-तोदण-रच्त-विदादिनः (नीम जैले कड्प, खट्टे खारे, 
अति उष्ण, छालमिर्च जैसे तीखे, स्नेहहीन रूखे, ससो जैसे दाह- 
कारी) डुभ्सशोकामयप्रद्राः (तत्काल दुभ्खदायी, पीछे से शोक 
रोग उत्पन्न करनेवाले) आहारा: राजसस्य इष्टाः (ऐसे आहार 
राजसिक जनाके प्रिय होते हैं) । यातयामं (कुछ कालका रक्ला 
हुआ उएडा), गतरसं, पूति, पय्युपितं, उच्छिएं, अमेध्यं अपि च 
(सार निचाड़ा दुआ, डुगंन्धपूर्ण, यासी, जंठा तथा पियाज 
ठद्दसुन जैसा भपयित्र) .भोजनं तामसमियम्‌ (ऐसा आहार 
तामसिक जनाको मिय होता दै) । 

हे -मचचप्यांका रुचिकर आद्वार भी तीन प्रकारका 
"होता है और य, तप, दान भो ऐसा ही त्रिविध होता है, 


इनके भेदाकों छुनो। आयु, सात्त्विकता, घळ, आरोग्य, चित्त 
मस्ता तथा दष्टिमाधसे रुचिको यढ़ानेवाले मधुररसप्रधान, 


॥ 


सप्तदश अध्याय । ( ५२१ ) 


स्नेहयुक्त, सारयान ओर मनके प्रिय भाहार सात्विक जनाफे 
प्रिय होते हे । अति कडुण, खट्टे, खारे, उप्ण, तीखे, रूखे और 
दाहकारी दुःख.शोक-रोग उत्पन्न करनेयाले आहार राजसिक 
जनोंके प्रिय होते हैँ। ठण्डे, सारहीन, दुर्गन्धित, वाली, उच्छिष्ट 
और अपचित्र भोजन तामसिक जनौँके प्रिय होते हे । | 
चन्द्रिका “इन इलोकॉर्मे घो नगचानूने प्रकृतिके अनुसार आहारका 
विवेचन क्रिया दै । इससे यह विज्ञान भी स्पष्ट होता है कि जैसा भाहार 
मलुष्य करेगा उसकी मनवुद्धिभी येसी हो क्रवश्य यनेगी। बेदमें लिखा 
है--दप्नः सौम्य मथयमानस्य योऽणिमा स ऊद्ध्वंः ससुदीपति तत्‌ 


, सर्पिमंचति | पृपमेव खलु सौम्याप्तस्प यो5णिमा स उद्ध्यः समुदीपत्ति 


उन्मनो मवति' । जिस प्रकार दुधिके मथने पर उसका सूक्ष्म अंश उपर 
भाकर घृत बनता है, उसी प्रकार अन्नके सूदमांश से मनी पुष्टि होती 
दै। अन्नमयं दि खल सौग्येदं मन? मन अन्नमय ही है। अतः सारिवक 
आहारसे अन्तःकरणका भी सात्विक बनना तथा राजसी तामसी आहारसे 
भन्तःकरणका पेसा ही यनना निइचय है । इतने ज्ञानी मीप्मरितामदफी 
शुद्धि भी पापी हुर्योधनके तामसी अजके प्रभावसे कुण्डित हो गईं थी थइ 
विषय महाभारतमे प्रसिद्ध दै । अतः राजसिक, तामसिरू भाहारको परि- 
त्याग करके गोदुग्ध, गब्यबृत आदि साध्यिक भइय भोज्य वस्तुओंका ग्रहण 
मजुष्यॉको अवशय ही करना चाहिये, अस्यथा चित्तशुद्धि, मनः संयम, 
इन्द्रियसंयम, आध्यात्मिक उन्नति भादि कुछ भो नदी हो सकता यी 
सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ । इसी कारण भुति भी फहतो दै-'भाद्दारशुद्धौ 
सच्चगुद्धिः सचणुद्धौ धुवा स्थतिः स्टतिशुद्धो सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः! 
शुद्ध आाहारके द्वारा पवित्र सच्यगुण छाभ, उससे शास्त्र विषयिणी अमोयः 


( ५२२ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


स्मृति और उससे संसारबन्धनका नाश होता है । यही प्रकृति भेदाचुसार 
खाद्याखाद्यवियेचनका तस्व है ॥०-१०॥। 
झब प्रसङ्गतः प्राप्त त्रिविध यप्न पर विचार किया जाता दै- 
अफलाक्रांलिभियेज्ञो विधिदिप्टो य इज्यते। 
यप्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक! ॥११॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमख्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१२॥ 
अन्वय --अफलाकांक्षिमिः (फलकामनारद्वित पुरुषोंफे 
द्वारा) यएव्य पव इति (यश्च करना हमारा कत्तव्य है इस भावसे) 
मनः समाधाय विधिदिष्टः यः इज्यते (एकाग्र मनके साथ 
शाखविधिक अ्भु सार जो यजाज्ुष्टान दवता है) सः सास्विकः 
(उसे सात्त्विक यछ कद्दते है) । दै भरतश्रेष्ठ ! (हे अजुन !) फलं 
अभिसन्धाय तु (किन्तु फलको कामना करके) दस्भाथै अपि च 
) एव (अथवा ऐेश्वयांद्कि दम्म दिखानेके लिये भा) यत्‌ इज्यते 
(जो यज्ञ किया जाता दै) तं यज्ञ॑ राजसं बिद्धि (उस यको 
राजसिक यश जानो) । विधिदीन असाल (जिसमें न शास्रीय 
विधि दै और न ब्रह्मणादिक अन्नदान दो है) सन्त्रदौन॑ अदां 
(जिसमे स्वरसे और चणंसे मन्प्रोच्यारण नहीं होता दै और 
क्रात्पिकको दक्षिणा नहीं दो जाती है) भ्द्धापिरद्धितं यश्च॑ तामसं 
परिचज्ञते (अद्धासे शून्य ऐसे यको तामसिक यक कत द) 


शद्श अध्याय । ( ५२३ ) 


सरलार्थ--फटकामना छोड कर केवल फत्तब्यवुद्धिसे 
शास्त्रीयविधिके अललुसार पकाग्रचित्त हो जो यश किया जाता 
है उसको सात्त्विक यज्ञ कहते हैं । किन्तु हे अर्जुन ! फळकी 
इच्छासे या दम्भ यतानेके अर्थ जो यज्ञ किया जाता दै उसे 
राजसिक यश कहते हैं। शाख्रविधिहीन, अन्नदानद्दीन, मन्त्रहीन, 
दक्षिणाहीन तथा श्रद्धाहीन यज्षको तामसिक यक्ष कद्दा जाता दै। 


चन्द्रिका- ये तीनों भेद भी गुर्णोके प्रकृतिभेदानुसार दी हैँ यथा 


सारियकयशमें फलाकांक्षाका भमाव, राजसिक यजञमें फलाडांक्षा और 


तामसिक यज्ञमें जढ्ता तथा सूदता है, इस कारण सार्क यज्ञ द्वारा 
मोक्षळी ओर उन्नति, राजसिक यज्ञ द्वारा पेइळौकिक, पारलौकिक उन्नति 
और तामसिक यश द्वारा उन्नतिके स्थळ पर अधोगति ही होती दै । 
प्रथम दोर्गोमि शास्त्रीय विधिके रइनेसे यज्ञ द्वारा 'अपूर्य! की प्राप्ति होती 
है, छिन्तु तामसिक यज्ञमें विधिके न रहनेसे कुछ भी आपूय? नहीं है । 
` दरम्यशुद्धि, क्रियाशुद्धि और मन्त्रशुद्धि तीनोंके द्वारा यजमें फलछाभ 
होता दै । किन्तु तामसिक यज्ञमें किसी प्रकारकी भी शुद्धि न रदनेसे यद 
यज्ञ जघोगतिका ही कारण बन जाता है ॥११-१३॥। 
प्रसक्गोपात्त तपके भो मिभेद बताते दँ-- 
देवद्विनगुरुमाज्पूजन॑ शौचमाजेवस्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनद्वेगकर वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडमय तप उच्यते ॥१५॥ 
३५ 


७1३ 


( we ) गीतार्थचन्द्रिका । 


« मनःमसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
- भावसंशद्धिरित्येतत्तपों मानसम्रुच्यते ॥१६॥ 
अन्वय--देवदिज ुयप्राइपूजनं (देखता, ब्राह्मम, गुरु 
और विद्वानोकी सेवा पूजा करना) शौचं आजयं बाचे 
अहिसा च (शुचितासे रहना, सरल वावसे यत्ता करना, निपिद्ध 
मैथुन त्याग और शरोरखे किलीको युएई न करना) शारोरं 
तपः उच्यते (शारीरिक तप कइलाता दै) । अदुद्वेग हरं सत्यं 
प्रियहितं च यत्‌ बाफ्यं (किसीके मनमै जिससे उद्वेग उत्पन्न 
नहो ऐसा तथा सत्य प्रिय और हितकारी चाफ्य कहना) 
स्वाध्यायाभ्यसनं च पव वाङ्मयं तप उच्यते (और वेदादिका 
स्वाध्याय करना याचनिक तप कहलाता है) । मनःप्रसादः 
(मनको प्रसन्नता) सौम्यत्य (सौम्य भाव, अक्र्रता) मौनं (मुनि- 
बृत्ति) आत्मविनिम्रदः (मनका निम्नद या निरोध) भावसंशुद्धिः 
(सकल विषयोमें शुद्ध भावना) इति एतत्‌ मानसं तपः उच्यते 
(यह सब मानसिक तप कहलाता है) । 


--देवहिजगुरु विद्वार्नोकी पूजा, शौच, सरड- 
चत्ता, प्रहाचय और मदिसा यह शारोरिक तप दै । अजुद्देग- 
कारी, सत्य, प्रिय और मक्गलजतक वाक्य कथन तया वेदादि 
पाठ घाचनिक तप दै । मनको शान्ति, सौम्यता, सुनिवृत्ति, 
मनोनिरोध और शुद्धभावना यह सब मानसिक तप दे | 

चन्द्रिका--स्वमादतः निरङ्कशा रहनेदाछे शरीरादिकं नियम तथा 
सयमके भीतर .रखनेका नाम तप है । शरीरमें स्वमावतः ही हिंसादि 


सप्तदश अध्याय । ( ५५ ) 


उत्पात मयानेकी प्रवृत्ति है, दतोनियरे, रवमाकता ष्व भिव रा 
बोलनेकी प्रवृत्ति है भर मनमें स्वभावतः ही. चञ्चल तथा विपयासक् 
.होनेकी प्रदृति दै । इन प्रट्त्तियोंको रोक घर इन्हें संयत रखनेको तफ 
कहते हैं. । देवपूजन, शौच आदिके द्वारा पारीरका संयम, सध्यप्रियादि 
हदते रइनेसे वागेन्द्रियका संयम और मुनि जैसी बृत्ति, मनोनिरोछ 
जादि द्वारा मनःसंयम होता है । इसी कारण इन तीनोंको यथाफ्रम 
श्रीभगवानूने शारीरिक, वाचनिक तथा मानसिक तप कहा है ॥१४-१६॥ 
इन ताके गुणायुसार भेद बताते हूँ 
: श्रद्धया परया तम तपस्तत्त्िविधं नरेः। 
अऊलाकांक्षिमियुक्तोः साच्विङँ परिचत्तते ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमश्रुवम्‌ ॥ १८ 
मुद्ग्राहेणात्मनो यत्‌ पीइया क्रियते तपः | 
यरस्योत्सादनाथै वा तत्तामसबुदाहृतघ्‌ ॥१९॥ 


अन्बय--अफलाक्रांत्तिमिः युक्तेः नरे परया धद्वया तप्ते 
(कळकामना छोड़ योगयुक्त बुद्धिसे परम थद्धाफे साथ माध्य 
यदि इन तपॉका अबुछान करे तो) तत्‌ ब्रियिधं तपः सास्चिकं 
परिचक्षते (ये त्रिविध तप सास्िक कदे जाते है) । सत्कार- 
मानपूजार्थ दम्मेन च पय यत्‌ तपः क्रियते (सत्कार, मान, 
यूजाके लिये या दस्भसे जो तप रिया जाता दै) इह चले यधुवं 
तत्‌ राजसँ भोक्तम्‌ (चञ्चल ज्णिफफलमद ऐसे तपका शाखमें 


( २२६ ) गातार्थचन्द्रिका । 


राजसिक तप कहा जाता है) । मूढ़ग्रादेण आत्मनः पीड़या 
परस्य उत्सादनाथ वा (पूढ्ताजन्य दुराग्रदसे, अपनेको पीड़ा 
देकर अथवा दुसरेके नाशके लिये) यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामसं 
उदाहतम्‌ (जा तप किया जाता है, उसे तामसिक तप कहते हैं) । 


सरलार्थ पूर्वोक्त शारीरिक, वाचनिक, मानसिक तीन ` 
कारके तपोको फलकामनाशून्य होकर योगयुक्त वुद्धिसे परम 
अद्धाके साथ यदि महुष्य अनुष्ठान करें तो घे सात्त्विक कहाते 
हैं। सत्कार, मान, पूजाके लिये अथवा दम्मसे इन तर्पाके करने 
पर चणिकफलप्रद ऐसे चञ्चल तप राजसिक कहे जाते हैँ । 
सूद्ृताजन्य दुराग्रदसे, अपनेको कष्ट देकर अथवा दूसरेके 
नाशके लिये अभिचारादि रुपसे अठुष्ठित ऐसे तप तामसिक 
कद्दाते दें । 

चन्द्रिका --भाव तथा सङ्गस्पके भेदानुसार एक ही वस्तुकी इस 
प्रकार भनेक संज्ञा होती हैं । सखगुणमे कामनाराहित्य तया आध्यात्मिक 
डच्चतिकी इच्छा, रओोगुणमें ऐइछौकिफ सुखमोगादिको इच्छा भौर 
तमोगुणम अज्ञान, अविवेक तथा दूसरेको ग्र्था सतानेकी इच्छा रहती 
है 1 इसीफे अनुसार तपॉके फळ भी मिलते हैं, यदी तस्व समझने 
योग्य है 1१७-१९॥ 

प्रसङ्गोपात्त दानक भी भेद्‌ बताये जाते हैं-- 

दातव्यम्निति यद्दानं दीयतेऽनपकारिणे । 

देशे काले च पतर च तदान॑ सास्विक रमृतम्‌ ॥२०॥ 


~ 


सप्तदश अध्याय । ( ५९७ ) 


यच मत्युपकारार्थ फलपुदिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिकििएं तदानं राजसं स्पृतम्‌ ॥२१॥ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्र दीयते । 

असत्कृतमवज्ञातं तचामसध्ुदाह्ृतम्‌ ॥२२॥ 

अन्वय--दातव्यं इति यत्‌ दानं (देना चाहिये इस घुद्धिसे 
जो दान) अलुपकारिणे (प्रत्युपकार न करनेवाले मझुष्पको) देशे 
काले च पात्रे च (देश, काळ तथा पात्रके विचारसे) दोयते 
तत्‌ दानं साच्विक स्व्वुतम्‌ (दिया जाता हे, उसे सारित्रक दान 
कहते हैं) । यत्‌ तु प्रत्युपकाराथ, फलं उद्दिश्य चा पुनः (प्रत्युप- 
कार पानेकी इच्छा अथवा किसी फल कामनासे जो दान) 
परिक्किएं दोयते, तत्‌ दानं राजसं स्प्ुतम्‌ (लिन्नचित्तके साथ 
द्विया जाता है, उसे राजसिक दान कहते दै) । यत्‌ दानं अदेश- 
काले अपात्रेभ्यः च (जो दान अयोग्य देशकाल तथा पात्रमे) 
असत्कृतं अवश्चातं दीयते (सत्कारशऱ्यता तथा अवशाके साथ 
दिया जाता है) तत्‌ तामसं उदाहृतम्‌ (उसको तामसिक दान 
कहते दे) । 

सरकार्थे--योग्य देश काल पात्रमे 'देना कत्तंब्य है”! इस 
घुद्धिसे ऐसे व्यक्तिको जो दान दिया जाय, जिससे प्रत्युपकार- 
की आशा न हों, यदद दान साच्विक फदलाता दै । प्रत्युपकार' 
तथा फलकी आशासे क्ेशके साथ प्रदत्त दान राजसिक द्दै । 
अयोग्य देश काल पात्रमें सत्कारशुन्य तथा अवज्ञामायसे दिया 
डुआ दान तामसिक दै । 
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( ५२८ ) गीतार्थचन्द्रिका। 
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चन्द्रिका--पहिरूङी तरह इन सबमें भी भावानुसार ही भेद 
होते हैं यथा सात्विक आावमें कामनाश्न्यता, राजलिक भावमें कामनाकी 
चूणता और तामसिक भावमें मूदृता तथा अज्ञानता रहती है । इसलिये 
सास्विक भावले दिया हुआ एक पैसा भी दाताके लिये मोक्षका कारण 
यन सकता है, किन्तु राजसिक भावसे प्रदत्त लक्ष लक्ष रुपया भी केवळ 
इदरोकमें ही यक्ष आदि उत्पन्न करता है । और भगरोग्य पात्रमे तामसी 
दानके फसे कदाचित नरक भी मिल सकता है। पुण्यतीर्थ या दुमिक्ष-- 
अपीदित देश योग्य देश है, ग्रहणादि काळ या महामारी दुर्भिक्ष भादिका 
काळ ही योग्य काल है, तपस्वी ज्ञानी प्राह्मण या निर्धन भिखारी आदि 
डी योग्य पात्र है । इन्दी देशकालपात्रको विचार कर दान दी सात्त्विक 
'दान है और न विचार कर दान ही तामसिक दान है। राजसिक दानमें 
कामना रहनेके कारण "मेरे दानसे उस कामनाकी सिद्धि होगी या नर्दी' 
इस प्रकारका सन्देह राजसिक दानमें रहता है, यही 'परिछिष्ट' कद्दनेका 
तारपयं है । मूदृता और अविवेक ही तामसिकदानमें 'भसस्कृत' 'भव- 
ज्ञात भाषसे देनेका कारण है ॥ २०-२२ ॥ 

दान तपादि यश्लांका भावालुसार त्रिविध भेद बता कर, 
अब किस अद्वितीय मौलिक भावके द्वारा ये सभी सार्थक तथा 
यरिपूणं बन सकते हैं उसीका उल्लेख कर रदे हे-- 

३^ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणरित्रविधः स्मृतः । 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥२३॥ 

तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप/क्रियाः | 

रचने विधानोक्ताः सततं व्रहाबादिनाम्‌ ।२४॥ 


सश्षदश अध्याय । ( ४२६ ) 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः | 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांस्षिभिः ॥२५॥ 

सद्भावे साधुभावे च सदिस्येतत्‌ मयुज्यते । 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाये ! इज्यते ॥२६॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर यैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 

अन्वय--ॐ तत्‌ सत्‌ इति ह्मणः त्रिविधः निर्देशः स्सूतः 
(ॐ, तत्‌ और सत्‌"इन तोनाँके हारा शाखमे ग्रहका निर्देशं 
किया जाता है) तेन पुरा बराह्मणाः वेद च यज्ञाः च विहिताः 
(उसी निर्देशके अहुलार खष्टिकालमें राह्मण, येइ और यश प्रकट 
किये गये थे) । तस्मात्‌ ईँ» इति उदाह्ृर्य (इस लिये ॐ का 
उद्यारण करके) प्रह्मवादिनां विधानोक्ताः यञ्चदानतपः क्रियाः 
प्रचत्तैन्ते (वेद्श पुरुषोंकी शाखविहिन यश, दान, तप क्रिया 
चलती है) । तत्‌ इति ('तत्‌' का उद्यारण करके) फलं अनभि- 
सन्धाय (फडाकाङ्घाको छोड) मोत्तफाङ्चिमिः विविधाः यश्चतपः 
क्रिया दानकियाः च क्रियन्ते (मुमुचुगण अनेकप्रकारकी यशद्वान- 
तप क्रिया करते हैं)। दे पार्थ ! (हे अजुन !) स दूभावे साधुभावे च 
“हत्‌? इति पतत्‌ प्रयुज्यते (सत्ता और साधुताके निर्देशं 'सत्‌! 
का प्रयोग होता है), तथा प्रशस्ते कर्मणि सत्‌ शब्दः युज्यते 

* (इस प्रकार माङ्गछिक कार्यमै भी 'सत्‌' शब्द प्रयुक्त होता दै) । 

ये तपसि दाने च स्थितिः 'लत इति च उच्यते (यश तप और. । 
दानमे एकान्त निष्ठा को 'सत कहते है) तदर्थीयं कर्म च प्त 
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९ "५३० ) गीताथंचन्द्रिका । 


“सत्‌ इति अभिधीयते एच (यश दान तप सम्यन्थोय कर्म को 
भो 'सत्‌' ही कद्दा जाता है) । 


सरलाथे-शास्त्रमे ब्रहाके “उ तत्‌ सत्‌? ये तीन प्रकारके 
निदेश किये गये हे । इन्ही निदेशोसे हौ सुष्टिकालमें प्राह्मण, 
चेद और यश प्रकट हुए थे। इसी कारण घेद्वादिगण ॐ” 
उच्चारण करके शांस्त्रविहित यक्ष, दान, तप क्रिया करते हैं । 
निप्काम सुमुक्षुगण 'तत्‌? उद्यारण करके अनेक प्रकारके यज्ञ तप 
दान क्रिया करते हूँ | हे अजुन | सत्ता और साघुताके निर्देश 
“सत्‌! का प्रयोग दोता दै, माङ्गछिक कार्य में भो यही शब्द कद्दा 
जाता दै। यछछठ दान तपमें. एकान्तिक निष्ठाको 'अत्‌? कहते है 
और उस विषयका कर्म भी 'सत्‌' ही कद्दाता है. । 


चन्द्रिका--इन एलोको में 'ॐ तत्‌ सत! मन्त्र द्वारा पूरे वर्णित 
यज्ञ दानादि समस्त कार्योको आप्यायित तथा परिपूर्ण और पूर्णफलप्रद 
थनानेका गृद्‌ रहस्य बताया गया है | ३, तत्‌, सत्‌ ये तीन मन्त्र ही 
एरमाश्माके बोधक या वाचक नाम हैं । '% इत्येकाक्षर ग्रदा' 'तस्यमसि 
“सदेव सोग्येदमम़ आसीत्‌! इत्यादि मन्प्रोंके द्वारा ३, तत्‌, सत्‌ तोनोंको 
ही मका योघक कहा गया है। ॐ? से परमारमाके अध्यात्म भावका 'तत्‌' 
से परमात्माके भधिदेय भावका और 'सत!' से परमात्माके अधिभत भावका 
निर्देश होता दै । सृष्टि यज्ञ द्वारा होतो है, यज्ञ येदविदित दे और यजञरे 
ऋत्विक प्राद्मण ही होते हैं, इस कारण सबके मूलभूत प्रदाका ॐ तत्‌ ˆ 
सत. नाम उच्चारण करके ही प्रजापतिने यज्ञ, वेद, म्र,द्षण के सृ्टिकाळमें 


// उत्पन्न किया था, यही प्रथम इळोकफा तारपरये है । धर्म जय सयका सूळ 
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'सप्तद्श अध्याय । ( ४३१ ) 


` तथा प्रपञ्चके सूछमें सत्‌! पदार्थ है, तो इसी मौखिक “सत? 


: पदार्थके साथ सम्बन्ध जोड फर जो कुछ स्थूळ काये जिस भावसे भी रिया 
जायगा वह सभी आप्यायित तथा सफल होगा इसमें कोई भी सन्देद 
नहीं हो सकता । उनका “३? शब्द द्वारा वाच्य अध्याव्मभाव 'प्रदा' है, 
'तत्‌' शब्द द्वारा वाच्य अधिदेव भाव इंदवर है और सत्‌! शब्द द्वारा 
चाच्य अधिभूत भाव विराट हे । इस कारण 'माङ्गलिको समझ कर 
द्रृहावादिगण “के” कइ कर यज्ञादि करते हैं, कामनाशन्य मुसुक्षुगण इश्वर 
आसिके उक्ष्यसे 'तत्‌” कडु कर यज्ञादि करते हैं और इदछोकर्मे उच्चति 
लाभेच्छु मनुष्यगण “सत्‌? कद कर विवाहादि माङ्गछिक कार्योको करते हैं । 
परमास्माको अद्वितीय “सत्‌? सत्ता पर ही समस्त आधिभौतिक सृष्टि 
अवलग्प्ित है, इस कारण सत्ता, साधुता, मालिक कायं, यज्ञादिमें निष्ठा, 
तथा यज्ञादि कार्य सभीकों 'सत्‌” मय कहा गया है । यही सब इन 
'चणेनोंका तारय है ॥२३-२७॥ 

अब सतू-भावकी पुष्टिके लिये असत्‌:भावकी निन्दा करते 
-इप प्रकरणका उपसंहार कर रहे हैं-- 

अश्रद्धया हुतं दत तपस्तप्तं कृतश्च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थ | न च तत्‌ मेत्य नो इइ ॥ २८॥ 

इति धोमदुभगचद्‌गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे 
ओठ़प्णाजुनसंचादे अद्धात्रयविमागयोगो नाम 
सक्तद्शोऽध्यायः। 

अन्वय -श्रश्रद्भया हुतं दत्तं तप्तं तपः यत्‌ छतं च असत्‌ 

दति उच्यते (अश्चद्धासे जो कुछ हवन किया जाय, दिया जाय, 


( ५२ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


तप किया जाय और कार्य किया जाय वह असत्‌ ही कहलाता 
है) दे पार्थे ! (दे अजून!) न च तत्‌ पर्य नो इह (उससे परलोक 
इहलोक कहीं भी कल्याण नहीं होता है)। 


सरलार्थ--भश्नद्धासे अन्नुष्ठित हवन, दान, तप, कम सभी 
असत्‌ कहलाता दै । हे अर्जुन ! उससे इहलोक, परलोक कहीं 
आ कल्याण नहीं होता है । 


चन्द्रिका--'भद्धा! पर अध्यायका प्रारम्भ करके भ्रद्धा पर ही 
उपसंहार किया गया है । भ्रद्धाकृत कायं ही सात्विक है, अद्धारहित काये 
तामसिक दै । अतः राजसिक तामसिक भावको छोड्‌ साखिक भावके 
साथ ही 'डँ तत्‌ सत? मन्त्रोचचारणपूर्वक समस्त कृस्योंको आप्यायित 
करते हुए वर्णारमानुकूर कत्तेग्योंका अनुष्ठान करना चाहिये यही श्रीमग- 
बानूका उपदेश है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार भगवदुगीतारुपी उपनिषद्म अ्रहाचिद्याके अन्तगेत 
योगशास्त्रमें थोळप्णाजेनसम्वादका 'श्रद्धात्रयविभागयोग' 
नामक सन्नदर्यां अध्याय समाप्त हुआ । 


ers 
सप्तदश अध्याय समाप्त 1 


“ग ८० ना 


अष्टादश अध्याय । ( ५३३ ) 


अष्टादशोऽध्यायः । 

इस अन्तिम अध्यायमें समस्त अध्यायाका उपसंद्दार हँ, 
इस कारण इसमें सबका निचोड़ भर दिया गया है। इसमें 
प्रथम छः अध्यायामे कथित कमेयोगसिद्धान्त, बीचक छुः 
अध्यायोमे कथित उपासनायोगसिद्धान्त और अन्तिम अध्या- 
यामे कथित छानयोगसिद्धान्त--पकाघारमे सभी सिद्धान्तोंके 
समावेश किये गये है और अन्तम अपने भक्तको अनन्यशरण 
यना कर थ्रौभगवानने अपवर्गका सिंद्दद्दार दिखा दिया है। 


अब प्रसज्ञाजुसार प्रथमतः कर्मयोगके विषयमें प्रक्षोत्तररूपसेः 


चिवेचन कर रहे दै-- 
अजुन उवाच-- 
सन्न्यासस्य महावाहो ! तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 


त्यागस्य च हपीकेश ! पृथक केशिनिसदन ! ॥१॥ 

अस्वय- हे केशिनिसूदन ! मद्दावाद्दो ! हृपीकेश ! (हे केशि-- 
हन्ता विपुळबाहु इन्द्रियाधिष्टाता भगवन्‌ !) सन्न्यासस्य त्या 
गस्य च त्वं पृथक वेदितुं इच्छामि (मे सन्न्यास तथा स्यागकः 
रहस्यको पृथक्‌ पृथक्‌ जानना चाहता हुँ) । 

सरलार्थ--अर्जनने कहा--हे केशिघातक थिपुलयादो 
हृषीकेश भगवन्‌! रून्स्यास और त्यागके तरको में पृथक्‌ 
पृथक्‌ जानना चाहता हुँ । 


चन्द्रिका — सम्बोधनोंके द्वारा श्रीमगवानूके प्रति परम अनुराग 
प्रकट किया गया है । केशिनामफ भववाकृति दैत्यके मुख में हाथ डाळ 


पृ 


4 डा 
कं 


"(५३४ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


कर तरक्षणात्‌ हाथको प्रचण्ड बनाते हुए श्रीभगवानने उसे मार दिया या 
:इस कारण वे 'केशिमथन महायाहु' कहछाते हैं । 'हिपीकेशा' दोनेसे 
-अगवान्‌ सबके चाळक हैं ही, अतः भजुनकों भी कत्तंब्यपथ दिखादेंगे, 
यही प्रार्थना है ॥ १ ॥ 
अब 'सन्न्यास' तथा 'त्यागका' स्वरूप क्या है उसी पर 
“पृथक, पृथक्‌ विवेचनाथे अर्जुनका प्रश्न होता है। 
प्रश्नाचुरूप उत्तर थ्वोमगवान्‌ देते हे-- 
श्रीभगवाचुवाच- 
` काम्यानां कर्मणा न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः । 
सबंकमफछत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२।। 
त्याज्यं दोपवदित्येके कम प्राहुमंनीपिणः | 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम |। 
त्यागो हि पुरुपव्याघ्‌ ! त्रिविधः संप्रकीचित; ॥४॥ 
t यज्गदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
) यज्ञो दानं तपर्चेव पावनानि मनी पिणाम््‌ ॥५॥ 
) एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग स्पकत्वा फछानि च। 
कचेब्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतत्चत्तमम्‌ ॥६॥ 


१, 


, अन्बय--कवयः काम्यानां कमणां न्यासं सन्न्यासं विडः 
५ | (कानिगण सकामकर्मोंके न्यास अर्थात्‌ त्यागको ही सन्न्याख 
हा -सममते है) विचक्षणाः सर्वकर्म फलत्यागं त्याग पराहुः (परिंडतगण 
द सकण कर्मोके फलत्यागको ही त्याग कहते है) । पके मनीषिणः 


अष्टादश अध्याय । ( ४१५ ) 


कर्म दोपवत्‌ इति त्याज्यं प्रादुः (कुछ परिडर्ताका यह कथन है 
कि कमे दोपयुक्त है इसलिये कर्मको त्याग देना चाहिये) 
अपरे यशदानतपः कर्म न त्याज्यं इति (दूसरे कहते है कि यप: 
दान तप रूपी कर्माको त्यागना नहीं चाहिये) । हे भरतसत्तम ! 
(दे अजन ]) तत्र त्यागे मे निश्चयं शु (त्यागके विषयमे मेरे 
निश्चित मतको सुनो) दे. पुरुषव्याघ्र ! (हे अजुन |) त्यागः हि 
त्रिविधः संप्रकीत्तितः (त्याग तीन प्रकारका कद्दा गया है) 1 
यञ्चदानतपः कमं न त्याज्यं तत्‌ कार्य एव (यश दान तपरूपी 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु इसे करना ही चाहिय) 
यश; दानं तपः च मनीषिणां पावनानि पव (यश्च दान तप विवे-- 
कियोंके लिये चित्तशुद्धिकारक होता है) । हे पाथं | (हे अजेन !) 
पतानि कर्माणि अपि तु सङ्गं फळानि च त्यस्या (यज्ञ दान तप 
रूपी कर्मोको आसक्ति तथा फलकामना छोड़ कर) कत्तंब्यानि 
इति मे निश्चितं उत्तमं मतम्‌ (करना चाहिये यह्वी मेरा निश्चित 
मत श्रेष्ठ दे) । 
सरलार्थ भ्रीभगवानने कहा--शानिगण सकाम कर्मके 
न्यासको सन्न्यास खममते हैं और सकल कर्मोके फळत्यागको 
त्याग कहते हैं । कमं दोपयुक्त होनेके कारण त्याज्य है ऐसा 
किसी किसी मनोपिका कथन दै, और यज्ञ दान तप कार्य 
` ५ नहीं त्यागना चादिये ऐसी दी दूसरोकी राय है | हे भरतसत्तम 
पुरुपब्याध्र अजुन | इस विषयमे मेरे निश्चित मतको सुनो, 
त्याग तीन प्रकारके कहे गये दै । यश दान तप कार्य को त्यागना, 
नहीं चादिये, किन्तु करना ही चाहिये, क्योकि इनके द्वारा: 


पि ~ 
ह... 
>. 


(२०३६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


.मुसुक्ष साधक चित्तशुद्धि लाम करते दै । हे अजुन ! यश दान 
तपरूपी कमोको आसक्ति तथा फलकामना छोड़ कर करते 
रहना चाहिये यहद मेरा निश्चित मत उत्तम है। 
चन्द्रिका जैसा कि पहिळे कहा गया है, इन इलोकॉर्मि प्रथम 
-उः भध्यायोमें वर्णित कमंयोगविश्ञान पर ही विचार किया गया है । 
सन्न्यास या त्यागर्मे कर्माका पूर्ण त्याग कदापि विवक्षित नहीं है, किन्तु 
केवळ फलकामनाका त्याग करके निष्कछामरूपसे स्वघर्माचुष्ठान करना दो 
'विषक्षित है । 'अनाश्रितः कमफलं कार्य कमं करोति यः स॒ संन्यासो' 
यष्टी विज्ञान भ्रोभगवानूने प्रकारान्तरसे सत्र हो प्रकाशित किया है । 
केवळ निष्काम कमयोगको सिद्धाचस्थाम जय योगीको 'भात्मरति' प्राप्त 
'हो जाय, तय कत्तंब्यरूपसे कर्माचुछान नहीं रहता दै, किन्तु प्रारब्धक्षय 
-या विराट केन्द्रद्वारा चालिव होकर अनायास” करना रूप काय रहता है। 
इस कारण “कम करना या कमे त्यागना' इस विपयमे मतभेद रहने पर 
भी कमे करना हो अय है यही श्वीमगवानका निश्चित मत है | भय रहा 
*ड्रेसा कमे करना चाहिये! इसके लिये श्रीभगचानूने यज्ञ दान तप रूपी 
अमके प्रधान तीन भङ्ग यताये दै । इन तीन अङ्गोके भी चौबीस भेद 
होते हें यथा फमंयज्ञके छः भेद, उपासना यज्ञके नो भेद, जञानयज्ञके 
तीन भेद, दानके तोन और तपके तीन भेद । ये चौयीस भेद भी प्रिगुणके ' 
तारतम्यानुसार ७२ प्रकारके हो जाते हैं और धृति, क्षमा, दया आदि. 
डपाङ्ग तो अनन्त दी होते हँ । अतः अपने अपने वर्णाश्नमानुसार यज्ञ 
दान तप अथवा इनमेंसे किसी भो अङ्गका निप्कामभावसे अनुष्ठान करना 


इं परम सङ्गडजनक तथा चित्तशुद्धिकर है, यदी अजुन तथा जगजीचोके 
अति श्रोभगवानूका उपदेश है । 'पुरुपम्याघ्रः भर “भरतसत्तम इन 


अष्टादश अध्याय । ( २३७ ) 


सम्बोधनोंफा तारपयं यह दै कि उत्तमपुरुपार्थ शक्ति तथा उत्तम कुछमें 
जन्म दोनेके कारण अजुन इन रहस्थोंको यथार्थतः समझ कर तदनुसार 
“स्वध मंपाळन कर सकेंगे ॥ २-६ ॥ 
अब पूर्चप्रस्तावाहुसार त्यागे तोन भेर बताते हैं-- 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोचिंतः ।।७॥ 
दुभ्खमित्येव यत्‌ कमं कायक्नेशमयाच्यजेद्‌ । 
स कृत्वा राजस त्याग नव त्यागफल लभत पवा 
कायेमित्येव यत्‌ कम नियतं क्रियते$जंन ! । 
त्यक्त्वा सङ्ग फछञ्चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥९॥ 


अन्वय--नियतस्य कर्मणः तु सन्न्यासः न उपपद्यते (अपने 
च्णांश्रमाबुसार नियत कमका त्याग करना उचित नहाँ है) 
'माहात्‌ तस्य परित्यागः तामसः परिकोत्तितः (अवियेकसे 
उसका त्याग तामसिक त्याग कहाता हे) । दुःखं इति एच 
कायक़्ेश मयात्‌ यत्‌ कमं त्यजेत्‌ (इसमें दुःख होगा इस प्रकार 
शारीरिक कष्टके भयसे जो कर्मको त्याग देता है) सः राजसं 
त्यागं कृत्वा त्यागफलं न एवं रमेत्‌ (व द ऐसे राजसि क त्यागके. 
दवारा स्यागफलको नहीं पाता है) । हे अजुन ! (हे अजुन !) काये 


. इति पय यत्‌ नियतं कर्म (करना चाहिये इस कत्तंब्यबुद्धिसे 


जो वर्णाध्रमादुसार निर्दिष्ट कम) सहं फलं च पत्र त्यकत्वा 
क्रियते (आसक्ति तया फळकामनाका छोड़ कर किया जाता दै) 
सः त्याग: सांस्विकः मतः (उसोको सात्तिक त्याग कदते ह)! 


; 
Yee 


( ४३८ ) गीतार्थ चन्द्रिक! 


सरलाये--चर्णाभ्रमाहुसार निर्दिष्ट कर्मको त्यागना उचित ' 
नहीं है। अविवेकसे ऐसा त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता 
है । इसमें दुल होगा इस प्रकार शारीरिक क्लेशके भयसे 
कर्मेत्याग राजसिक है, ऐसा स्यागनेवाला त्यागके फढको नहीं 
पाता है। दे अर्जन ! केवल कत्तंब्यशुद्धिसे आसक्ति तथा फल- 


कामनाशून्य होकर वर्णाश्रमविहित कर्मातुष्ठानको सात्त्विक 
त्याग कहते हैं । 


चन्द्रिका--इन वर्णनोंसे भी यी निष्कर्ष प्रकट होता है, कि 
स्वधर्मानुसार करत्तष्यको निप्काम भावसे करना ही यथाथ त्याग है, 
कमको पुकपारगी छोड़ देना त्याग नहीं है । वर्णाश्रम विद्वि कर्तव्यको 
अविवेकसे छोड्नेवाछा तामसिक त्यागी और शारीरिक कष्टके भयसे 
छोद्नेवाळा राजसिक त्यागी कहलाता है 1 ऐसे स्पाग निष्फळ, आध्या- 
हिमकपतमकारी तथा झूठे त्याग कइळाते हृ । विषेकी जनोंके लिये ऐसा 
करना सयंया अकत्तंब्य है ॥ ७-९ ॥ 

अय यथार्थ त्यागी कैसे होते दै सो बतलाते है-- 

न द्वेएयकुशलं कमे कुशले नानुपञ्जते । 

त्यागी सत्त्वसमाविष्ठो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 

न हि देहभता शक्यं स्यतत कर्माण्यशेपतः 

यस्तु कमंफछत्यागी स त्यागीत्यभिध्रीयते । ११॥ 

अनिएमिए मिश्रं च त्रिविधं कमणः फ छम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 


अन्वय-मेधाच्री (बुद्धि विवेक युक्त अतः तामसिक त्याग 
न फरनेयाळा) छिन्नसंशयः (संशयादि रजोगुणछत दोपशन्य) 


छा 


अष्टादश अध्याय । ( २३६.) | 


सरवसमाविए्टः त्यागो (सस्वणुणी साच्विक त्यागशील पुरुष) . 


अकुशलं कर्म न.क्वेटि (अकद्याणजनक कर्मके प्रति द्वेष नहों 


रखता है) कुशले न अहुपजते (कल्याणजनक कर्ममें अ्वराग- : 


यद्ध भी नहीं हो जाता है) । देदभ्वता अशेषतः कर्माणि स्यक्तु 
न हि शक्यम्‌ (शरीरधारी जीचके लिये प्कयारगो सय कर्म 
त्याग देना सम्भव नहीं दै) यः तु कर्मफलस्यागो, सः त्यागो इति 
अभिधोयते (इसलिये जो कर्मका फळ.त्यागता है, यही यथार्थ 
त्यागो कहलाता. दै) । अत्यागिनां परेत्य (फलाकांक्षाके न छोड़ने 
चाळोको सुत्युफे अनन्तर) अनिष्ट इषं मिश्र॑ च त्रिविध॑ कर्मणः 
फलं भवति (अनिष्ट, इष्ट और इएानिए तीन प्रकारके कर्मफल 
मिलते हैं) तु सम्स्यासिनां कचित्‌ न (किन्तु सास्विक स्यागोफो 
कुछ नहीं मिलता अर्थात्‌ ये कमै बन्धनदायक नहीं होते) । 
सरलाथ--बुद्धिमान, संगयरदित, सास्त्रिक त्यागी अकु” 
शळ कर्ममें ढेप या कुशलकमंम आसक्ति नहीं रखते हूं । देदधारी 
जीचके छिये एकबारगी सब कमै त्यागना असम्भव है, अतः 
कर्मफलत्यांगी ही यथार्थ त्यागी कददछाता है। अत्यागी पुरुषकों 


ही मरणानन्तर इए, अनिष्ट और इष्टानि त्रिविध कमक फल , 


भोगने पड़ते दें, किन्तु सास्थ्रिक त्यागी पुसपफो ये फर्म याधा 
नहीं दे सकते । 
चन्द्रिका-इन पलोकॉमे सात्विक त्यागशीक पुरुपक्ी उत्तमता 


पताह गई दै । थे कर्ंब्यपुद्धिसे निप्काम दोकर काये करते हैं, इस कारण 


सुखजनक कामें राग या दुः्खजनक कार्यमे देप कुछ दी इन्हें नदीं 
३६ ; 


( ४४० ) गोताथचन्त्रिका । 


झोता है। इनही कमप्रदृत्तिके मुझमें वांसनायोजके न रहनेके कारण 
युके भनस्तर भी अच्छे, यरे या मिछेजुछे किसी कमके भो फळभोग 
इरे नहीं करने पढ़ते हैं । ये सकळ कसं भगवानूको - सौंप कर अन्तर्मे 
अगवानकों ही पाते हैं ॥१०--३२॥ 
अब कर्मका रहस्यवणेन करते हुप इसी तत्त्वका प्रतिपादन 
कर रहे है-- 
पष्चेतानि महाबाहो ! कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमंणाम्‌ ॥ १२ 
अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च पृथग्विधम्‌ 
विविधाच पयवचेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४।। 
शरीरबाङपनोभियत्‌ कम प्रारभत नरः 
न्याय्य वा विपरीतं बा पञ्चेते तस्य देतवः ॥१५॥ 
तप सति कर्चारमात्मानं केवलन्तु यः 
परयत्यकृतबद्धित्वाञ्न स पश्यति दुमेतिः ॥१६॥ 
यस्प नाइंकृतो भावो घुद्धियेस्य न लिप्यते । 
इस्दापि स इमांद्रोकाभ्न इन्ति न निवध्यते ॥|१७॥ 
अन्बय--हे महाषाद्दो ! (दे अजुन!) छताम्ते सांख्ये (फमे- 
सिद्धान्तनिणयकारी सांख्य शाखमे) सचकमंणां सिद्धये (सकळ 
कर्मौकी सिद्धिके लिये) प्रोक्तानि इमानि पञ्चकारणानि (कदे 
'इप ये पांच कारण) में निबोध (मुझसे जाना) । अधिएानं (जिस 


# «.. स्यान या आधारम कायं होता दै यह) तथा फत्ता (जो कार्य 


करता दै पद) एथगविध फरणं च (जिन भिन्न भिन्न साधनोंके 
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"अष्टादश अध्याय । ( ५४१ ) 


द्वारा कर्म किया आता दै वे) विविधाः एयक चेष्टा च (कर्म 
सिद्धिके लिये अनित अनेक प्रकारके पृथक पृथक्‌ ब्यापार) 
अत्र पञ्चमं देव च पव (और पांचवां “भरृष्ट! जो देवताके 
अघोन दै) । नरः शरोरवाङ्सनोमिः यत्‌ न्याय्यं वा विपरीतं 
दा कर्म प्रारमते (शरीर, मन, चचनरे द्वारा अच्छा बुरा जो 
कुछ कार्य महुष्य करता है) पते पञ्च तस्य हेतवः (ये पांछ 
उसके कारण हैं) | पं सति तत्र (वास्तविक स्थिति पेसी होने 
पर भो उसमें) अक्तचुद्धित्वात्‌ यः के यलं आत्मानं कर्त्तारं पश्यति 
(मसंस्छतबुद्धिके कारण जो केवळ आत्माको ही कर्ता देखता 
दै) सः दुर्मतिः न पश्यति (वह डुमति ठोक नदी देखता दै) । 
यस्य अहंकृतः भावः न (जिसका 'में करता हूँ' इख प्रकार अह" 
न्ताका भाव नहीं दै) यस्य बुद्धिः न लिप्यते (जिसको बुद्धि कममें 
-लि्त नहीं हातो दै) सः इमान, लोकान हस्या: अपि न इन्ति न 
निवध्यते (वह सबको मार भो डाले तौ भो न किलोको मारता 
है और न उससे बन्धनफो प्रास होता है । 


सरणाथ--है अजुन ! कर्मलिद्धान्तमतिपादक साँक्य- 
शाखमें सकल कर्मोको सिद्धिके लिये जो पांच कारण कहे 
.गये हैं सो मुझसे जुनो । अधिष्ठान, कर्ता, अलग अळग साधन, 
विविध ब्यापार और पांचवां देव-ये दी पांच कारण हते ह! 
शरीर मन चचनसे अच्छा युरा जो कुछ काम मह॒ष्य करता द्दे 
उसके ये दी पांच कारण हैं। वास्तयिक स्थिति ऐसी होने पर 
आ असंसक्त घुछिके कारण जो मन्दमति आरमाको दी क 


af 


[९४२ ) गीतार्थचन्द्रिका | * 


ममता है बह कुछ नहीं रुममता है। जिसमें 'मै करता हूँ" 
इस प्रकार अहम्माच नहीं दै, जिसकी बुद्धि कमेमे लिप्त नहीं 
होती है, वह सबको मार डालने पर भी न मारता हो है और 
न कमंबन्धनको हो प्राप्त करता है । 


चन्द्रिका--सांख्यमे ग्रिण बिचारसे कर्माका सिद्धान्त बताया 

गया है, इस कारण सांख्य 'कृतान्त' है । 'कृत' भर्थात्‌ किया गया दै, 
व्हम्त' अर्थात निणंय जिसमें वह छृतास्त दै । इसी सांख्यशास्त्रके 
सिदाग्तानुसार कर्मसिद्धिके पांच हेतु होते है । शरीर, यदाएमाका 
अइम्माव, इन्द्रियादि करण अर्थात्‌ साधनसामग्री, नानाप्रकारके स्थूळ 
हया प्राणादियोके प्यापार और अदृष्ट ये ही पांच हेतु हैं। अच्छे, युरे 
आक्तनफे अनुसार शुभाशुभ अद्दृष्ट बनते हैं, जिनके चाळक देवतागण हैं । 
इस कारण इसका नाम 'देव' दै । देव अशुभ होने पर कायंसिदि्मे देर 
ब्याती है भौर देव शुभ होने पर थोड़े ही परिभ्रमसे अधिक सफलता 
[डती है । अतः कर्मेसिडिमे दैव भी एक बलवान हेतु है। अभिमानिक 
भामा इन हेतु ओकी भपने ऊपर आरोपित करके अपने दी को कर्ता 
ओक्ता मानता है यष्टी आएमाका काइपनिक यन्धन दे। किन्तु तस्वज्ञान- 
द्वारा भइम्भावफा नाश होने पर ज्ञानीको जब पता लग जाता है, कि 
भात्मा कर्ता भोक्ता गह है, प्रकृति डी सप कुछ फरती दै, तय पुनः वह 
कमेचन्धनमे नए फंसता है। उस समय प्रारब्ध येगसे या विराटकेन्द्रके 
इश्रितसे अनायास 'इत्या' भी ऐसे सुक्तार्माके द्वारा हो जाय, तौमी वह 
५ कमे या उसका फलाफळ उसे स्पर्श नहीं करेगा । युथिषिरसे अस्य: 
// कहछाना, दुर्योधनकों नग्न होकर माताफे पास जानेके समय घोका देना, 


> 


अएादश अध्याय । - ( ५४३ ) 


जासलोला आदि ब्यापारोका फछाफछ कुछ भो जो श्रीकृष्ण मगवानूकों पाह 


नहीं हुआ था, इसका यहो कारण है। भ्रोम ह(गवतर्मे हिला मो दै-- 
कुशलाचरितेनैषामिद् स्वार्था न विद्यते । 
विपर्ययेन-वा5नर्था निरहंकारिणां प्रमो ॥ 

कर्म प्रति भइभावके न रदनेझे कारण श्रोकृप्ण जैसे सुन्हाव्मारभोको. 
अच्छे बुरे कमंका फड़ाफक स्पश नहीं कर सकता है । अतः इस उग्रत 
अवस्था पर पहुंचनेके लिए य डात फमंस्याग न करके सारिरत्यागछे 
खिद्वान्ताबुछार निष्काम भावसे बर्णाभ्रमाजुझूछ कत्तेब्यका भनुएाव करना 
छी श्रेयस्कर दे, यदी भगवानका अतिग उपदे है। इस विपये 
आर भी तत्व निरूपण द्वितोयाध्यायमे किया जा चुका है, भतः यहां पर 
दुनरुक्ति निष्प्रयोजन है ॥१३--१७॥ 1 > 

कर्मसिद्धिके विषयमै विचार करके अत्र कमोत्पत्तिके 
विषयमै विचार कर रहे दै- 

ज्ञानं ये परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 

करणं कमै कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥१८॥ 

अन्वय--्ञानं छेयं परिश्राता (दवान, जानने योग्य चरुतु 
और जाननेवाला) त्रिविधा कमेचोदना (कम उबृत्तिमे ये तोन 
हेतु. होते दै) करणं कमं कर्ता (कार्यमे सद्दायक वस्तु, कार्य और 
करनेवाला) इति त्रिघिधः कम्‌ संग्रहः (कार्यके दोनेमें ये तीन 
दतु होते दै) । 

सरलार्थ--शान, शय और घाता कर्मप्रवृत्तिमे ये तीन हेतु | 
तथा करण, कर्म, कर्ता क्मसंग्रहमें ये तीन हेतु होते हे । | 


(७४ ) गोतार्थबरिद्रका । 


चन्द्रिका--पहिछेके वणनामें क्मंसिदधिके पांच हेतु बताये गपे 
थे 1 भष कसंकी प्रदत्त तथा कमेके होनेमै तीन हेतु पताये जाते ह 
एकली कार्यके करनेसे पये प्रथमतः करनेवाका करने योग्य वश्तुके विषयर्मे 
त्वत्तमे विचार केता है । वह पिचार छेना 'शाग', जिस विषयमे विचारा 
चह 'शेय' भौर पिचारने वाछा 'ज्ञाता या परिक्षाता' कहलाता है। भतः 
कर्मचोदना भर्थात्‌ कमेग्रेरणा या कमंप्रवृत्तिम ये तीन हेतु हुए । इस 
तरह कमंप्रवूत्ति होनेफे याद जय कमे किया जाता है तो जिन साधन 
खामग्रियोसे कमं होगा ये 'करण', डन साधनोंकों काममें छाने वाळा 
«करत और जो कुछ किया जायगा वह 'कमे' कहाता है। भतः कसे- 
संग्रह भर्यात्‌ केके दोनेमें ये तीन हेतु हुए। कमेसिदिसे पूव इस तरह 
'कमेसंग्रह? भौर कमे संप्रहसे भी पूर्व 'कमेचोदना' होती है ॥१८॥ 
अब प्रसङ्लोपात्त कर्म, कर्ता, शान आदि विययो पर त्रिगुणा- 
दार विचार करके आत्माका अकतेत्य तथा सास्विक त्याग- 
का रहस्य और भो स्पष्ट कर रहे दँ-- 
ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः 
प्रोच्यते गणसंख्याने यथावच्छुण तान्यपि ॥१९॥ 
सवेभतेष येनैकं भावमव्ययमीक्षत । 
अविभक्त विभक्तेपु तजज्ञाने विद्धि साखिकम्‌ ॥२०।। 
पृथवत्वेन तु यजज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌। 
बत्ति सर्वेषु भतेष तजज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
यत्तु कृत्सनवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतर्वाथबद्नपं च तत्तामसम्नुदाहृतम्‌ 11२२! 


अएादश अध्याय । , १४५) 


अन्वय--गुणसंख्याने (श्रियुणविवेचनकारी सांख्य शास्रमे) 
ज्ञाने कर्म च कर्ता च गुणमेद्तः त्रिधा पथ प्रोच्यते (शान, 
कर्म और कर्ता जिगुणमेदसे तीन प्रकारके कहे जाते दै) तानि 
अपि यथावत्‌ श्ट (उन्हें भी ज्योंके त्या खुन लो) येन विभक्तेपु 
स्भूतेषु अविभक्त पकं अब्यय भावं ईवते (जिस छानफे द्वारा 
क्षन्न भिन्न सकल भूतोमे अभि, अद्वितीय अव्यय पक ही 
भाव अह्ुभवमे आ जाता दै) तत्‌ शानं सात्विकं विद्धि (उसको 
सात्यिक शान जानो) | पृथक्त्वेन तु थत्‌ यानं सर्घेषु भूतेषु 
पृथग्विधान्‌ नानाभाधान्‌ येत्ति (किन्तु जिस शानके द्वारा 
पृथक्‌ रूपसे सय भूतोमें पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक भाव देखने में आवं) 
तत्‌ शान राजखं विद्धि (उसे राजसिक शान जाना) । यत्‌ तु 
_एकस्मिन कार्य (पुनः जो शान एक दी विपयमें) शस्स्नवत्‌ 
सक्ती अहैतुकं अतस्वार्थबत्‌ अल्पं च (सब कुछ मान कर आसक्त, 
देतु और तस्त्र पदाथंसे शत्य तथा तुच्छ ह्वावे) तत्‌ तामसं 
उदाहृतम्‌, (उसे तामसिक छान कहते हैं) ।' 


सरलार्थ--सांउ्यशास्त्रमे जान, कर्म और कर्ता त्रिजुणमेदा- 
सार तीन प्रकारके के गये हैं, उन्हें यथावत्‌ सुनो | जिस घानफे 
द्वारा भिन्न भिन्न सकलमूतौमै अभिन्न, अव्यय एकदी भाव 
अजुभवमे आये उलफो सास्विक शान कहते दे. । किन्तु जिस 


शानफे द्वारा अलग अलग भूनोर्मे अलग अलग ही सय भाय ./ 
दीखे उसे राजसिक ज्ञान समझना चाहिये । पुनः 
अकिश्चित्कर छान पक हो में सब कुछ दिखा कर जीषक 


hss 


) 


४ 
क १. मोहादारम्यते कर्म यत्‌ तत्तापसमुच्यते ॥२५॥ 


( ५४६ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


फंसा देवे और जिसके सूलमै न तस्त्र है, न युक्ति है, उसको 


तामसिक छान कहा जाता है । 


चन्द्रिका --ब्रिगुणानुसार भेद वर्णनमें प्रथमतः शञानके तोन भेद 
इन पछोकोमें यताये.गये है । अनेकके सूलमें पुकक्रो ही देखना, समस्त 
अपशके मूळमे भद्वितीय ्रझमावकी उपजब्धि करना सास्विक ज्ञानका 
क्षण है । "पदा भूतएयगूभावमेकस्भमचु ररसति' इत्यादि कह कर पहिले 
दी भीमगवानूने आएमानु भूतिका छक्षण यता दिया है। सारिविकशानके फळसे 
“यही अनुमति प्राप्त होती है। रानसिक ज्ञान इससे छोडे अधिकारका है, इसमें 
अट्वैतपोध नहीं दोता है, किन्तु स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षो भारि ग पक्‌ एथक 
ददार्थमें एकता ही इसके द्वारा देखनेमें आती है । भौर तामसिक ज्ञान 
सात्विक ज्ञानसे ठीक विपरीत है, इस कारण इसके द्वारा अनेफमें एकत्व- 
घोध न होकर एकर्मे ही झूटमूट अनेफस्व माना जाता है। हमारे याळ बच्चे घन 
धान्य ही सद कुछ दें, दमै अपने शरीर इन्त्रियोंका भोग मिला तो सब कुछ दो 
राया, घारीर दी सब कुछ है, इस तरह क्षा यु क्तिशुन्य, निःसार, अकिलित्कर ज्ञान 
तामसिक फदछाता है । यही प्रिगुणालुसार ज्ञानके तीन मेद हैं॥१९-२२॥ 

अब फमके तीन भेद्‌ बताते हैं-- 

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेपतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्पुना कम यत्तत्‌ सारिविकब्रुच्यते ।।२३।। 

यतु कामेप्छुना कमे साहंकारेण वा पुनः 

क्रियते घहुळायास तद्राजसगचुदाहृतम्‌ ।।२४।। 

अनुबन्धं क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पारुपम्‌ । 


अएादश अध्याय । ( २४७ ) 


अन्वय --अफलप्रेपछुना (फलाकांक्षारद्दित व्यक्तिके द्वारा) 
नियतं सङ्गरदितं भरागद्वेपतः छत यत्‌ फर्म (स्वथर्माचु सार निर्दिष्ट 
जो कर्म बिना आसक्ति तथा रागढेपके , किया जाता है) तत्‌ 
साच्चिकं उच्यते (उसे लास्तविक कर्म कहते दै) । यत्‌ तु पुनः 
कर्म कामेप्डुना साहंफारेण या वडुळायासं क्रियते (फिन्तु जो कमं 
सकाम अथवा अहंकारो मचुष्यक द्वारा विशेष परिश्रमके साथ 
अहुछित होता दै) तत्‌ राजसं उदाद्दतम्‌ (उसे राजसिक कमं 
कहते है)। अलुबन्धं (भाषो फळाफल) कयं दिसां पौरुपं च अनपेदय 
(शक्तिनाश, जोवनाश तथा अपनो सामथ्यका विचार न करके) 
.मोहात्‌ यत्‌ कर्म आरभ्यते (फेघल अविवेकसे जो कमे आरस्म 
किया जाता है) तत्‌ तामसं उच्यते (उसे तामसिक कमं कहते हे)! 


सरलार्थ--फलाकांत्तारहित महुष्य आसक्ति तथा रागढेष 
छोड़कर जो स्ट्रधर्माहुसार निर्दिष्ट वार्मको करता दै उसे 
.साच्त्िक कर्म कहते हैँ। किंन्तु जो फर्म सकाम अथवा अहंकारी 
अञ्चप्यके द्वारा विशेष परिश्चिमसे किया जाता हे उसे राजसिक 
कर्म कहते हैं । जो कमं भशानसे प्रारम्भ किया जाता है और 
जिसमें भावी शुभाशुभ, शक्तिक्षय, प्रणिहिसा तथा अपनी 
सामथ्यंका विचार नहों रइता है उसे तामसिक कर्म फइते दें । 
चन्द्रिका -गुणविभागमे वदी पूर्वेचर्णित सिद्धान्त इसमें भी बताया 
गया है । यथा-साप्विऊ कर्ममें कामना नहीं है, उसकी प्रवृत्त राग या 
ट्वेपजन्य नहीं है, राजसिक कर्ममें कामना या दम्म दिखाना कमंप्रवृत्तिका हेतु 
द मर तामसिक फममें विचारश्न्यता तथा अबिवेक दी हेतु दै ॥२३-२५॥। | 


र) 


की 


( wc) गीता्थंचन्द्रिका । 


OOS TT iid 


अव करक्ताक्रे तीन भेद बताते हे-- 


बुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः | 
सिदुध्यसिदुध्योनिर्विकार कत्ता साखिक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफलेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः। 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीसित; ॥२७॥ 
अयक्त; प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोऽलसः 
` बिपादी दीधेमूत्री च कत्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
अन्वय--मुक्तसङ्ग: (आलक्तिरदित) अनहंचादी (में करा 
हुं ऐसा न कहने वाळा) भृत्युत्लाहलमन्वितः (धैर्य तथा 
उत्साहसे युक्त) सिद्ध्यसिदुध्योः निर्विकारः (सफलता या 
चिफळतामें चिका ररहित अर्थात्‌ हर विषादशन्य) कत्ता सात्त्विक 
उच्यते (कत्ता सास्पिक कहलाता है) । रागो (विषयासक्त) कर्म- 
फलप्रेप्सुः (कमफलका चाहनेवाळा) लुब्धः हिसात्मकः अशुचिः 
दर्षशोकान्वितः (लोमी, परपीड़नकारी, अशुचि, सिद्धिमे हर्ष 
तथा असिद्धिमे विषादसे युक्त) कर्तां राजसः परिकीत्तितः 
(कर्ता राजसिक कहळाता है) । अयुक्तः (युक्तवुद्धिशून्य) 
प्राकृतः (गँवार) स्तब्धः (अनघ्र) शठः (उग) नेप्छतिकः (अनिए- 
कारी) अळसः (उद्यमद्दीन) विपादी (अप्रसक्षचित्त) दोघेसूत्री च 
(और दोघसभी अर्थात्‌ थोड़ी देरका काम घण्टामे करनेवाला) 
कर्ता तामसः उच्यते (कर्ता तामसिक कहलाता है ) | 
सरलाथे--आसक्ति तथा अहम्भावरहित, धीरता ओर 
उस्साहसे युक्त, सिद्धि अखिद्धिमें एकरस कर्ता सारियक दै । 


क), 


अष्टादश अध्याय । ( ५४६ ) 


विषयो, कर्मफलकामी, ळोभी, . हिसास्वभाव, शुचिताशुन्य, 
सिद्धि असिद्धिमे इरपखेदयुक्त कर्ता राजसिक है | चञ्चलचि'ठ, 
गंवार, अनपम्न, शठ, परानिष्ठकारी, उद्यमहीन, विपादग्रस्त, 
दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक है। 


चर्द्रिका -इन इलोकॉममें भी पद्दिलास। भाव दै । साख्िक कर्चार्मे 
अइन्ता, समता या आसक्ति नहीं दै । वे केवळ कत्तेग्यधुद्धिसे भगवानको 
स्मरण करके कमयोगविज्ञानके अनुसार काये करते हैं । इन्हें न सिद्धिम 
दी इपं है और न असिद्धिमँ दी विषाद है। इससे ठोक विपरीत भाव 
राजसिक कत्तर्मि, तथा अज्ञान अवियेक और मोहको प्रधानता तामसिरु 
कत्तर्मि रहती है । यही त्व जानना चाहिये ॥ २६- २८ ॥ 


अब बुद्धि तथा ध्रृतिके तीन तीन भेद वता रहे हैं-- 


“re 


बद्धेभेदं शतेरचेव गुणतस्त्रिविधं शृण । 
प्रोच्यमानमशेपेण पृथकरवेन धनञ्जय | ॥ २९ ॥ 
प्रतृत्तिश्व निदत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये। 

बन्धं मञ्च या नेचि बुद्धिः सा पार्थ ! सास्चिकी ॥३०॥ 
यया धर्ममधमेश्व कार्यश्चाकायमेन च । 
अययावत्मजानाति बुद्धि! सा पार्थ ! राजसी ॥३१॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाबृता । 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश बुद्धि! सा पार्थ ! तामसी ॥३२॥ 
धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्दरियक्रियाः | 
योगेनाव्यभि चारिण्या घृतिः सा पाये ! सारिविकी ॥॥३३। | 


( ४५० ) गीतार्थचन्द्रिका । 
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- यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयते5मुन ! । 

प्रसङ्घेन फछाकाइक्षी शतिः सा पाथ! राजसी ॥२४॥ 
` यया स्वप्नं भयं शोक विपादं मदमेव च | 

न विग्रुञ्चति दुर्मेधा शतिः सा तामसी मता ॥ ३५॥ 


अन्वय- हे धनञ्जय ! (दे अजुन !) युद्धः धृतेः च गुणतः 
पव न्रिचिधं (बुद्धि और धृतिफे त्रिगुणाचुसार तीन प्रकारके) 
पृथकत्वेन अशेषेण प्रोच्यमान भेदं खु (अलग अलग चिस्ता- 
रितरूपसे कथित भेदको सुनो) । दे पार्थ ! (दे अजुन |) प्रवृत्ति 
च निवृत्ति च कार्याकार्य भया भये बन्धं माक्तं च (प्रयृत्ति निदत्ति, 
कच्तव्य अकत्तंव्य, भय अभय तथा बन्धन और मुक्तिके रहस्यको) 
या बुद्धिः वेत्ति सा सास्पिको (जो बुद्धि जानती है वह सारिव- 
की है)। हे पार्थ ! (दे अर्जुन !) यया धमे अधम च कायं च 
अकाय एव च (जिस युद्धिके हारा घर्म, अधम तथा कत्तव्य 
अकत्तेव्यको) अयथावत्‌ प्रज्ञानाति (यथार्थरूपसे मलुप्य जान न 
` सके) सा राजसो बुद्धिः (उसको राजसी बुद्धि कहते हैं) । दे 
/ पाथं ! (दे अजुन !) या अधमं धमं इति मन्यते (जो युद्धि अधमं - 
/ को धमं समरतो है) सर्वार्थान्‌ विपरोतान च (सकल विपयोंमें 
| ` उल्टी समक कर देतो है) तमसावृता सा बुद्धिः तामसो (तमो- 
\ गुणसे आच्छुन वह बुद्धि तामसो दै) | दे पाथ ! (दे अजन !) 
५ योगेन (समादितचित्तकी सहायतासे) यया अव्यभिचारिण्या 
र र भुत्या (जिस न डिगनेत्राळो धृतिके द्वारा) मनःपाणेस्द्रियक्रिया 
¢ पारयते (मन, प्राण और इन्द्रियाँके ब्यापारको कुपथमें जाने से 
A 


का 


अष्टाद्श अध्याय । ( ५४१ ) 


रोका जाता है) सा श्रतिः साच्चिको (उलका नाम साच्विकी* 
घृति दवे) । हे पार्थ ! अजुन ! (है अजुन !) प्रसङ्गेन फळाका 
(धम, अर्थ, कामके प्रसङ्ग अर्थात्‌ सम्बन्धसे फलको आकाद्वा 
करके) यया तु श्त्या धर्मकामार्थान्‌ धारयते (जिस ध्रृतिके द्वारा 
मनको धर्म, काम, अथेमे लगा रफखा जाता है) सा घृतिः राजसी 
(उसको राजसी थुति कहते हैं) । दुर्मेधाः (दुश्युद्धि मजुप्य)- 
यया स्वप्नं भयं शोक विपाद मदं एच च न विमुञ्चति (जिस 
घतिके द्वारा निद्रा भय शोक विषाद तथा मदको नहीं छोड़ता, 
है) सा धृतिः तामसी मता (वह तामसा श्रुति मानी गई हे)! 


सरलांयं--हे अजुंन ! बुद्धि और धृतिके पृथक्‌ पृथक्‌, 
बिस्तारितरूपसे वर्णित त्रिगुणाज्ञुसार तीन तीन भेद सुनो । 
जिस युद्धिके हारा प्रवृत्ति निवृत्ति, कत्तव्य अकरत्तब्य, भय 
अभय और वन्धन मुक्तिके रहस्य ठोक ठीक जाने जांय बह 
सात्त्विक वुद्धि दै । घर्म अधमं, कत्तंब्य अकर््तत्यको जिस 
बद्धिके दारा ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता है वह राजसिक 
बदि दै । और जो तमोगुणसे आत बुद्धि अधर्मको धर्म और 
सभी विपयामें उद्टी समझ फर देवे उसे तामसी बुद्धि कहते 
हैं। हे अजन ! समाहितचित्तताकी सहायतासे जिस अचञ्चछ 
घतिके द्वारा मन, प्राण तथा इन्द्रियाके व्यापारको कुमार्गसे 
रोका जाता है, उसका नाम सास्विकी धृति है । जिस धुतिके 
द्वारा धर्म, काम, अर्थमें चित्त लगा रहता ह. और उसी सम्प्रन्ध- 
से फळकी आक्राङ्घा भी रदतो दे उसे राजसिक धृति कद्दते ह 


( ५५३. ) गातार्थचन्द्रिका । 


PO MIR ८ 


मन्दयुद्धि महुष्य जिस भूतिके चशमै हाकर निद्रा, भय, शोक, 
'दिपाद और मदको छोड़ता नहीं दै उसका नाम तामसो भृति द्दै। 


चन्द्रिका इन इलोकामें इद्धि भौर धृतिके छक्षणभेद बताये गवे 
३। भाध्माकी झलकसे युक्त सास्विक युद्धिके द्वारा यथाथे निर्णय, चब्चल 
राजसी बुदिके द्वारा भयथाथे निणेय भौर अज्ञानमयी तामसी घुद्धिके द्वारा 
डस्टा ही, विचार होता है । संसारमें पुनः पुनः जन्ममरण भयका कारण 
है भौर निवृत्ते परिणामरूप मोक्ष ही भभय है, उसी निमित्त कार्य दी 
कार्य दै, याकी सब भकायं दै, इत्यादि तश्वनिणुंय सात्विक बुद्धिके द्वारा 
होता है । राजसी बुद्धिमें ये सब निणंय ठीक ठोक नहीं हो पाते हैं और 
त्तामसी बुद्धि विपरीत ही निगंय कर देती है । इस प्रकारसे बुद्धिके तीन 
भेद हुए। ऐसे ही धृतिके भी तीन भेद हैं । चित्तकी एकाम्रतारूप योगकी 
सहायताते साथ्विक धृतिके द्वारा मनके भसत्‌ सहप, प्राण तथा इन्द्रियोंके 
चाश्जण्य इतने रोके जाते हैं रि विकारके,कारण सामने आने पर भी अन्तः 
करणमें विकार डत्पन्न नहीं होता है, यही सार्विको धृतिकी परीक्षा दै । 
राजसी ध॒तिमें रजोगुणमें ही मन ळगा रहता ष्टै । इस दाम राजसी धमं, 
काम तथा भषंके घुनमें जीव फंसा रइता है। भौर तामसो धति सो भज्ञानसे 
किसी कुशृत्तिम फसे रएनेको ही कहते हैं । ऐसे मन्द्रमति जीव निद्रा, 
अय, शोक भादि तामस भावमे ही मग्न रहते हैं और उन्हें छोड्‌ नहीं 
“सकते । ये ही गुणाजुसार प्रिविध धृतिके उक्षण हैं ॥ २९-३५ ॥ 
अय सुखक श्रिविध भाव बताते है-- 
दुखं त्विदारनी त्रिविधं भृण मे भरतर्पभ !। 
५ (! ` अम्यासाइ रमते यत्र दुखान्त च निगडळति ॥३६॥ 


अष्टादश अध्याय । ( ४५३ ) 


यत्तदग्रे विपमिब परिणामे5शतोपममू । 

तत्‌ सुखं सात्त्विकं भोक्तमात्मबुद्धिपसाद जम्‌ ॥ २७॥ 

विपयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌। 

परिणामे विपमिव तत्‌ दुखं रा जसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 

यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यग्रमादोत्यं तत्तामसप्नुदाहृतम्‌ ॥२९॥ 

अन्वय--हे भरतर्षभ ! (हे अर्जुन !) इदानां त्रिविध सुख तु 
में शरण (अय तीन प्रकार सुखके लक्षण मुझसे सुनो) यत्र अभ्या- 
सात्‌ रमते (जिसमें पुनः पुनः अभ्यास द्वारा रति होतो है) दुःखान्तं 
च निगच्छति (तथा दुःखकी आत्यम्तिफ निवृत्ति जिसमें हो जाती 
है) यत्तत्‌ अग्ने विषं इच परिणामे अम्ठतोपमं (जो सुख पहिले 
चिपकी तरह और पीछे असुतकी तरह मालूम पड़े) आत्मबुद्धि- 
प्रसादजं तत्‌ सुखं सात्त्विकं क्तम्‌ (आत्मनिष्ठ बुद्धिके प्रसाद- 
से उत्पन्न चद सुख सास्पिक कहळाता है) | विपयेम्ट्रियसंयागात्‌ 
(चिषय तथा इन्द्रियौके संयोगसे) यत्‌ तत्‌ अग्रे अस्वतोपमं परि- 
-णामे विषं इव (ओ सुख प्रथम अस्तक तुल्य किन्तु परिणाममें 
बिके तुल्य मालूम होता दै) । तत्‌ खुजं राजसं स्सुतम्‌ (उसको 
राजसिक सुख कद्दा जाता है) । यत्‌ सुखं अग्ने च अलुयन्धे च 
आत्मनः मोहनं(जो सुख आरम्भ तथा परिणाम में भी आत्माको मोइ- 
में फंसाता दै) निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्‌ तामसं उदाइतम्‌ (निद्रा, 


:आळस्य तथा प्रमादसे उत्पन्न यदद सुख नामसिक कहलाता है)। | | 
सररार्थ- दे अजुन! अब त्रिविध सुजफे लक्षणको छुनो । हुदै 


( ५५४ ) गोतार्थचस्द्रिका । 
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चार यार साधनादि प्रयज्ञक द्वारा जिस छुज़में रति उत्पन्न होती 

हे, दुःखको आत्यन्तिक निवुत्ति जिससे. होती है, जो पहिले 

बिपतुल्य किन्तु परिणाममे अम्ृततुश्य प्रतीत हाता दै, आत्म- 
निष्ठ युद्धिके प्रसादसे उत्पक्ष यह सुख सात्त्विक है । विपय 

तथा इन्द्रियोक संयोगसे उत्पन्न जो सुख पहिले अस्रतलुल्य 

किन्तु परिणामं विपतुल्य प्रतीत होता है, उसे राजसिक सुख 

कहते हे । जिस सुखसे आदि अन्त सभी समय आत्मा मोह: 

प्रस्त हो जाता दै, निद्रा, आलस्य, प्रमाद्से उत्पन्न चहद सुख, 
तामसिक कहा गया दै । 


चन्द्रिका -- सारविक सुख आनस्दुमय आस्माके सम्बन्धसे प्राए 
होता है, इस कारण दामदमादि साधना द्वारा धीरे घारे आत्मा पर' 
प्रतिष्ठित होते होते तमी इसका मधुर भास्यादुन मिल सकता है । यही 
“अभ्यासात रमते' का तात्पयं है । आत्मा आनन्दमय? है, उसमें दुःखका 
छवलेश नहीं, इसलिये भागमा पर प्रतिष्ठित सास्विक सुखी 'दुन्लान्त' को 
ही पति दें । स्वभावतः चञ्जछ मन तथा इन्द्रियोंकों रोकना पदिळे पहिले 
यदा ही कठिन होता है, इसमें साधकको बड़ा ही कष्ट अनुभव होता र, 
किन्तु इस कष्टके किये यिना साख्रिक सुंखका पथ सरळ नहीं हो सकता, 
इसी कारण इसे “भग्ने व्रिपिसिव' कट्टा गया है । आत्मामें रत शान्त, 
निदचळ, शुद्ध सारियक घुद्धिमे आनन्दमय श्रात्माञ्ची शछक्से जो उत्तम 
आनन्दका भनुअब दोता है, ढसीको 'आर्मयुदिप्रसाद' कइते  । विषय- 


0, ओगजनित आनन्दुसे यद आनन्द शतसएस्रगुण अधिक तथा परम पचित्र 
4 (है । क्योकि विषयी भी जळप्रतिविस्वित सूयंकी तर प्रतिमे प्रति- 


३ 


bp: 


अष्टादश अध्याय । ( ५५) 


विस्बित आत्मारे ही सुखको विपयमें चित्त एृराप्र करके लाभ करते हैँ । 
किन्तु वद्द सुख क्षणमङ्कर, प्रतिविम्बित छायासुखमात्र और परिणाममें 
दुःखद्‌ है । और सास्तिक सुख नित्य आत्माके सम्बन्धसे प्राप्त होनेके 
कारण निस्य, प्रतिविम्बित छायासुख न होकर यथार्थे आनन्द और 
परिणाममें दुखदायो न होकर निरन्तर आनन्दमय तथा क्रमशः बृद्धिको 
पानेवाळा है । प्रतिविम्बित सूर्यके साथ वास्तविकका बहुत ही प्रभेव दै, 
इसको कौन नहीं जानता । इसी कारण मदाभारतमें कदा है-- 
यश्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं मद्दसउजम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखंस्येते नाहतः पोड़शों कळाम्‌ ॥ 

इस लोकका काम सुख और स्वगंछोकका दिष्य विषय सुख, चासनाक्षय 
द्वारा आत्मामें प्रतिष्ठित होकर जो भनुपम सुख मिलता है, उसके सोल 
अंदाका भी एकादा नहीं दै । यही सात्विक सुखके विपयमें श्रीभगवानूके 
मधुर उपदेशका ताएपयं है। राजसिक सुख विपमसेवासे मिळता दै । विपयके 
साथ जीवका अध्यास जन्मजन्मान्तरका है । इसलिये स्वभावतः जीवका 
चित्त विपयसुखमें ही मग्न हो जाता है, इस तरद सीधा, स्वाभाविक दोनेके 
कारण राजसिक सुख पहिले 'अख्टतकी तरह' किन्तु परिणाममें रोगशोकप्रद 
ओर परछोकमें नरकप्रद दोनेके कारण 'चिपकी तरह' है । तामसिक जड़- 
तादिमे जैसा कि निद्रा या आङस्यकी दशामें मनडे स्थिर दोने पर ताम- 
सिक सुखयोध होता दै । किन्तु तमोगुण अवियाका भण्डार है; आत्माको 
मुग्ध करके उसके प्रकाश तथा चैतस्पको ठुया देनेवाळा है, मजुप्यको पत्थर 
बना देनेवाछा दै, भतः यह सुख बहुत दी निन्दनीय है। राजसिक सुखकी 
क्षणमहुरता, परिणाम दुःखता और तामसिक सुखकी जद्ताझो त्याग करडे 


सास्यिक सुखकी दी साधना करनी चाहिये यही तएव दै ॥ ३६-३९ ॥ | 
3 ३७ ७ 
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Se, 


( ४५५६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 
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अय उपसंहाररूपसे सामान्यतः इसी तः्वको बताते है-- 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेप वा पुन; 

सर्व भकृतिजेमेक्त यदेभिः स्यारिप्रभिगणेः ॥४०॥ 

अन्वय- पृथिव्यां दिवि घा देवेषु वा पुनः तत्‌ सस्वं न 
अस्ति (मलुप्यलोक, देवलोक या देवताथोम भी ऐसा कोई 
प्राणि नहीं दै) यत्‌ एभिः प्रतिः त्रिभिः गुरे मुक्त स्यात्‌ 
(जो प्रकृतिके इन तीन गुर्णोसे मुक्त हो) । 

सरलाये--महप्यछोक, देवलोक यां देवताभाम भी ऐसा 
कोई प्राणि नहीं है. जो इन तीन गुर्णोसे छुर हुआ हो । 


चन्द्रिका--कर्चा, कमे, यद्धि, धृति, सुख भादिडे एयक एथरू तीन 
सेद यता कर श्रीमगवानूने अन्तर्मे सारतरव यही कह दिया फि ब्रिगुणकी 
लीला सवत्र हो है, प्राकृतिक कोइ भी जीव, चाहे वह कितना ही उन्नत क्यों 
न दो, इससे छुटकारा नहीं पा सकता । केषछ प्रकृतिसे परे विराजमान प्रक्ष 
भीर प्रढाम प्रतिष्ठित ुक्तात्मा पुरुष ही च्रिगणते भतीत होते हैं ॥ ४० ॥ 

अब त्रिगुणालुसार धणेधमंका विवेचन करते है-- 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परन्तप ! । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्त्रभावमभनैगणेः ॥४१॥ 

शमो दमस्तपः शाँचं क्षान्तिराजवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 

शायय तेजो शतदा युद्धे चाप्यपछायनम्‌। 

दानमीरवरभावश क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 


अशादश अध्याय । ( ५५७ ) 


कृपिगोरक्ष्यवाणिश्य वेशयकम स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कम शद्रस्यापि स्वमावजपू ॥४४।। 


अन्वय--दे परन्तप | (दे अर्जन !) म्राह्मणत्षत्रियविशों 
'शत्राणां च कर्माणि (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्धोंके कमं- 
समूह) स्वमायप्रभवे: गुणैः प्रविभक्तानि (प्रकृतिसिद्ध गुणोके 
अनुसार यंटे हुए हैं) । शमः दमः तपः शौचं कान्ति: आर्जव 
शाने विशानं आस्तिक्यं (भीतरी बाहदरा इन्द्रियोका रोकना, 
तपस्या, पवित्रता, क्षमा, सरलता शास्त्रीय शान, अल्ुभव और 
आस्तिकता) स्वभावजं ब्रह्मकमं (स्वभावसे उत्पन्न सत्त्वप्रचान 
्राह्मणौका फर्म है) । शौय्यै तेजः शतिः दादयं युद्धे च अपि. 
अपलायनं (दूरता, तेजस्मिता, धेय्य, दक्षता, युद्धसे न भागना) 
दानं ईश्वरभावः च स्वभावजं क्षात्र कमे (दान और प्रभुता , 
अर्थात्‌ हुकूमत करनेकी शक्ति यद सय स्वभावसे उत्पन्न रजः- 
सस्यप्रधान ज्ञत्रिय कम दै) । कृयिगोरद्यघाणिज्यं स्वभावजं 
वैश्यकर्म (कृषि, गोरक्षा और चाणिज्य स्यभायसे उत्पन्न रजस्वमः- 
प्रधान चैश्य कमं दै) शद्रस्य अपि परिचर्यात्मकं कमं स्यभाव- 
जम्‌ (शूदका भी तमःप्रधान सेवात्मरु कर्म स्वाभाविक दै) । 


सरलार्थ-दे अर्जन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्रोके कर्म 
पूर्घजन्मार्जित स्थभावसे उत्पन्न गुर्णोके अनुसार विभक्त हुप द । 


शम, दम, तप, शोच, क्षमा, सरठता, शाज्रोयश्ञान, अनुभव ॥ | 


और आस्तिक्रता--ये सघ प्राह्मणके स्वाभाविक कम दे । 
शूरता, तेजस्विता, धेय्य, दक्षता, युद्धम पीठ न बताना, दान 


| 


( ४४८ ) गीताथेचन्द्रिका । 
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और, प्रजा पर आधिपत्य जमानेकी शक्ति-ये सब क्षत्रियके 

स्वाभाविक कमे दे. । चैश्यका स्वाभाविक कमें कृषि, गोरचा, 
बाणिज्य और शूद्रका स्वाभाविक कर्म निवणेकी सेवा दै । 

चन्द्रिका --'चातु्घण्प॑मया सट गुणकमंविभागशः इत्यादि 

डपदेशके द्वारा श्रीमगवानने 'गुणकम' के साथ वर्णका उत्पत्तिसम्बन्ध पहिरे 

दी बता दिया है। अय इन पलोकॉर्मे विशेष रुपसे यही दर्शाया गया है 

कि ये सय गुणकमं 'स्वभावग्रभव' या 'स्वभावज' हैँ अर्थात्‌ जीवके 

पू्कर्मानुसार जो स्वभाव या प्रकृति बनती है, डसीळे अनुकूल जातिमें 

जीवका जन्म होता है और कमे भी उसीके अनुसार स्वभावतः उसे म्रा 

होता दै । यही कारण है कि सञ्चगुणप्रधान भ्राह्मणो दाम, दूस, तपस्या, 

ज्ञानचर्चा, आए्माचुभव आदि कमं स्वभावसे ही प्राप्त होते हैं । श्रता, 

अर्थात्‌ पराक्रम जिससे शयुसे डरे नहीं, तेजस्विता जिससे विपक्षी से दुये नहीं 

घृति जिससे कठिन संकटकालमें भी घबढावे नहीं, दक्षता जिससे युद्धादि 

कमको कौशछसे कर सके, दान अर्थात्‌ चित्तकी इतनी उदारता कि धमंके लिये 

हर समय प्राण तक देनेमें संकोच न हो और इंदवरभाव अर्थात्‌ सबके प्रभु 

) इदवरकी तरह प्रजा पर प्रभुता जमाये रदना-ये सब कमं रजससश्वप्रधान 

) क्षम्रियको स्वभावसे ही प्राप्त होते हं । रजोगुणके द्वारा ये सय कमे होते हैं 

और सच्चरुणका मिळाव रहनेसे ये सभी कमे धर्मानुकूर होते हैँ, यद्दी 

।( धार्मिक प्रजापालक क्षत्रियका स्वाभाविक धर्म है। कृषि, पशुपालन और 

७ विशेषतया गोपाडन, तथा वाणिज्य सम्पत्तिके ये तीन प्रधान उपाय हैं ! 

भोर  इसळिये रजस्तमप्रधान वेदयजातिके ये स्वाभाविक कमे हैं. । रजोगुण, 

१ ।/} तमोगुण दोनों दी में थं होनेडी आशंका रइती है। इसलिये गोरक्षा, 

ह भादि भरमँकायंको साथं छगा कर बैदयजातिकी डच्चतिका विधान 


४९ 


बो 


नि कम आज आर 


अएाद्श अध्याय । ( ५५६ ) 
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खिया गया है । नीरे तमोगुणमें उल्टा ही सूझता है, ऐसा मचुध्य स्वतन्त्र 
होकर काम करे तो घुरा ही करेगा, इस कारण शुद्ववणको उन्नतिशोछ 
रखनेके अर्थे कमंकी स्वतन्त्रता नहीं दी गई दै, किन्तु त्रिवणेके अधीन. रह 
कर उन्दीकी सेवा सम्बन्धीय कलाकौशछ, मकान बनाना आदि कृत्य 
बताया गया है । यदी उनका स्वाभाविक फर्म है । इस प्रकारसे जातिमें 
कढाकौशकङी पूर्णता, धनसग्पत्तिकी पूर्णता, अस्त्रबक तथा वीरता द्वारा कला-. 
कौशल और घनसम्पत्तिरक्षाकी पूर्णता और त्याग, तपस्या, आरमज्ञानद्वारा 
जातिको अधोगतिसे घचा कर भार्माही भोर प्रवृत्ति देनेकी पणंता-ग्रे चार 
प्रणता हो जाय तो देश और जातिका भव+पतन क शि नहीं हो सकता 
है यद्दी वर्णघर्मानुसार स्वाभाविक अमविमाग तथा कत्तव्य विभागका रदस्प 
है। इन कर्च्याके पाऊन न करनेसे कैसे प्रत्येक जात अधूरी दी रद जाती 
हे इसका वर्णन चतुर्थाध्यायमें पदिळे दी कर दिया गया ऐै।॥४१--९९ा 
चर्णोकी स्वाभाविकता यता कर तदलुसार कत्तब्यका 
उपदेश कर रहे दै 
सवे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्धि लपते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 
यतः प्रहत्तिमृतानां येन सबेभिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
भ्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वप्रावनियतं कमे कुर्व्नाप्नोति किल्बिपम्‌ ॥४७॥ 
सहजं कमे कौन्तेय ! सदोपमपि न तपनेत्‌ । 
स्वारम्मा हि दोपेण घमेनारिनरिवाइताः ॥४८॥ 


( ४६० ) गीतार्थचन्द्रिका । 


असक्तबुद्धिः स्त्र जितारमा विगतस्पृहः । 

नेष्कम्येसिद्धि परमां. संन्यासेनाधिगच्छति।४९॥ 
अन्वय--स्वे स्वे कर्मण अभिरतः नरः संसिद्धि लभते 
(स्वाभाविक घर्णाअमाहकूछ अपने अपने कच्ञप्यमें रत रद्द कर 
मह्ुप्य सिद्धि लाभ करता है) स्वकर्मनिरतः यथा सिद्धि 
चिन्दति तत्‌ शु (अपने कममें रत रदनेसे केसे सिद्धि मिलती 
है खो सुनो) । यतः भूतानां प्रबृत्ति येन इदं सचे ततम्‌ (जिस 
यरमात्मासे प्राणियोमे चेष्टा उत्पन्न हुई दै. और जिसने समस्त 
विश्वको ब्याप्त कर रक्खा है) मानवः स्वकर्मणा तं अभ्यच्यं 
सिद्धि विन्दति (महुप्य अपने कत्तेब्यपालनरूपी पुप्पद्वारा उसकी 
पूजा करके सिद्धिको प्राप्त करता है) । स्वछ्ठष्ठितात्‌ परधमांत्‌ 
विगुणः स्वधमं? श्रेयान्‌ (उत्तमरीतिसे अचुष्ठित परधर्म अपेक्षा 
सदोप अपना घर्म अपने लिये अधिक हितकर है) स्वभावनियतं 
` क्कम कु न, किल्विषं न आप्नोति (प्रतिके असार निर्दिए 
1 बर्णाश्रमाउुकूळ कर्म करनेसे पाप नहीं गता) । दे कौन्तेय ! 
दि थजुन!) सदोषं अपि सहजं कर्म न त्यजेत्‌ (दोपयुक्त होने 
पर भी स्वभावनियत कमको नहीं स्यागना चाहिये) हि (क्योंकि) 
„ सर्वारम्भाः (सभी उद्योग) धमेन अग्नि; इव दोपेण आवृता: 
॥ (घुएंसे आबृत अग्निकी तरह दोपखे आवृत है) । सत्र 
५९ असक्तपुद्धिः जितात्मा यिगतस्पृहः (इसलिये कहीं भी आसक्ति 
मोर, न रख कर, मनको जीत कर भौर स्पृहाशून्य होकर) संन्यासेन 


"परमा नैप्कस्य सिद्धि अधिगच्छति (सास्विकत्याग द्वा 
र योगी नेप्कम्येसिद्धिको पा लेता है)। ग्र 


2 


५ 


कि ह 


अष्टादश अध्याय । ( ५६१ ) - 


सरलाथे--मपनी अपनी प्रतिके अठछुसार वर्णाश्रमचिहित 
कर्त्तव्ये रत होकर महुप्य सिद्धि लाम करता है, सो कैसे दोता 
हे सुनो। प्राणिर्योकी प्रबृत्ति जिससे उत्पन्न हुई है और जिसने 
समस्त घिश्वको व्याप्त कर रफ्खा है, कत्तथ्यरूपी पुष्प द्वारा उस 
परमारमाकी पूजा करके मनुष्य सिद्धिलाम करता है । उत्तम 
अनुष्ठित परथमंखे सदोष अपना धर्म दी श्रेयस्कर दै, स्वभावसे 
नियत कर्मको करके मनुष्य पापभागी नहीं होता है। दे अर्जुन ! 
दोषयुक्त होने पर भी स्वमायनियत कर्मको त्यागना नद्दी चाहिये, 
क्योंकि धुले अग्निकी तरह सभी उद्योग कुछ न कुछ दोपसे 
ढका दुआ होता है। इली स्वभावनियत कत्तेव्यको ईश्वरापण- 
बुद्धिसे आसक्तिद्दीन, तृष्णाद्दीन, जितमना होकर करते रहनेसे 
सात्त्विक त्यागद्वारा अन्तमे परम नैप्कम्यंसिद्धि प्राप्त होती है । 

चन्द्रिका--प्रकृतिके दिचारसे इन इलोकॉमें कत्तय्य घताये गये हैं । 
जय ब्रिगुणके अनुसार प्राक्तनसे मजुष्योंका भिन्न मिश्न बणोमें जन्म हुआ है; 
तो स्वाभाविक वर्णाश्रमविधिके अनुसार कत्तेब्याचरण करने पर ही भनायास 
सिद्धि मिल सकती दै इसमें सन्देह नहीं । चेतन भगवान्‌ समस्त प्रवृत्तिके 
मूलमें हैं, उन्दींडी चेतनासत्ताकी प्रेरणासे जीर्योम प्रवृत्तिका उदय होता 
है, अतः उन्दींके नामसे, उन्दींमें फडाफळ समपंण करते हुए, अपने अपने 
वर्णाभ्रमाजुसार कत्तंष्य करते रहना ही उनकी पूजा है, और इस पूजाकी 
सिद्धिमै जीवको परमा सिद्धि मिल्ती है । अतः स्वभावानुसार विहित 


कर्तव्यम यद्वि कुछ दोप भी रहे जैसा कि क्षत्रियके लिये हस्यादि क्रूर कमं, | 
तथापि स्वभावनियत होनेके कारण उसमें पाप नहीं छगता है। इस कारण; | 


अजुन तथा जगज्नोंकों सदोप होने पर भी स्वाभाविक कम नहीं ट्यागन”' 


-( ४६२ ) गीताथचन्द्रिका । 


चादिये । संसारमें जिगुणसे परे 'प्रह ही केवळ निदों र है, वाकी सब 
माषामय वस्तु घूमाइत अग्निको तरद्द' सास्विक, राजसिक तामसिक 
किसो न किसी प्रकार दोपसे युक्त रद्दती ही दै । 'क्षमा' सत्त्वगुण है, 
किन्तु कहीं कहीं वह 'दुदेछता' में परिणत हो जाती है, दया कहीं कहीं 
मोहरूपमें दिखाई देने लगती है, इत्यादि । इस प्रकारसे कामनाहीनः 
होकर अपने वर्णाभ्रमानुसार कत्तंब्य करते करते नेप्कग्य सिद्धि लाभ 
होता है, जिस समय “आत्मरत' पुरुपके लिये कोई कत्तव्य ही शेप नहीं 
रहता है । ये केवल प्रारच्धवेगसे भवा विराटकेन्द्रकी प्रेरणासे अनायास 
छोकोपकार कार्य करते रहते हैं । 'नेप्कम्ये' के विपयमें ठृतीयाध्यायमे और 
“संन्यास' के विषयमें इसी अध्यायमें पहिले ही कइ चके हैं ॥४५-४९॥ 
अब मोच्चलामवणेन प्रसङ्घमै प्रथमतः कर्म और जानका 

समन्वय बताते है-- 

\ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे । 
समासेनेच फोन्तेय | निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

) बुध्या विशुद्धया यक्तो धुत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दादीन्‌ बिपयांस्त्यक्वा रागद्वेपा व्युदस्य च ॥५१॥ 

. विविक्तसेवी रूप्वाशी यतवाकापमानसः। 

„ ध्यानयोगपरो नित्यं बराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 

¦ अहंकारं वलं दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विगुच्य निर्ममः शान्तो प्रह्मम॒याय कम्पते ॥ ५३॥। 


1 अन्वय- हे कौन्तेय ! (दे अजुन !) सिदध प्राप्तः (नेप्कम्ये 
शतिको पाकर) यथा ब्रह्म आप्नोति तथा समासेन णव मे 


व्‌ 


अएादश अध्याय । ( २६३ ) 


निवोध (जिस प्रकारसे प्रहाको योगी पाता दै सो संक्तेपसे 
सुकसे सुनो) शानस्य या परा निष्ठा (ज्ञानकी जो पराकाष्ठा दै 
उसे भी जुनो) । विशुद्धया बु दुध्या युक्तः (शुद्ध चुद्धिके द्वारा युक्त 
होकर) भ्रृत्या आत्मानं नियस्य च (तथा धैय्येसे मनोनिग्रह 
करके) शम्दादीन्‌ विषयान्‌ त्यक्ता (शब्दस्पर्शादि इन्द्रियविषयों- 
को छोड़) रागद्वेपौ व्युदस्य च (रागढ़ेपादि द्वन्दमावको परि- 
त्याग कर) विविक्तसेवी ळभ्याशी यतवाक्कायमानसः (पकान्त- 
सेवी, मिताद्दारी, संयतमना, संयतशरीर, संयतवचन) 
नित्यं ध्यानयोगपरः यैराग्यं समुपाथ्ितः (सदा आत्म॑चिन्तन 
परायण, परमयैराग्यवान्‌ पुरुप) अहंकारं यलं दपं कामं क्रोधं 
परिग्रहं विसुच्य (अहंकार, डुराप्रद, दपं, काम, क्रोध, बथा द्रव्य 
संग्रहको छोड़) निर्ममः शान्तः (ममताहीन तथा शान्तियुक्त 
दो) ब्रह्मभूयाय कल्पते (बह्ममावलाभमें समर्थ हो जाता है) । 
सरलाथ--हे अर्जन ! नेप्कम्यंलिद्धिको पाकर जिस 
अकारसे योगी प्रह्मझ पाता है रो मुझसे संक्षेपसे सुनो और 
झानकी परा निष्ठा अर्थात्‌ परिसमाशिका भी सुनो । शुद्धबुद्धिः 
ैय्यंबलसे संयतचित्त, शब्दादि विषय त्यागी, रागद्वेपादि | 
हन्द्रभावद्दीन, प्कान्तसैवी, मिताहारी, संयतयचनमनशराड, | 
सदां आत्मचिन्तनपरायण, परमघैराग्यवान्‌, अददंकारवल-दर्प, | 
काम-क्रोध-परिप्रह-मुक्त, ममताशून्य, शान्त योगी ब्रह्ममावलाभम 
समर्थ होता दै। 


चन्द्रिका--पहिछे ही कहा गया है कि भगवद्पंणयुद्िले निष्काम 
दोकर स्वघर्मानुसार फर्मयोगमें रत रहनेसे भन्तमे योगो आस्मरति' दो 0 
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( ५६४ ) गीतार्थचन्द्रिका । 


जाता है, उस समय भनायासप्राप्त कमे करनेवाले योगीका कोई कत्तेब्य 
शेष नहीं रह जाता है | यही गैप्कम्पे सिद्धिकी अवस्था है। इस अवस्था- 
के सांथ 'परमञ्चाननिष्ठा' की अवस्थाका कोई भी भेद नहीं रहता है ।' 
इसी कारण इन इछोकॉमें दोनों क्षवस्थाभोंका समन्वय बताया गया है | 
*ज्ञेच्कम्ये सिद्धि! और ज्ञानकी 'परा निष्ठा! भर्थात्‌ परिसमाप्ति दोनों एक 
ही दुशा है। इन दोनों दशाओोमें ही इछोकॉमें वर्णित ध्यानयोगपर' 
*रागद्वेपस्यागी' “शान्त? 'निसेम' आदि साधनोपाय द्वारा योगी 'प्रह्ममयाय 
कब्पते” अर्थात्‌ प्र्मभावमें छवछीन होनेकी सामध्यलाभ करते हैं । यही 
इन वर्णनोंका तात्पये है ॥ ५०--५३ ॥ 
अय इस दशाके साथ भक्तिका भी समन्वय बताते है-- 
चह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडकषति । 
समः सर्वेष भतेपु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥५४॥ 
भवत्या मामभिजानाति यावान यश्चारिमि तत्त्वतः । 
ततो मां तक्ततो शारा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
| अन्वय--प्रह्ममृतः प्रसक्षात्मा न शोचति न काङ्घति (अह्म- 
भावग्राप्त, अध्यात्मप्रसादयुक्त योगी नए विपयके लिये शोक 
या अप्राप्त विषयकी झाकाह्वा नहीं करते हैं), सर्चेषु भूतेषु 
> समः परां मद्भक्ति लभते (सकल जोवामें रागद्वेपविहदीन सम- 
आच रखते हुए मेरो पराभक्तिका लाभ करते ह) । यावान्‌ यः 
| च अस्मि भक्त्या मां तत्त्वतः अभिज्ञानाति (ऐसे योगी भक्तिके 
® द्वारा 'मै कितना और कौन हूँ” इसका तात्त्विक शान प्राप्त कर 
: । लेते हैं) ततः मां तत्त्वतः घास्वा तदूनन्तरं विशते (इस प्रकार 


Fy तास्तिक पद्दचान हो जाने पर ये मुझमै ही प्रवेश करते हैं) । 
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अष्टादश अध्याय | ( ५९५ ) 


सरलाथे--ब्रह्ममूत, प्रसन्नात्मा योगी शोक या स्पृद्दा कुछ 
भी नहों करते हें । समस्त भूतोमे समभाव रख कर घे मेरा 
पराभक्तिका लाभ करते हैं । में किस प्रकार सर्वव्यापक हुँ और 
कौन हुँ इसका तच्चशान उन्हे भक्ति द्वारा होता दै और इस 
तत्तवश्ञानसे भरपूर दोकर वे मुझमे ही लवलीन हो जाते हैं। 

चन्द्रिका-ने्कम्यं सिद्धि और परशानके साथ इन इछोकोंमे. 
परामक्तिका समन्वय किया गया है । आयंशास्त्रमै भक्तिके तीन भेद 
बताये गये दें यथा वेधी, रागात्मिका और परा । भक्तिकी घेधी दुशामे 
श्रवण, फीत्तेन आदि नौ उपायाँले भगवत्‌ प्रेमका अभ्यास किया जाता है । 
अक्तिकी रागास्मिका दृशारमे भगयानूके प्रेममें भक्त निमग्न हो जाता है 
और दास्य, सख्य, कान्ता आदि भायोंसे रातदिन भगवत्‌ प्रेममें उन्मत्त 
रहता है । ऐसा प्रेम करते करते जब सव्र परमात्माका दी अनुभव होने 
लगता है तय उसीको 'परामक्ति' कहते हैं | भतः पराभक्ति भौर परज्ञान 
दशा एक ही दै यह सिद्ध हुआ । कमंयोगकी सिद्धि दृशामें भक्तिकी 
सहायतासे इस प्रकार योगी परमारमाके स्वरूपको पद्दचान कर उन्हींमें 
छवछीन हो जाते हैं । ज्ञानकी सहायताते उनका शान और भक्तिकी 
सहायताते उनका प्रेम पराकाछा तक पहुंच फर कमंयोगीको निः्धेयसके 
अखतसिन्धर्मे अवगाइन स्नान करा देता है । अतः पूर्णवाळाभ तथा 
अपवग छाभके लिये ज्ञान, कमं, उपासना तीनोंका ससुषयात्मक साधन 
ही सर्वोत्कृष्ट है यही भीभगवानका भए उपदेश हुआ ॥५४--५५॥ 

अब सथके लिये उपदेश बताते हुए अर्जुनको अपने कत्तव्यके | 
विषयमै अन्तिम उपदेश देते दै-- 6 
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सवेकर्माण्यपि सदा झुर्वाणो मदुव्यपाश्रयः | 
मत्मसादादवाप्नोति शारवतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
वुद्धियोगयुपाश्नित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
अन्वय सदा स घंकर्माणि कुर्चाण अपि (अपने चर्णा- 
अमाहुलार कत्तंब्योको सदा करते हुए भो) मद्व्यपाश्रयः (मेरी 
शारणमें रह कर) मत्मसादात्‌ शाश्वत अव्ययं पदं अवाप्नोति 
(मेरी कृपासे निस्य अविनाशो ब्रह्मपद्को योगो पा लेते हैँ)। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य (मनसे समस्त कमे मुझमें 
समर्पण करके) मत्परः (मत्परायण होकर) घुद्धियोगं उपाधित्य 
सततं मध्वित्त। भब (समत्य बुद्धियोगके आभ्रयसे सदा सुममें 
हो चित्तको रक्खे रहो) । 
सरछार्य-_लम्रस्त कर्माको सदा करते हुए भी मेरी शरण- 
में रह कर योगो मेरी छपासे नित्य, अविनाशी ब्रह्मपदको पा 
सेते हैं। अतः तुम भी मनसे सव कर्माको मुझमें अपण करके 
सत्परायण हो बुद्धियोगके आश्रयसे सदा मदेकचित्त वने रहो । 
चन्द्रिका कम उपासना शानकी समु्ययात्मक साधना सबके 
"लिये यता कर अजुनको भी इसके लिये प्रेरित करते हैं। कमत्यागकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना वणांभ्रमविद्दित कत्तंब्यपालन भी भग- 
`) वातकी पूजा है, केवळ कमंयोगके सिद्धान्तानुसार परमास्मार्म कमफल 
६ सौर देनेकी भावपयकता है भौर साथ ही साथ उपासना द्वारा “मत्पर? 
॥| दोना तथा ज्ञानके द्वारा बुद्धियोगक़ा आश्रय हेना-इतने दी की आवश्यकता 
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. विषृश्येतद्शेपेण यथेच्छसि तथा कुरु॥६२॥ | 


अष्टादश अध्याय । ( ५७ ) 


है । भतः अजुंनको चाहिये कि स्वधर्भानुसार युद्धरूपी कचस्य प्रतृत्त रहे, 

'फलाफलको भगवानूमें समपंण करे और ज्ञान तथा उपासनाकी सहायता 

से कम्मंयोगमें अटळ रहे इसीसे उनका परम कल्याण है।। ५६-५७ ॥ 
अब उनके उपदेशोके मानने तथा न माननेका परिणाम- 

यताते है-- 

मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि | 

अथ चेत्त्वमहडररान्न श्रोष्यसि बिनंश्यसि ॥५८॥ 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्यंव व्यवसायस्ते भक्ृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥५९॥। 

स्वभावजेन फोन्तेय ! निवद्धः स्वेन कमणा | 

कृचे नेच्छसि यन्मोहास्क रिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 

इश्वरः सर्वभतानां हृदेशेऽनेन ! तिष्ठति। 

श्रामयन्स्े मतानि यन्त्रारुहानि मायया ॥६१॥ 

तमेव शरणं गच्छ सवेभादेन भारत ! । 

तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शारबतम्‌ ॥६२॥। 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याइगह्मतरं मया । 


अन्वय --त्वं मथित्तः मत्मसादात्‌ सवंदुर्गाणि तरिष्यसि | 
(सुझमें चित्त रखने पर मेरो कृपासे तुम समस्त विपत्तियोंको | | | 
तर जाओगे) अथ चेत्‌ (किन्तु यदि) अहंकारात्‌ न थ्ोप्यलि८, ` { 
बिनंदयसि (अहंकारसे मेरी यात न सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे) ० .) 
अहंकारं आश्रित्य न योत्स्ये इति यत्‌ मन्यसे (तुम अद्वंकारसे हट ॥ 


( ४५६८ ) गीताथेचन्त्रिका । 
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"(यह तुम्हारा व्यर्थ निश्चय है) प्रकृतिः त्यां नियोच्यति 
(तुम्हारी क्षत्रियप्क्ृति तुम्हें ळड़ावेगी) । हे कौन्तेय | (दे अजुन !) 
मोहात्‌ यत्‌ कच्चे! न इच्छसि (मोहसे जो तुम करना नहीं 
चाहते हो) स्यभाषजेन स्वेन कर्मणा निवद्धः अवशः अपि त्त्‌ 
करिष्यसि (अपने ज्षत्रियस्वभावजन्य कमसे बद्ध होकर विवशकी 
तरह तुम्हे वद्द करना पड़ेगा)। हे अर्जुन! (हे पचित्रारमा अजुन !) 
-इश्वरः मायया यन्त्रारूढानि सचंभूतानि ्रामयन्‌ (ईश्वर मायाके 
दारा यन्त्रारुड़को तरद समस्त जीवको घुमा कर) सर्चभूतानां 
देशे तिएति (समस्त जीधोके हृदयमें अवस्थान करते हैं) । 
दे भारत | (दे अजुंन |) सर्वभावेन त॑ एव शरणं गच्छ (भत: 
सब प्रकारसे उन्हींकी शरण लो) तप्प्रसादात्‌ परां शान्तिं 
शाश्यतं स्थानं प्रापस्यसि (उन्हींकी कृपासे परम शान्ति तथा 
नित्य परमपदकों पाओगे)। इति शुह्यत्‌ गुहातर ज्ञाने ते मया 
आण्यात (गोपनीयले भी अति गोपनीय रहस्यपूण यह शान 
तुम्हे मैने कह रिया) । अशेषेण एतत्‌ बिस्रृश्य यथा इच्छसि 
| तथा कुरु (इस पर पूर्ण विचार करके जो इच्छा हो सो करो)। 


, सरणार्य--मुझमे चित्त रख कर मेरी छपासे समस्त अ- 
५. खुविघाभोको तर जाओगे, और यदि अहंकारसे मेरी वात न 
, उनोगे तो नए हो जाभोगे । यदि महंकारसे तुम "नहीं युद्ध 

तो यह तुम्हारा बुथा विचार 


६. / करूंगा! ऐसा विचार करते हो, 
छ १ है, क्योंकि प्रकृति तुमसे यद्द काम करावेगी । हे अर्जुन ! तुम 
हि रू 


ह 


हर {* १ 
„ -  अष्टाद्श अध्याय | ( २९६ ) 


मोहवश जो कुछ करना नहों चाहते हो, क्त्रियस्थभावजन्य 
कमफे कारण विवश होकर तुम्हें वह करना ही पड़ेगा । 
हे पवित्रात्मा अर्जन | अन्तर्यामी भगवान्‌ समस्त जीवके हृदयम 
रह कर मायाके द्वारा यन्त्रारड़ जैसे सबको घुमाया करते हैं । 
अतः सब तरहसे तुम उन्हीं की शरणमे जाओ, उनकी ही कृपा- 
से तुम्हे परमा शान्ति तथा परमपद प्राप्त होगा । यही अति 
गुह्य शान मैंने तुम्हें कह दिया, इस पर पूर्ण विचार करके तुम्हे 
जो इच्छा हो सो करो । 


चन्द्रिका-इन रडोझमे भी स्वभावकी अनिवार्यता यता कर पुनः 

अजुनको कत्तव्यकी ओर श्रीभगवानूने प्रेरित किया है | क्षत्रियोंकी प्रकृति 

५५ या स्वभाव रजःसत्वगुणप्रचान है, इस लिये रजोगुणफे घम युद्ध आदिसे 
८ उपराम रहना क्षात्रियके लिये स्वभावतः असग्मच है । जय स्वभावतः 
असम्भब दे तो मोहयशात्‌ अपने घमंसे विमुख रहना, भजुन जैसे पवि- 
आत्मा पुरुषफों उचित नहीं है । कर्मके नियन्ता अन्तर्यामी भगवान्‌ सबके 
हृदयमें रदद कर कर्मानुसार सभीक्रो प्रेरित करते हैं । “य आत्मनि तिष्ठा- 
न्वार्मानमन्तरो यमयति पव ते अन्तयांर्प्रसुतः” इत्यादि मन्प्रोसे श्रुतिने 
भी श्रीभगवानूके अन्तर्यामित्वको बताया है । जिस प्रकार खेळ दिखानेवाळे | 
यन्त्र पर चढ़ा कर काठ या मोमके पुतले नचाया करते हैं, ऐसे ही भग- 
वानू भी मायाके द्वारा कर्मानुसार संसारचक्रमें जीयांको घुम्ताया करते हैं । 
॥ जीव शपने कमसे दी घुमता है। चेतन इंदर केवळ जद्‌ कमंकी प्रेरणा तया 
फरूदान करते हैं । अतः जीवको तथा अजुनकछो चाहिये कि अद्दंकारवश एख 
स्वभावसिद्ध पिधिका तिरस्कार न करके सक्छ विधियोंके मूड हारण :) } 


( ५७० ) गीतार्थचन्द्रिका 1 


SSN आज आम मम ovens 


परमात्माकी ही शरण लेवे भौर डग्हींकी भाज्ञानुसार स्वधम में पइत 
कर फराफळ भगवामूको समपंण कर देवे, इसीमें सबका तथा भजुनका 
आात्यम्तिक कल्याण है। इस गद उपदेशके तात्पयेको समझ जाने पर 
अजुन जो कुछ करेगा सो ठीक ही करेगा, कभी फर्तंब्यपंथसे डिगेगा नहीं 
यद्दी “यथेच्छसि तथा कुरु इन शब्दोंकी सार्थकता है ॥ ५८-६३ |। 
अब उपसंहाररूपसे सारतस्त्रको संक्षेपसे बताते हे-- 
सबेगुह्वतम भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इश्टोअसि मे हमिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने मियोऽसि मे ॥६५॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज | 
अहं त्वाँ सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।६६।। 
अन्वय--मे स्ंशुह्यतमं परमं वचः भूयः शु (पुनः मेरी 
एक सबसे शुद्यतम उत्तम बात सुन लो) मे रदं इएः असि 
(तुम मेरे अत्यन्त प्रियपात्र हो) ततः ते दितं वच्यामि (इस 
लिये तुम्दारे दितकी बात कहूँगा)। मन्मनाः मञ्भकः माजी 
अय मां नमस्कुरु (मुझमे मन रजो, मेरे भक्त बने रहो, मेरी 
पूजा तथा चन्दना करो) मां एथ एप्यसि (ऐसा करने पर तुम 
सुकमे दी आ मिलोगे) ते सत्यं प्रतिज्ञाने (तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा 


अष्टादश अध्याय | ( ५७१ ) 
मोक्षयिष्यामि (में तुम्हे धर्मेत्यागजनित समस्त पापोसे मुक्त कर 
ढुंगा) मा शुचः (शोक या चिन्ता मत करो) । 
सरलाथ--पुनः मेरी एक सबसे गुहातम उत्तम बात 
खुन छो, तुम मेरे अतिप्रिय हो इस कारण तुम्दारे हिनफे ल्टिये 
कहता हूँ.। तुम मुझमें मन रक्खो, मेरे भक्त चनो, मेरो पूजा 
'तथा बन्दना करो, इससे तुम मुझे ही पाओगे, मैं सत्यप्रनिणा 
करके कहता हूँ, फ्यौकि तुम मेरे प्रिय हो । सब धर्मोको छोड 
तुम केल मेरी ही शरण लो, में तुम्हें सकल पार्पोसे मुक्त 
३ करूंगा, शोक न फरो । 
चन्द्रिका - इन इळोकोके द्वारा भी पूर्वकथित सिद्धान्तका ही 
छ समर्थेन किया गया है। अर्थात्‌ भगवानमें ही मनमाण सौंप कर उन्हींको 
फळाफळ समपेण करते हुए स्यधर्माचुसार कत्तश्य करते रहना चाहिये 
यही भजमके प्रति तथा अजनके द्वारा जगतके प्रति श्रीभगवानूका उपदेदा 
1 इस तरद भगवदाज्ञानुसार कार्य करनेमें यदि व्यक्तिगत कतंथ्यकी 
कहीं कहीं हानि भी हो जाय तथापि उसमें पाप नदी छगता क्योकि 
भ्रीमगयान्‌ ही जब समरे मूळ हव तो उमदी पूजासे ही सबडी पूजा दो 
जाती है। भागपतमें लिला भी है 
हि यथा सरोर्मळनिपेचनेन तृप्यन्ति तत्रुकन्थभुजों पशाला: 
% प्राणोपहारैश्य यथेन्द्रियाणि तयैव सर्वा्दणमच्युतेञ्याः ॥ 
जिस प्रकार दृक्षके सूलमें अलसेचन करगेसे ही उसकी शाखा प्रशालाए, | 
तृप्त दो जाती हैं. और प्रणस तृप्त करनेसे दी इन्द्रिया दत दो जाती 8५ 


उसी प्रकार परमाप्माकी धजासे दी सबकी पूजा दो जाती है । यही कारण 
दम 


( ४७२५ ) गीताथचन्द्रिका । 


है कि, पिताके प्रति, माताके प्रति अथवा स्त्री पुग्रादिके प्रति कसग्यको छोड 
कर यदि कोई निवरत्तिमार्गका पथिक यन जाय, संन्यासी हो जाय तो 
उसको इग सय व्यक्तिगत धर्मोके ,स्यागजन्य पाप नहीं लगता है । 
ध्रोभगवान्‌ डसको सकख पापोसे मुक्त करते हैं । 'आस्माथै एथिवी स्पज्ेत" 
परमात्माके लिये प्रथियीमें सय कुछ त्याग सकते हैं, यदी शास्त्रकी भाशा 
है । अजुनको चिन्ता यह थी, कि युद परतत होने पर कुडुम्पबध, आतृबध, 
गुर्यध आदि जन्य पाप भौर वंशरक्षा, गुरुभक्ति आदि घर्मौका त्याग 
होगा, इसी कारण घीभगवानूने सय कर्त्तन्यको महान, करत्त॑व्यरूपी 
भगवत्दारणमें विलीन करनेके लिये उन्हें उपदेश दिया और यही आइवासन 
दिया कि, परमात्माकी शरण छेकर फठाफर उनमें समर्पण करते हुए 
स्वधमपालनरूपी युद्धकार्यमे प्रदत्त रटने पर अजुनको यन्धयधादिजन्य 
कोई भी पाप नहीं छगेगा और सकळ पार्पोसे अर्जन मुक्त होकर अन्तमें 
परमास्माको प्राप्त करेगा। यही भजुनके प्रति तथा उनके द्वारा जगतूके प्रति 
भगवानका अन्तिम, सारभूत उपदेश है ॥६४--६६॥ 


गीताका तत्त्व बता कर अय उसकी परम्परा चळानेक्र लिये 
उपदेश करते हँ-- . 


इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुभूपव वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
य इम परमं गहं मद्भक्तष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव प्यत्यसंशयः।। ६८॥ 
न च तस्मान्मनुण्येप कश्चिन्मे प्रियक्रत्तम! 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भवि ।६९॥ 


Br 


` सस्बन्धरथापन दवारा उनका आध्याप्मिक पथ भति सुगम हो जायया भौर | 


अष्टादश अध्याय । ( ५७३ ) 

अन्वय_-अतपस्काय ते कदाचन इदं न बाच्य (नपस्याहीन 
जनको तुम्हें कदापि यह गीता नहीं कहनी चाहिये) अभक्ताय 
न, अशुग्रुपवे च न (भक्तिहीन और सुननेको इच्छाहोन जनका 
भी नहीं कहनो चाहिये) य: मां अभ्यसूयति, न च (और जो 
मेरी निन्दा करता दै उसको भी गोता नदं यतानी चाहिये) । 
यः परमं गुह्यं इमं मद्धकेपु अभिधास्यति (जी इस अतिगृढ़ 
गौताग्रन्थका मेरे भक्तीने सुनायेगा) मयि परां भक्ति हत्वा (वद 
मुझमें परम भक्ति{करके) मां एच पप्यति असंशयः (मुझको ही 
पायेगा इसमें सन्देह नहीं है)। मजुष्येपु तस्मात्‌ कश्चित्‌ 
मे पियक्ृत्तमः च न (महुष्योमें उससे अधिक प्रियकरनेवाला 
मेरा और कोई नहीं दै) तस्मात्‌ अन्यः मे मियतरः च भुवि न 
भविता (संखारमे उससे अधिक प्रिय मेरा और काई न होगा)। 


सरलार्थ--तपस्याहीन, भक्तिहीन, सुननेकी इच्छाहीन 
अथवा मेरे निन्‍दक व्यक्तिको यह गोता कभी नहीं सुनानी 
चाहिये । मेरे भक्तजनोमै इस परमगुद्य गीतातच्यका जा 
प्रचार करेगा, वह निःसन्देइ मुझमें परमभक्ति करके मुझे ही 
प्राप्त कर लेंगा । मजुप्यॉमे उससे अधिक प्रियकारी मेरा कोई 
नहीं है और संखारमें भी उससे अधिक प्रियजन मेरा कोई 
नहीं हागा। 


चन्द्रिका--गीताप्रचारपरम्पराको अटळ रखनेके ल्यि भ्रीनगवानुफे 
ये उपदेश दे । तपस्या, संयम, भक्ति, श्रद्धा आदि सद्गुणोके न होनेसे 
गीताका तरव न समझम ही भावेगा और न उससे कुछ कल्याण ही हो 
सकेगा, इसलिये यथाथं अधिकारीको हो गीता सुनानी चाहिये यही यहां 
पर ताएपयं है। गीताके प्रचारद्वारा सुनानेवालेको विशेष उपकार है, क्यों कि 1 
गोताशान {तथा गीताडे भएमारूपो अगवानके साथ इस 'जरियेसे' 


( ४७४ ) गीतार्थचन्द्रिका । 
ये जो अनन्त र खान भगवानका छी लाभ करेंगे, यही इन 
इळोकॉका तास्पयं है ॥ ६७-६९ ॥ 
सुनानेबालेका लाभ बताकर अय सुननेवालका लाभ बताते ऐू- 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्ये सम्बादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहमिषटः स्यामिति मे मति; ॥७०॥ 
अद्वावाननसूयध शृणुयादपियो नरः | ५ 
सोऽपि युक्तः शुमान्‌ लोकान पापनुयात्‌ पुण्यकमेणाम्‌ ॥७१॥ 
अन्वय--यः च आचयोः इमं धम्यं संघादं अध्येप्यते (जो 
कोई हम दोनोके इस धर्मसंचादको पढ़ेगा) तेन अहं शानयशेन 
इए? स्थामू इति मे मतिः (उसने घानयश्चसे नेरी पूजा का, में यही 
समभुंगा) । श्रद्धावान अनसूयः च यः नरः £रणुयात्‌ अपि (इसा 
प्रकार भ्रद्धासे युक्त तथा दोपहएशन्य होकर जो मछुप्य इसको 
सुनेगा भो) सः अपि सुक्तः पुण्यकर्मणां शुभान्‌ छोकान प्राप्सु 
यात्‌ (बह भी पापमुक्त होकर पुण्यकमियौक शुभ छोकोको 
प्राप्त करेगा) । 


सरळार्थ--इमारे इस धर्मसंधाइका जो पाठ करेगा, 
= ०. फा ७ ~ ५, २० . 
* उसन शानयशस मरां पूजा को यहीं में समभुंगा । इसी प्रकार 
अद्धायान्‌ तथा दोषदशऱ्य होकर जो इसका श्रवण करेगा 
( उसे मो शुभफर्मियों के सुखमय लोक प्राप्त होंगे । 
चन्द्रिका--इन रढोकॉमे गीताकी फरश्रुतिवर्णनाथ गीता पाठ तथा 
१ गीताभ्रवणका फळ यताया गया है। गीता सकल ज्ञानका सार है, अतः 
१. गीतापाठ शानयश्ञ है । इस शानयशका फळ भी अन्य शानयशकी तरह 
¢ झुक्तिमूलक है । द्वितोयतः गीता श्रवणमें भी असीम पुण्यका सञ्चय होता है, 
|| जिसके फरसे पुण्पारमाओंके योग्य उत्तम गति प्राप्त होती ६। यदी गीता. 
५ पाह तथा गीता श्रवणका फल है ॥७०--७१॥। 
(00% 


श्‌ पे 
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अष्टाद्श अध्याय । ( ५७५ ) 
उपदेश समाप्त करके अब फल पूछते दै-- र 
कचिदेतत्‌ थुतं पायं ! स्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोइः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥७२॥ 
अन्चय--हे पाथ ! (हे अजुन !) त्वया पकाग्रेण चतसा पतत्‌ 
श्रतं काञ्चित्‌? (तुमने एकाग्रमनसे यद सव सुना दै न?) दे धनञ्जय! 
(हे अजन !) ते अधानसम्प्रोहः प्रनएः कञ्चित्‌ ? (तुम्हारा 
अज्ञानजनित मोह अब सर्वथा नए हो गया कि नहीं ?)। 
सरढाथ- दे अञ्जन ! तुमने मेरी सब बाते एफाग्रचित्तसे 
सुनी दे कि नहीं और तुम्हारा अश्ानजनित माइ नष्ट दो चुका 
हैँ या नहीं ? 
चन्धरिका करुणामय गुरुका स्वभाव ही यह है फि जय तक 
शरणागत शिष्यका अज्ञान पूर्णरूपसे नष्ट न हो तय तक उपदेश देते रह, 
इसलिये श्रीसगवान्‌ अजुनसे पूछते हैं कि नका मोह नष्ट ढा गया ई 
अथवा और मी उपदेश फरनेड़ी आवश्यकता है ॥ ७२ ॥ 


अजन उत्तर देते ह 
अजेन उघाच-- 


नष्टो मोहः स्पृतिलेव्धा लत्मसादान्मयाच्युत ! । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये व चनं तव ॥७३॥ 
अन्वय हे अच्युत ! (है भगवन्‌ !) त्यत्प्रसादात्‌ मोह 
नष्ट: मया स्मृति; लब्धा (तुम्हारी कृपासे मेरा मोह नए हो गया 
और स्यघर्माहुलार कत्तव्पफी स्मृति मुके प्राप्त दो गई है) 
गतहन्दैदः स्थित: अस्मि (में संशयरदहित तथा प्रकृतिस्थ होगया 
हूं) तव बचने करिष्ये (तुम्हारे उपदेशके अज लार युद्ध करूँगा)। 
सरलाथे--श्रञनने कद्दा-हे भगवन्‌ ! तुम्हारा कृपास मरा 
माइ गए दा गया है. और मुझे कत्तंब्यकी स्ष्ति प्राप्त हो गई 


( ४७६ ) गोतार्थचन्द्रिका । 


है । अब में संशयरहित तथा प्रकृतिस्थ दो गया हूं और तुम्हारे 
उपदेशक अनुसार कार्य करूंगा | 

चन्द्रिका --कुटस्प तथा गुरु बनको देखफर असनको सोह भा गया 
या जिसते स्वघर्मानुसार युद्धरूपी कत्तब्यक्ो अजुन भूल गये घे, अय 
श्रीनगवानूके उपदेशसे अशनका दइ मोह कर गया और कत्तंब्यकी स्टति 
भी आ गई । भय भी भगवानके उपदेशके अनुसार अजुन धमंयुद्धमें परगृच 
होगा यही इस इछोकके द्वारा सूचित हुआ है ॥७३॥ 

अब कथाप्रसङ्कको मिला कर प्रकरणका उपसंहार किया 
जाता दै-- 

(सञ्चयु उबाच-- 

इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मन; । 
संवादमिमभोपमझुत॑ रोमहपणप्‌ ॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छृतवानिम गुह्यमहं परम्‌। 


योगं योगरवरात्क्रष्णात साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥७४॥ 
राजन संस्पृत्य संस्मृत्य संवादमिममञ्धुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च ग्रुहुमेहु; ॥७६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्भुतं हर; । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌! हृष्यामि च पुनः 
Ns १ पुनः ॥७७॥ 
यत्र योगेरबरः कृष्णो यत्र पार्यो भनुर्भरः | 
तत्र श्रीविजयो भूतिधुबा नी तिम तिमेम ॥७८॥। 
इति रोम दुभगपदुगातासूपनिपस्खु ब्रह्मविद्यायां योगशाखो 
L] || = ७ ७, | य 
५.2 श्रीम्णाजनसंचादे मोक्षयोगा भवा 
| १ अन्षय- अहँ इति घासुदेग्रस्य महात्मन: पार्थे 
॥ | सा मेने FN = १ स्‌ 
* प्रगारसे मैने आभगवान्‌ वासुदेय तथा महात्मा न 
} र ॥ टे 
२ ल. 
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/” अष्टादश अध्यायं । ( ४७७ ) 
5 ~ 


रोमहर्षणं अद्धत॑ संवाद अभ्नौपम्‌ (रोमाञ्चनकारी इस अद्भुत 
संवादको सुना है)। अहं व्यासप्रसादात्‌ साक्षात्‌ स्वयं कथयतः 
योगेश्वरात्‌ छृष्णात्‌ (मद्द्षि वेदव्यासकी कृपासे साक्षात्‌ 
योगेश्वर भगवान भ्रीकृष्णके मुखसे मैंने) इमं परं गुहां योगं 
श्रुतवान्‌ (इस अतियुह्य योगको सुना दै) । हे राजन! (दे 
महाराज घृतराप्र !) केशयाजनयोः इमं पुण्यं अद्भुतं संवादं 
संस्सुत्य संस्मृत्य (श्रीकृष्ण और अजुनके इस पुण्यमय अद्भुत 
संवादको बार बरार स्मरण करके) मुदु: ष्यामि च (में पुनः 
पुनः दृष्ट हो रद्दा हँ) । दे राजन्‌ (हे महाराज !) हरे! तत्‌ अत्य- 
द्कुतं रूपं संस्मुत्य संस्सुत्य (श्रीहरिके उस अति अद्भुत विश्य 
रूपको भी चार बार स्मरण करके) मे महान्‌ चिस्मयः पुनः पुनः 
१ हृप्यामि च (मुझे बडा ही आश्चयं तथा पुनः पुनः हर्ष हो रहा 
& है)! यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र धज््थरः पार्थः (जहां योगेश्वर 
कृष्ण और गाण्डीवधारी पार्थ हैं) तत्र धुवा श्री: विजयः भूतिः 
0? नीतिः (यहीं पर अवश्यम्भावी राज्यलदमी, शत्रुविजय, विभूति- 
का विस्तार और सर्घसाधिनी अमोघ नीति है) मम मतिः 
(यहाँ मेरा मत है)। 
। सरलाथ--सञ्जयने ध्रूतराष्ट्रसे कहा--इस पकारसे मैंने 
श्रीभगवान्‌ वासुदेव तथा महात्मा भर्जुनके रोमाञ्चकारी अद्भुत 
संवादको सुना है । महर्षि वेदव्यासकी कृपासे दिव्यरष्टि, 
_ दिव्यश्चवणळाभ करके साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीळूष्ण भगवानके 
। निंजमुजसे कहे हुप अतिशुंहा योगको मैंने सुना । हे 
£ | महाराज | भ्रीकृष्णाजुनके उस पुएयमय अद्भुत संचादको स्मरण 
` करके में चार यार ह समुद्रमें डब रहा हूँ । और थ्रीहरिके उस 
अति अद्भुत विराटरूपको स्मरण करके भी मुझे महान विस्मय 
तथा बार बार दर्प हो रहा दै । मेरो दढ घारणा यही दै कि, जहां 
योगेश्वर श्रीऊूष्ण तथा गाएडीचधारो अर्जुन दे, बर्दी भचळा , 
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राज्यळदमी, चिरस्थायी बिजय, शाश्वत विभूति भौर अमोघ 
सकलपुरुपार्थसा घिनी नो ति है, इसमे भणुमात्र भी सन्देह नहीं है। 
चन्द्रिका --महाभारतके मीद्मपर्चान्तगेत पकरणको.मिलानेके ये 
उपसं दारमें धतराष्ट्रके प्रति सक्षयकी उक्ति यताई गइ है । सञ्चयने 
प्रथमतः यीताश्रवण तथा विराइरूप दशन जनित परमानन्दे प्रकट किया 
और धन्तमे यही कह दिया कि जहां श्रीकृष्णमगवानकी मो घर्माचुकूला 
नीति, गाण्डीबधारी अर्जेनडी अलौकिक शक्तिके साध पुक क्षेत्रमै कायं 
करती है, घडा विजपलशमी तथा राज्यछदमी भवषय ही पाण्डयॉकी पदसेवा 
करेंगी, भतः धतराष्ट्रकी विजञयळाभाश् दुराशा मांत्र है भौर पाण्डघोंके 
साथ सन्धि कर लेना ही उचित है | जो योगेश्वर भगवान्‌ सकळ योगछे 
इंधवर हैं, निप्रहानुप्रह करनेमे संथा समर्थ दें, घे अपनी अलौडिक 
योगदाक्ति तथा नीतिशक्तिकी सद्दायतासे घमंफा छी विजय करायेगे 
इसमें अफमात्र सन्दरेइ नहीं है ॥७४--७८॥ 4 
इस प्रकार भगयदूगीतारूपी उपनियम प्रद्मविद्याके अन्तरगत 
योगशास्त्रम श्रोकृष्णाजुनसंचादका मोक्षयोग' नामक 
शठारहयां अध्याय समाप्त हुआ । 


अएादश अध्याय समाप्त । 


चंशीविभूषितकरा # धनो रदाभात्‌ 
पीतास्व॒रादरुणबरिम्बफलाधरो छात्‌ । 
पूरणन्दुजन्द्रमुखादरबिन्दनेत्रात्‌ 
छप्णात्‌ परे किमपि तच्चमह न जाने ॥ 
“यय 2 
ऽ छ तत्सत्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । 
ॐ शान्ति; शान्तिः शान्तिः ॥ 
Ht Fe 


-- अद्वितीय घमेवक्ता श्र 
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योगाश्रम ग्रन्थमाला का यद्द अद्वितीय, परमोपयोगी 
ग्रन्थ है । इसमें पूर्वी तथा पश्चिमो विद्याओंके तुलनात्मक 
विचारक साथ सभी सामाजिक,राजनेतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक 
विपर्यों पर नवीन सायन्सके अलुसार प्रचुर प्रकाश डाल! गया 
है। हिन्दुधमके सम्पूर्ण शानलाभके लिये यह एक ही पुस्तक 
यथेए दै । इसमें धार्मिक तथा सामाजिक चिपयाँ पर प्रचलित 
समस्त शंकाओंके सुन्दर उत्तर दिये गये दै । देशके सेयकोके 
लिये तो नगीने की तरह यह पुस्तक सदा दवाथमें रखने योग्य 
है । इसमें निम्नलिजित २७ विपयों पर पूर्ण विचार फिये गये 
हैं, यथा--आधुनिक विशान ओर सनातनथर्म, देशसेवा और 
सनातनधर्म, स्वराज्य और सनातनधमे, आचारमें चेशानिक 
चमत्कार, नित्यकर्म, थाद्ध-तर्षण; पोड़शसंस्कार, शक्तिसक्षय 
कभर, आश्रमधर्म, सतीधर्मरहस्य, विवाहकालनिर्णय, चणेविशान 
और स्पृश्यास्पृश्यचिचार, उपासनातत्त्य और मन्त्रशाख, भक्ति 
और योग, अवतारमीमांसा, भ्रीकृष्णचरित्ररहस्य, महा इश्वरः | ; 
जीव-माया-तत्त्व, सृष्टि-स्थिति-प्रलय-तस्च, परलाक और |. 
`) | जन्मान्तर-तरघ, वेद चेदाज्ञ-दर्शनशात्र, पौराणिक शंका समा- 
धान, गोमहिमा, विज्ञान जगतमे नवीन चमत्कार, शिक्षा विषय | । 
पर तुलनात्मक विचार और व्याख्यान-कला-कुशलता । सम्पूणं 18 
ग्रन्थ रायल अठपेजञी साइजके ९२५ पृष्ठका धोने पर भी सूर्य | | 
सजिल्द सिफ चार रुपया और बिना जिल्द ३॥) ६। | 
क See 
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धर्म-विज्ञान पर सम्मतियाँ । 
=D 


सुप्रसिद्ध मासिक पत्र “कल्याण” गोरखपुर के सुयोग्य 
सम्पादक श्रीमान. हनुमानमसादजी पोदार लिखते हैं ।-- 


| स्वामीजीने यह यदुत हो उपादेय ग्रन्थ लिखा है । 
| इसमे - आधुनिक विशान और सनातनधमं, देशसेवा और 
सनातनधमं, स्वराज्य और सनातनधर्म, आचारमे वेशानिक 
चमत्कार, नित्य-कर्म, आद्धःतपंण, पोडश संस्कार, शक्ति 
| संचय और आश्रमधर्म, संती-घसे-रदस्य, विवाह काळ 
निणेय, चणेचिश्ञान, उपासनातत्त्य, भक्ति ओर योग, अबतार- 
मीमांसा, थोक्रप्ण-चरित्र-रहुस्य, महा-इश्यर-जीचःमाय्ा-तच््, 
_ | सृष्टि-स्थिति-प्रलय-तस्व, परछोक ओर जन्मान्तर-तत्त, चेद- 
चेदाज्ञ-दर्शनशाख्र, पौराणिक शांकां-खमाध्रान, गो-मदिमा, 
| विशान जगत्मे नवीन चमत्कार आदि सभी आवश्यक विषयों 
* | पर हुते ही सुन्दर रीतिसे विचार प्रकट किये गये दे | 
\ ६१५ पृएके इस. विशाल ग्रन्थमे सनातनधमेकी महानताका 
॥ सागरम गागरकी भांति बहुत ही अच्छा प्रतिपादन दे 
अत्येक धर्म-पिपाछु, श्रद्धालु भौर शंकाशोल महुष्यको भो यदद 
| प्रम्थ अवश्य पढ़कर धार्मिक शानको प्राप्ति करनी चादिय ।. 
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सनातनधमके सुप्रसिद्ध नेता महामहोपाध्याय पं० गिरि- 
घर शर्मा चतुर्षेदीजी.प्रिन्सिछ, संस्कृत कालेज, जयपुर, 
छिखते हे -- - 

श्रीमान्‌ स्थामी दयानन्द्जीने 'धर्मविशान! नामक वृद्दत्‌ 
पुस्तककी रचना कर इस समय सनातनघर्माचलम्त्री जगत्‌का 
बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने इस पुस्तकके कई अंशोंको 
पढ़ा दै, इसको प्रतिपादनशैली बहुत उत्तम दै । सनातनधर्मफे 
अडुसार जो मजुष्य-कत्तव्य हैँ, उन पर वेशानिक दष्टिसे इस 
पुस्तकमै बिचार . कर उनको उपयोगिता .सिद्ध की गई है। 
विशेष कर इल युगमै जो विषय विवादास्पद हैं, सुधारक छोग 
जिन छुझाळून, जाति-पाँति भेद, सतीधर्म आदिको कालविरुद्ध 
धताकर उड़ा देने पर तुले हुए हैं, उन विपयों पर इस पुस्तकमें 
विस्तृत विवेचना है । न केबल वैधानिक दृश्टिसे ही उनको 


उपयोगिता सिद्ध की गई है, किन्तु सुपसिद्ध युरोप के विद्वानों ) 


को अमूल्य सम्मतियाँ भी उन विपयोंकी पुष्टिमै उद्धत को गई 
हे । नघशिक्षित सञ्चन निप्पदा भावसे यदि इसका मनन करेगे 


तो उनका, आग्रह दूर होगा, ऐसा मेरा विश्दास'दै । प्रत्येक |, 
सनातनधर्मक्र अभिमानीको यह पुस्तक पढ़नी और रखनी 

चाहिये, विशेषतः रूनातनधमं सभाओंके पुस्तक्रालयामें यद्व | “ 
अवश्य ही रक्खी जानी चाहिये । ऐसा आवश्यक उपयोगी || 


कार्य फरनेफे कारण सनातनधर्मावटम्वियोको शस्वामीजीका ९ 
विशेष रूपसे छतश्र होना चाहिये । 
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सनातनधमंके मान्यनेता महामहोपदेशक म्रळतान 
निवासी गोस्वामी यदुकुळभपण विद्याइकार शास्रीजी 
लिखते हैं-- 


स्वनामधन्य पूज्य स्वामी श्रीदयानन्दजो महाराजने 'थर्म- 
चिछान' नामक पुस्तक लिखकर हिन्दूजातिका बड़ा उपकार 
_ किया दै। पुस्तक अभी प्रकाशित हुआ दै, उसके कडं स्थल मैने | 
| स्वयं देखे हैं । जो लोग स्वामीजीके व्यक्तित्वसे परिचित हे. 
उनके लिये इतना लिख देना पर्य्याप्त होगा कि यदद स्वामौजी 
| का बनाया हुआ दै । सर्च साधारण सञ्जनोके प्रति साहरोध 
| निवेदन है फि एक यार उक्त पुस्तकको अचश्यमेव पढे । वते- 
मान समयमे सनातनधर्मके ऊपर विघर्मियोकी ओरसे जो 
शङ्कायं उठा करती दै उन सबका विशानमूलक समाधान यडो 
| सुन्दरतासे किया गया है । जो सज्जन विशानकी ऑर्जासे 
धर्मको देखना चाहते हैं उनके लिये यह बड़े कामको वस्तु 
है। बहुत समयसे ऐसी पुस्तककी आवश्यकता श्रज्चभय की 
जा रही थी, भीस्वामीजीके द्वारा उसकी पूर्ति भी हो गई । 
हमारे शास्त्रीय सिद्धान्त गढ़ दोनेसे सवेखाधारणकी समभमे | 
नहीं आसक्ते, स्थामीजीने इस पुस्तक-रल्में उन सिद्धान्तोका 
शाख प्रमाणोसे प्रतिपादन करके पश्चिमी विश्ञानके द्वारा 
'जो समर्थन किया है इससे उक्त पुस्तक सर्च साधारण असा- 
धारण सच धमं जिडासुर्भोके लिये उपादेय हो गया दै। 
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बम्बई निवासी सलिसिटर श्रीमान्‌ हीरालाल डायांभाई 
नानावती चो, ए., एल्‌, एल, ची, महाशय लिखते ह-- 


I have gone through the greater portion of ७ 


the work and I must say that you deserve the 


gratitude of those who are desirous of knowing 
everything of our Sanatan Dharma in a very 
short compass. 


You will allow me to tell you thar it was 


my great desire when I was a student of] 


that science has not yet advanced to the द्‌ 
to which our religion and religious philos | 
have gone. Iris, therefore, to Me 9 matter of 
very great gratification that ४०७ have 


| up that work in hand. Your quotations 
ce several 0 


| European authors will convin 
1 faltering brethren and confirm their faith 


Sanatan religion. 


Be i क 
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सम्पादक “हिन्दी बङ्गवासी' कळकत्ता लिखते हे -- 
-विज्ञान । स्वामी दुयानन्द्ज्ी महाराजको यनाई हुई 
_| यह पक नई पुस्तक है। इस पुस्तकर्मे स्वामीजी महाराजने 
सनातनधर्म्मके सिद्धान्ता पर वैज्ञानिक प्रकाश डालकर उनको 
सत्यता प्रमाणित को है और उन ळोगोके सिद्धान्ताका अपनी 
अकाट्य युक्तयो तथा प्रमाणों द्वारा गलत साबित कर दिया है, 
जो यह कहा करते हैं, कि सनातनधम्म आधुनिक विशानको 
| कसोटी पर सच्या नहीं ठहरता । इस पुस्तकमै स्वामोजीने 
सनातनधम्मैके सभी विपर्योपर . गम्भीर गत्रेपणा की दे और 
| यह सिद्ध कर दिखाया है, कि संसारमै फेघछ सनातनधम्मं 
t 


| ही एक ऐसा धम्मं है,. जो साव्यभौम धम्मे कद्दा जा सकता दै 
1| और जिसके अन्दर संसारके सभी घम्मों एवं मतोके सिद्धान्त 
सिदित हैं।. दुनियाके सभी मजहब किसी न किसी रूपमे 
सनातनधम्मसे ही पैदा हुए हैं । स्वामीजी ने इस पुस्तकमें 
सनातनधम्मंकी महत्ता बड़ी खूबीले प्रतिपादित की है इस | 
पुस्तकको पढ़नेसे सनातनधम्मंके किसी विपयमें किसीको 
"किलो प्रकारकी शङ्का नहीँ रद्द सकती । सनातनधम्मियोको 
इस पुस्तकको अपनाना चाहिये और जिस तरह आय्यं-समाजी 
| "सत्यार्थप्रकाश” का प्रचार-करते कराते हैं, उसी तरद सनातन. 
र्मावळस्विर्याको भी इस “धम्म-बिान' का आदर और इसके 
बारका प्रप्रल करना चाहिये। “घस्म-विशान” की भाषा सरल, 
“ए तथा सौम्य है और सबसे बढ़कर इसकी विशेषता यद्द | 
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है, कि अपने धर्मको रूव्या यतानेफे लिये दूसरे धम्मवाळोको 
इसमें गालियां नहीं दी गई हैं, बल्कि बड़ी हौ सुमधुर एवं 
युक्तिपूर्ण भाषाम अपने सिद्धाम्तोक्ा ही इसमें प्रतिपादन किया 
गया दै । दूसरोको गालि-प्रदान न कर अपने सिद्धास्तोंको. 
| युक्तियौ तथा प्रमाणोंखे मधुर भाषा दवारा पुष्ट करना छी 
अन्थकारको विद्वत्ताका छक्षण है; भौर यह लक्षण इस पुस्तकमे 
पूर्ण रूपसे विद्यमान.है। अतणव इस पुस्तकको उपादेयता एवं 
महनीयताके सम्वन्धमे कुछ भी सन्देह नहीं । समस्त सनातन" 
धर्म्मांचलम्बियोसे हमारा अरोध है, कि इस पुस्तककी एक 
एक प्रति अपने पास रखे, जिसमें बह अपने धम्मे गढ़ रहस्यों 
को समझकर अन्य मजदयवाढोंकी भांसापट्टीमें न आ सके | 
यह पुस्तक कराव सवा नो सौ पृष्ठोमे समाप्त हुई दै। छपाई 
सफाई सुन्दर, कागज बढ़िया तथा मुल्य चार रुपया दै । 
सम्पादक भारतमित्र' कळकत्ता, लिखते है 
इस धैश्षानिक युगमे शिक्षित छोगोफो प्रवृत्ति साधारणतया 
इस यातफी ओर होती दै कि चे किसी सिद्धान्तको, चाहे. 
| का उद्दुगमस्थान कितना ही प्राचीन पर्ख पवित्र कयो 
युक्ति एवं तककी कसौटी पर कसे बिना निम्राग्त नहीं 
बड़ेसे घड़े धार्मिक सिद्धान्तोफे सम्बन्ध भी यही 
जाती है । धार्मिक सिद्धान्तो पर भालु 


i 
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भेणीम पेसे छोगोंकी संख्या भो कम नहीं दे जो जिज्ञासु घन कर 
प्रत्येक धाम्मिक सिद्धान्तका बैशानिक विवेचन चाहते. है और 
जबतक इस प्रकारकी विवेचनासे उनकी मनस्तुष्टि नहीं होती 
तयतक ये सन्दिग्धचित्त वने ही रहते हैं । यदद सच है कि, 
धार्मिक सिद्धान्तोंके सम्वन्धमे एक मात्र वैज्ञानिक विवेचनसे 
ही काम नहा चळ सकता फिन्तु फिर भी. जिन सिद्धान्ताको 
उपयोगिता घिशान द्वारा प्रतिपादित की जा सकती है उनका 
| ॥ | इस प्रकार प्रतिपादन करना धस्मंप्रमी विद्वानोंका अवश्य 
"`| कत्तंब्य एवं धर्म है 1 “घमेविज्ञान”? नामक प्रस्तुत पुस्तक, 
| जिसमें शाख तथा विशानके अनुसार सनातनघर्मके प्रत्येक 
विपयपर विवेचन किया गया दै--इसी ढंगका एक बृहत्‌ ग्रन्थ 
| | दे | इस दृष्टिसे हम इस पुस्तकका हार्दिक स्वागत करते है । 
यह ग्रन्थ पूणे विद्वत्ता एवं गवेपणाके साथ लिखा गया है 
| और इसमें सनातनधमंके प्रत्येक सिद्धान्तका, उसके तत्त्वका 
चैकानिक ढक्गसे पारिडत्यपूर्ण विवेचन किया गया है। लेखकने 
| युक्ति एवं तकक साथ साथ वहुतसे पाश्चात्य चिद्दानोंके लेखा 
* के उद्धरण अपने पक्षक्री पुष्टिम उपस्थित किये हैं। इसमें सन्देद 
५ | नहीं कि पक्षपातविद्दीन शिक्षित जिशासुओंके लिये यद्द पुस्तक 
| बड़े कामकी होगी । 

, आधुनिक विशान भौर सनातनधर्म”, “आचारमें पैशानिक 
११,५/उपासना तस्य और मन्त्रणा”, “श्रोशुप्णचरित्र- 


विश्वास करते है उनकी बात हम नहों कहते किन्तु शिक्षित | 


\ Rc > [a] 


रहस्य”, “परलोक और जन्मान्तर तत्त्व”, “पौराणिक शंका. 


समाधान”, “विज्ञान जगतमे नवीन चमत्कार", “पोड़श 
संस्कार” जैसे कितने ही विपयोका इसमें तुलनात्मक विवेचन 
किया गया है । सारांश यह कि पुस्तक सर्यथा उपादेय एवं 
संग्रहणीय है । प्रत्येक घर्मम्रेमी जिशासु व्यक्तिको इस पुस्तक 
की एक पक प्रति जरीदकर अपनी जिशासाकी निवृत्ति करनी 
चाहिये । हमारी यह हार्दिक अमिळापा है कि इस अत्युपयोगी 
अन्थका यहुत प्रचार दो । 
ST-V 

सम्पादक “ब्राह्मण महासम्मेलन? काशी, छिखते = |` 

स्थामी द्यानन्दजी महाराजके नामसे सनातनधमी हिन्द | . 
जगतका बच्चा २ परिचित है । आपके उद्भट पारिडत्यपूणं | ¦ 
घर्म-तत्व-प्रकाशिनो लेखिनोसे समय २ पर जो मरन्थरल्ञ निकः | | 
ळते रहे है--उनकी धार्मिक हिन्दू-जगतमें काफी ख्याति दै। | | 


` | उपयुक्त "ध्म विद्वान? नामक महदरप्न्थ आपकी नवीन मेट दै. प्र 


जिसे आपने समाजके सम्मुख प्रस्तुत किया है । पुस्तकका | £6 
विषय उसके नामसे ही स्पष्ट है । सनांतनधमके प्रत्येक तत्वों ; | 
पर सायन्सके सिद्धान्ता और विचारांका लेते इफ, शाखालसार, | 

बड़ा ही मार्मिक विवेचन इस ग्रन्थमै प्रस्तुत किया गया है । + 
पाश्चात्य ग्रन्थौकी गहरी छान-घोनके साथ हो, धर्म-शाखीय || 
विपयोंक्े निरूपणमें आपने जैसी दत्ततासे कार्य लिया है बह] | 
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सर्घेथो आपके अप्रतिम पारिडत्यके अचुरूप ही दै । पाश्चात्य 
सायन्सघादी-दुनियाके बिभ्रमता-पूणे कुपभावसे दूषित हुए 
वत्तमान भारतीय-धायुमएंडलमे, भोस्थासीजीका यह “धमं 
विज्ञान" ग्रन्थ चमत्कारिक महत्वकी रचना समझी जायगी । 
इस ग्रन्थका प्रणयन सर्वथा रुमयोचित हुआ है; इसका 
एक बार आद्यन्त अध्ययन कर जानेकै अनन्तर, अंग्रेजी पठितों 
और सुधार-ाद्योकी वह सारी वाग्‌ चिडम्यनायें, जिन्हे 
प्रसारित करते हुए. वे हिष्दूःधमंके मूलपर कुठाराघात क्रनेक्ी 
या फैलाते (ई- इस प्रकार छिन्नसिक्न हो जाती हूँ जिस 
कार सूयंके उद्य हानेसे कुदासा । लेखन-शेली ऐसी 
[रिमाजित, संचंयोधगम्य एवं सुरुचि पूणं है कि, एक वार प्रन्थः 
| को हाथमे छेनेके अनन्तर उसे आद्यन्त पढ़ गये बगैर जी 


हेम पाठकोको स्वतः पुस्तकको ही मंगाकर एक वार 
अध्ययन कर जानेक लिये आग्रद करेंगे । ओस्वामीजी द्वारा 
| इस ग्रन्थके प्रणयनमे किये गये स्तुत्य उद्योगके लिये 
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छु | 


शोस्थामोजीको चिद्वत्ता किसोसे छिपी नहाँ है । उन्हाने 
बहुत हो परिथमके साथ गोता पर यह अपूर्व टोका लिखी है। 
केचळ हिन्दी भाषाके जाननेचाले भो इसके द्वारा गोताक गढ़ 
रहस्यको जान सके इसी छद्यसे 'यद्द टीका लिली गई है। 
इसमें स्छोकके प्रत्येक शब्दका हिन्दी अलुवाद, समस्त खछोक- 
| का सरल अर्थं और अन्तमे एक अति मधुर चन्द्रिका द्वारा 
न्छोकका गढ तात्पर्य बतलाया गया है । इसमें किसीका आश्रय 


न लेकर शान, कर्म और उपासना तीनॉका सामअस्य किया 
गया है । - भापा अति सरळ तथा मधुर है । इस प्रंथके पाठ 
करनेसे गोताके यिपयमें कुछ भी जाननेको वाकी नहीं रह 
जाता । हिन्दी भाषामे ऐसो अपूर्व गीता अब तक निकळी 
दी नहीं है । मूल्य सजिल्द २॥) और यिना जिल्द २) - 


पत्र व्यवहार का पता-- | 


स्वामी नारायणानन्द, 
योगाश्रम, नवाबगज्ञ, कानपुर । 


८ 


0 ? १३ ] > 


पूज्यपाद श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराज विरचित 
योगा श्रम अन्थमाला की अन्यान्य पुस्तके । 
धमकल्पदुम--यह हिन्डुधर्मका अद्वितीय और परमा- | 700" 


घश्यक अन्ध दै । हिन्दूजातिको ब्याबहारिक, पारमार्थिक 


पुनरुक्षतिके लिये जिन जिन आवश्यकोय विपयोकी जरुरत है 
धर्मकल्पद्ुममें पएकाघारमै उन सभीका समावेश है । मूल्य । 
आठ खण्डका १५) है । 
धर्मंसुधाकर--इसमें धर्मकल्पद्दमफे समस्त विपयाोंका | ४ 
वन अति सरछ भापामे संक्तेपसे किया गया दै । ग्रन्थ दो 
खणडोमे विभक्त है । प्रथम खण्डका मूल्य ३) है। है 
गोत्रत तीर्थमहिमा--इसमै गोमाता, समस्त हिन्दुत्यौदार | ९ 


तथा तोर्थोकी महिमाके विषयमै तीन सुन्दर प्रबन्ध लिखे गये 


| हैं। सूल्य ॥) 


आदिं चासस्थान, आयंजोयन, बर्णंधर्म आदि विषय चैडानिफ 
युक्तिके साथ वर्णित हैं। इसके दो खण्ड हैं। प्रत्येकका सूस्य २) 
नवीन दृष्टिमें प्रवीण मारत--भारतका प्राचीन गौरव 
तथा झार्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये यद्द एक ही पुस्तक |. 
है। मूल्य १) दै। ५ 
साधनचन्द्रिका--इसमै मंत्रयाग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग इन चारों योगोका संक्षेप अति सुस्वर घणंन किया 
गया है। मूल्य १॥) 
Eo ग्रन्यमे वेद, दर्शन, प्राण हद प 
शाखोका सारांश दिया गया है. 0 


१. 


| 
प्रवीण दृष्टिमं नवीन भारत--इस अ्रन्थरमे आर्यजातिका [ 
। 
| 


ही पुस्तक है । मूत्य ॥) | 
हैं. सनातनभरमदीपिका नधमद पि का इसमे 'सनातनधमक पके 
| समभाए गये हैं । यह पुस्तक अन्नरेजी 
विद्यार्थियोंकों धर्मशिक्षा देनेक छिये उपयोगी है। 


य) 
' | चतुदेशलोक रहस्य--स्वगे र कक 
`| बस्तु है, तथा और ओर लोको सुन्दर वर्णन 


